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# भ्रीमद्‌ राजचरद्र जेनशास्त्रमाला 





थ्री परमान्मन नमः! 


श्रीमस्ने मि चन्द्र सेंद्धान्तिक चक्रव॒ति-बिर चित. 


गाम्मटसार 


( जीवकाण्ड ) 


सवा, वा, वा गे, केसरी स्था, वारिवि प॑ गोपालदासजी बरेया के अन्य्तम शिप्य 
प॑. खुब्न चन्द्र जेन द्वारा रचित संस्कृतछाया तथा बालबोधिनी टीका सहित 


जिसका 


क्री परमन्न त प्रभावक, श्रीमद्‌ राजनन्द्र जनशस् वाला, श्रीमद राजचन्द्र आश्रम, अगास 
के स्वस्वाधिकारियांने चिस्तामणि ५स, इन्दोरमें छुपाकर प्रकाशित किया | 


बिकग संचत ४०१६ ततीयादवज्ि 


श्री बीर निर्बाण सं, २४८५ मूल्य ५) हपये सन्‌ १६४६ ई 


मुद्रक:-- 
श्रीधर वंशीधर पंडित 


प्रोप्रायटर- चिस्तामशि प्रिंटिंग प्रेस, 
नलियाबाखल, इन्दौर (मशभ्यप्रदेश 


प्रथमावृत्ति न १००० प्रति 


हितीयावृकत्ति “5. ६००० प्रति 

तृतीयाबृत्ति ++. १००० प्रति 
६ 

प्रकाशक 


राबजी भाई छगनभाई देसाई, अआनरेरी उयवस्थापक, 


श्री परपभ्र्‌त प्रभावक श्रीमद्‌ राजचन्द्र जनशास्त्रमाला, 
श्रीमद्‌ राजचन्द्र आ्राश्रम, स्देशन अगरास, वाया आणंद 


( गुजरादव ) 


प्रकाशकीय निवेदन 


श्री 'ऐस्मटसार जीवकाण्डकी यह तीसरी पअः्क्ति बहुत दिनों के बाई प्रकाशित /: रहा हे । 

इसको नूतन टीका, सम्पादन: संराधनका काये आयगान बअ्रद्मचार। पं, खू+नन्‍्द्रजी जिद्धान्त 
शास्त्रोने किय। है। आप जेन समाजके प्रसिद्ध परिडतामि अन्नणी है। इसऊी पहल। और दृगरौ 
आवृत्ति जित समय प्रकाशित हुई थी, उस समय पर-खंडागम्र--बचज, जययवन, महावबल्ल 
सिद्धान्त ब्रन्‍्थों का नाम ही सुनते थे | प्रकाशन नहीं हुआ था, अब ये प्रन्ध प्रकाश मे आगए है। 
इनके तथा बड़ो संस्कृत टोक़ाके नाधारसे पटिइतज ने टीका लिखी है ओर उसमे जत सिद्धान्तका 
बिस्‍्तृत वितरेवन किया है । पहलेसे हझ। यह त्न्‍्थ हयोढ़ा बढड़। हो गया है । संह्टिया भा इसमें जोड़ 
दो हैं, जिससे सपने बालोंको सुगमता है। । “पाठ्य प्रन्थ होनेसे इस सर प्रकारसे उपयोगी बना दिया 
है। इस ब्न्थ को तेयार करके छपानेमें आश्रम तथा परिइतजोने काफी परिश्रत्त उठाया हैं। एनदर्थ 
सभी धन्यवाद के पात्र हैं | 


श्रीमद्‌ राजचन्द्र जेन शास्त्रमालामे' इस समय स्वामिफार्तिकेयानुप्र क्ञा मूल बड़ी संस्कृत टीका 
ओर बसको दिदो टोका तथा परमात्म प्रकाश का प्रकाशन कार्य हो रहा है । झीघ ही पाठकोंका 
देखे का मिलेंगे। इसके सिवाय द्रव्य संग्रह, पं वास्तिकाय) प्रचचनसार, समयसार, ज्ञाना्णब आदि 
अन्य भी शाघ्र ही सुसम्पादित होकर प्रकाशमें आवगे। 


श्रीमद्‌ राजचन्द्रजीने जिस परमपुनीत महान उद्दे श्यसे श्री परमश्रुत प्रथाबक मंडलकी 
स्थापना की थो, उसे सफल बनाते का भरपूर प्रयत्न हम लोग करगे। यह श्राश्रम किसी आथि के दृष्टि 
से प्रकाशन का काय नहीं कर रह। है | इसमे सम्यग्‌ ज्ञान प्रवारही मुख्य लक्ष्य है। श्री ३ न्तकुन्दाचार्या- 
दिकत अन्य तथा अन्य महत्वपूर्ण ग्रन्थांकों सुसस्पादित कराके प्रक्राशमें छाना ही इस शास्त्रमानाका 
ध्येय दे । पाठकोंसे निवेदन है कि हमें इसमें सहयोग प्रदान करें । 


श्रीमदू राजचन्द्र आश्रम निवेदक, 
अगास ; वाया आशणंद रानज्ञीभाई देसाई 
भादपद सुदी ५ ( दह्शलाज्षण सह।पवे ) 
ता9 ७-६-१६४६ 


फ्ई: 


अल, 
आ मुख 


न्ग्बब->ज कट-फक-- 


छाज मुझे इसतिये प्रसन्नता हे कि अगनी विद्यार्थी अवस्थाकी समाप्तिके साथ ही इस 
टीकाके लिखने बाल भुमे स्वयं ही पयाप्र लम्बे समयके अनन्तर इम्में संशोधन करनेका अवसर 
प्राप्त हुआ हे । 

यह टीका करोव «५ बे पूर्व जियी गई थी । सन १६१शके श्रन्तमें अथवा सन १६१६के 
प्रारम्भम॑ लिखी गई और सबसे प्रथम सन्‌ “६१६के मध्यम प्रकाशित हुई थी । इसके बाद यद्यपि 
इसका संस्करण प्रकशित हुआ परन्तु उसमें कोई खास परिवतेन करनेक। अवसर प्राप्त नहीं दोसका । 

टीकाके लिखनेका निमित्त हस तरह बना कि रु, पं, गोपालदासज/के पास अध्ययन समाप्त 
करके में मुरेना छोड़कर बाहर जानेके विचारमं था #ि एक दिन उक्त गुरुदेवने बुलाकर मु कसे 
फहा कि “हमने जो जेन सिद्धान्त दपेण लिखा है बह अधूरा है, उसमें जीबद्रव्यका बणेन अ्रष्छो 
तरह लिखकर तुभ उसको पूरा करदा ।' यह ८नकर मे स्तब्ध रहगया और विचारमें पड़गया। 
श्राज्ञाका भंग करना मी अशक्य था ओर इस कार्यके योग्य अपनी असमर्थताका भी मुके अनुभष 
होरहा था। दें। नीनबार कददनेपर भी जब मैंने अपनी इसकेलिये योग्यता ही प्रकट की तथ 
उन्होंने कहा कि “अच्छा ऐसा करा कि छात्रोंके उपयागके लायक जीवकाण्डक्री एक छोटी संत्तिप्त 
टोका लिख दो ।” यह मेंने स्त्रीकार किया और उसके बाद ही लिखना शुरु कर दिया । 

इस वर्तमान संशोधनका कारण यह हुआ कि इस प्रन्थके द्वितीय संस्करणके भी प्रकाशित 
हाजानके बाद एक दिन ज+कि से ओ्रीमती दानशीज्ा सेलानीजा सा. कंचनब्राई जो सा, 
इन्दोर का ओर साथम अपनी बहिन स्व. विदुपी सुशीज्ाबाईको यह मन्‍न्थ सुना रहा था 
कि मरी दृष्टि ६स वातपर शराई कि मरी टीकामें जीवममास प्रकरणके अ्रन्तगत कुलकोटिका 
बणन करनेबाली एक गाथा नं. ११४ छूट गई है । यह बात मुझे; बहुत खटकी और इसका सुधार 
करनेकी तरफ मेरा ध्यान खास तौरस आक्रप्ट होंवया । समय पाकर जब्र में बम्बई गया तब वहाँ 
जिस सम्था -श्री रायचन्द्र शास्त्रमालाकी तरफसे यह प्रकाशित हुआ था उसके मेनेजर भाई 
कुन्दनलानर्जी से मेने अपना सब अभिप्राय कह दिया। और फलस्वरूप यह बन्थ अब नवीम 
परिवतन ५रिव्धन ओर संशाधनके साथ प्रकाशित होरहा ह। 

उक्त एक गायाके छूट जानेके सिवाय और भी कई इसमें अशुद्धि रह गई हो जिसके कि 
सुधारनेकी आवश्यकता है तो उसका मालूम करलेनके सदभिप्रायस हमारी सम्मतिके अनुसाइ 
भाई कुन्दनलालजीने समाचार पत्रांमं विद्वानंकि नाम एक जिज्ञप्ति भी इसी अशयफो प्रकाशित 
की थी और उन्होंने तथा हमने प्रत्यक्ष भी कुछ विद्वानोंसि इस विपयमें सम्मति मांगी थी। 
परन्तु एक सहारनपुरके भाई ब्र, श्री रतनचन्दर्जा सा, मुख्तारके सिवाय किसोसे किशी भी 
तरहको सूचना ता सस्मति हमको नहीं प्राप्त हुईें। श्री रतनबन्दजी सा,ने जो संशोधन 


ई भ्रीमद्‌ राजचन्द्रजनशास्त्रमालायाम्‌ 


भेजे इमने उनको बराबर ध्यानमें लिया हैं और संशोधन करते सभ्य दृष्टिमें भी रकखां 
हे। दम मुख्वार सा. की इस सहृदयता सहानुभूति तथा श्र॒तानुरागकेलिये अत्यन्त श्राभारों दे 
ओर केघल अनेक धन्यवाद देकर ही उनके निःम्वाये श्रमका मूल्य करना डचित नहीं सममते । 

हमने हस संशोधन परिवतेन और परिवधेनमें यद्यपि इस बातको पूरी सावधानी रक्खों 
है कि कोई गज़ती न रहे-अन्थके पाठ श्रथवा अर्थमें थ्रुटि यद्वा विपर्यास न हों सके। मुद्रण 
सम्बन्धी संशोधनमें भी यथाशक्रय पूरा ध्यान रक़वा है, फिर भी हम यह असम्भव नहीं मानते 
कि इस प्रस्थमें कहीं कोई किसी भी तरहकी अशुद्धि रही ही न हागी। हम सरीखे सामान्य 
व्यक्तिकेलिये प्रमाद, दृष्टिदोप, मुद्रणकी श्रसावधानी आदिके कारण अशुद्धियोंका रद्द जाना सामान्य 
भात है, अतएव हम बनकैलिये पाठकोंसे क्षमा चाहते हैं और सहृदय बिद्वानोंसे अनुरोध करते हैं 
कि वे यथास्थान सुधार लेनेकी कृपा करें। 

इस संशोधनमें हमने श्री १०५ 0. प, दि जेन सरस्वततीभमबन ब्यावरकी हस्तलिखित प्रतिसे भी 
मिलान किया है। अतएज हम उक्त भबन ओर उसके मेनेतर सहृदय पर्मात्मा छिद्धान्तशाद्धी 
निःशहय ब्रतो पं. पन्नालालजों सोनीके भी आभारी हैं जिनसे कि हमको यद्द प्रति सहज ही 
प्राप्त हो सकी है। 

श्री भा, दि जैन मद्दासभा दिल्‍ली कार्यातय और उसके तत्कालीन महामन्त्री श्रीमान लाला 
परसादीलालजी सा पाटनीके भी दम अत्यन्त आभारी हैं जिनकी कृपासे हमको स्व, न्र, दौलतराम जी 
सा द्वारा रवित इस प्रन्थका हिन्दी पद्मानुबाद प्राप्त हो सका। जीवकाण्डकी इस बालब्रोधिदी टीका 
प्रस्थके छपनेसे पूबे इस बातका भी बिवार क्रिया गया था कि इसके साथमें यह हिन्दी पद्मानुवाद 
भी यदि रकक्‍खा जासके तो अच्छ। है. परन्तु प्रन्थ बिस्तारके भयके साथद्वी विद्यार्थयोंको अधिक 
मूल्य बदुजानेपर अखरने और खरीदनेमें अछुविधा होनेका विचार करके बह विचार स्थगित 
फरदिया गया और पद्मयान॒वाद साथमें नहीं छपाया गया,। फिर भी यह प»लु॒ुवाद भी 
अध्ययनीय है। ओर पद्यरूप रचना होनेके कारण कण्ठ करनेमें भी सुभोता द्ोसकता है । 

यह भी एक बिचार किया गया था कि परीक्षा्थियोंके सुभीतेकेलिये यदि साथमें परीक्ष।में 
आनेवाले--असकनेवाले कतिफ्य प्रश्नोंका संग्रह भी श्री भा. दि, जेन महासभा परीक्षालय तथा 
बम्वई परीक्षालयके गत दश पांच वबपमें आये हुए प्रश्न पत्रोंके आधार पर प्रकाशित कर दिया 
जाय तो अच्छा है जेसा कि आयुनिक शिक्षण-परीक्षण पद्धतिके अनुसार प्रचलित है। किन्तु 
पैसा भी नहीं किया गया है। इस तरह प्रश्नांका आश्रय लेकर किसी न किसो तरह उत्तीर्णता प्राप्त 
करलेनेकी अपेक्षा छात्रगण यदि लगनके साथ इस तरह पग्रम्थका ठोस अध्ययन कर कि वे कभी भी 
उस त्रन्थके किसी भी अंश्षमें पूछे गये प्रश्कका उत्तर दे सके तो कहीं अधिक अच्छा है। साथ ही 
झनुभवसे मलूम होता दे कि जिस तरह दिनपर दिन ग्रन्धोंके अध्यैयनकी बिपुलताके वर्धमान 
होते हुए भी तज्जन्य झ्ानके साथ श्रद्धान चारित्र हीयमान होता जारहा है उसी प्रकार ज्यों ज्यों 
एात्रोकेछिये अध्ययनमें स्वार्थों प्रन्थविक्र ताटाकी होड़ाहोरीके परिणाप्रश्यरूप सरलता प्रदान 


गोम्मटसार जीषकाएश्म्‌ है । 


करनेवाले प्रकाशन बढ़ते जारहे हैं, त्यों तयों उनका आन अधिकतर करूचे र॑गके समान सहज उड़ाझ 
मनन्‍्द्‌ ८र्य अविशद बनता जारहा दै। अतएब हमर, खासकर छात्रोंपे अनुरोब है कि वे ठोस 
अध्ययन करनेकी तरफ प्रवृत्ति करें साथ ही अध्य।“क घम्मससे भी निवेदन है कि वे _स बातकों 
वरक असाधारण लक्ष्य देनेकी कृपा करें कि विद्यार्थीक' ब्रन्थसम्बन्धी विशिष्ट व्युत्पक्ति होनेके सिवाय 
उन्हें श्रद्धा सुरुचि उत्साह भक्ति एबं सदाचारके प्रति प्रेम पूणे पालन करनेकी पवित्र भाषना भी 
वृद्धितत हो। क्षष्यापकोका कार्य केवल शब्दार्थ बताना ही नहीं दे | मुख्य काय उन्हें शिक्षित बनाना 
है जिसका अर्थ होता हे कि यथायं(र्य एवं यथाशक्य उनके मन बचन कायको झानके श्रद्धा चारिश्र 
रूप फलसे संस्कृत बना रिया जाय। प्रकृत प्रन्थके गाया नं, ३ में जो गुणस्थानका लक्षण किया 
गया है उससे भी यह बात भले प्रकार बिदित हासकती है ६ जीबॉमें गुणवृद्धि ज्ञानकी अपेज्ञा 
श्रद्धा और चारित्र पर हो मुख्यतया निर्भर है। अस्तु। 

प्रकृत प्रन्थ जिस श्री रायचनद्र जैन शास्त्रमाला बम्धईकी तरफसे प्रकाशित हुआ था इमको 
उसकी तरफसे इसके पुनः संशोधन आदिकी सूचन। एवं स्वीकृति प्राप्त हुई थी, हमने भी 
अपना यह कार्य अबसे करीब तीन वर्ष हुए पूरा करके रक्त सेस्थाकों भेज दिया था। परम्तु 
इसके प्रकाशनमें बिलम्ब पड़ता हुआ देखकर हरपको बात दे कि इसकी तरफ अगासकी सुप्रसिद्ध 
संस्था श्रीमद्‌ राजचन्द्र आश्रम और उसके र्वत्वाधिकरारियोंका ध्यान आकृष्ट हुआ और दन्होंने 
इसको अपनाया। पाठकोंकी यह जानकर प्रसन्नता ह'गी कि अब यह ग्रन्थ छसी भीमदू राजचन्‍दर 
गन शास्त्रमाछा अगासकी तरफसे प्रकाशित होरहा है । हम इस संस्था और उसके अधिकारियोंके 
श्रति इस श्र तोद्घार कायके निमितसे आभारी हैं। और आशा करते हैं कि उनका यह श्रु तानुराग 
सदा वधेमान रहेगा । 

यदि इस संशोधन कायमें हमसे अज्ञान अथवा श्रसावधानीवश किसी भी प्रकारक्ौ प्रूटि 
ँशथुद्धि या बिश्व|खलता रह गई हो तो सहृदय पाठकोंसे दम क्षमा चाहते है और उसको 
सुधार लेनेको नम्रतापुवेक प्राथेना करते हैं। 


िननननननननननन-ीिताण--ननमनक, 


ग्रन्य तथा टीकाएं 
ग्रन्थका विषय 


प्रकृत अन्‍्थका नाम गोम्मटसार है। और यह दो भशगोंमें घिमक्‍त है-- १, लीवकाण्ड, 
२, कर्मकाण्ड । प्रम्थका यह नाम गोम्मटदेव और गंस्मटराजा (चामु"इशाय) के नास पर रक्‍स्या 
गया प्रसिद्ध है। अन्थकर्त्ता गोश्मटद्वके भक्त थे आर गोम्मटराज़ा उनका भक्त था। उस्रीके 
ब्रश्नपरसे इस ग्रन्थका निर्माण हुआ है। िन्‍्तु इस अन्थका अर्थ सूचक दूसरा नाम पंचसंबदद 
भी दे। जो इस बानका बताता है कि पॉच विपयोके प्रतिपादन करनेवाले सिद्धान्तशार्त्रोंके 
बिस्‍्ठृत विषयोंका संक्षेपसे यहॉपर साररुपमें संप्रह किया गया है। यद्यपि यह ब्रन्थ साम्रास्यरूपसे 


द्द श्रीमद्‌ राज चन्द्रगैनशास्त्रमालाय/म्‌ 


आअशुद्ध निश्चय नयकी विष्यमूत आत्माकी वन्धक अवस्थाका ही मुख्यतया बेन करता है फिर भी 
जसका विस्तार प्रवेक बगीन करनेवाले महाकमंग्राभतसिद्धान्तके जीवद्ाग खुद्दाबन्‍्ध बन्धस्वामी 
बैदनावथए्ठ और घर्गशास्वण्ड इन पाँच महान शिक्धान्त शास्त्रोफ़े वि्रषोंका यहाँपर संक्षिपमें 
सकलन किया गया है यहो कारण है कि विषयके अनुरूप हसका अपरनाम पंचनसम्रद थी हे । 

प्रकृत प्रन्थमें आत्मा या जीवद्रव्यकी संसारावस्था-त्राह्य दशा शणसे सम्बन्धित अशुद्ध 
परिणतिका बरन ही मुख्य है किर भी वह आत्म द्रत्यके शुद्ध एवं ड्रोकाजिक स्वतः सिठ्र म्वरुपपर 
भी प्रकाश डालता है जैसा कि इस प्रन्थकी बणनीय बीस परूपणाओंका जिनमें कथन फ़िया गया 
है उनमेंसे मुख्य मुख्य प्रायः सभी अविकारांके अन्तिम कथन दाग जाना जा सकता 5, नस कि 
गुणथानाधिका रमें गुगास्थानानीव जीवकि! (प्र ४४ गा सं. ६ ) वीमागगास लत॒गतिरूप 
संसारसे रहित सिद्धका स्वरूप ( प्र ६४ गा, ४२० ; का्मागेणाऊे अन्तर कायरहित आत्माका 
स्वरूप ( प्र. १२४ गा २०३ ) एवं भव्य मार्गगाका गाथा न, ५४६ तथा आजाथा घकारकी गा, ७३१ 
इत्यादि वरणनोक द्व!रा भले प्रकार पिरम आजाना है । 

इस तरह एक ही जावद्रव्यकी यद्यपि दा अवस्थाओंमेंसे प्रथम अशुद्ध-संसार अबस्थाका ही 
यहाँपर प्रधानतया बशव कियागय। है क्रिर भी वह अपूर्ण नहीं है क्योंकि यह उसकी शुद्ध अवस्थाका भी 
बोध कराता है। वणीय पत्येक प्रकरणाके रान्तिम भागका 'न्दश इस बानको स्पष्ट करदेंता है कि बस्तुन' 
आत्मा अपने शुद्ध स्वरूपमें किस तरहक है) परन्तु साथदा यह कि अनादि का कत दस जावास्व की 
किन किन का रणेसि केसी केी आवस्थाए' हारहां हैं, ओर उनमेंसे बह अपने शुद्र स्वरूपका किस 
तरहसे प्राप्त कर सकता है | इसप्रक, र आत्माकी देय आर उपादेय दो अवस्वाय्ोमेस 0५4 शयरूप - 
पर-पर्‌निनित्तक आकुलत। एवं दुःस्वस्वरूप ५राघान अवस्थाका यह्‌ ग्रन्थ प्रधानतया वण- करके संदतप५म 
इसके विपरीत इन अवस्थाओंस रहित रहनेके कारण शुद्ध मुक्त स्वरूप-स्थनिभित्तक, निराकुन् 
सुखस्व॒रूप अपनी अनन्त स्थाधीन उपादेय अबस्थाका भो प्रत्यय कराता है। जब कि अध्यात्म 
शास्त्रकी इसी जिष्यका बणन करनेकी पद्धति टीक इससे वित्रीत हू बह उपादेय अंश्ञक।ही 
मुख्यत्गा वर्णन करता है और अशु 8 निश्वय नयके विपय क्षु त यहॉके बणेनक्रा सबथा हय + कर 
उसपरसे मिशथ्या एवं प्रमत्त बुद्धिकों हटाकर अपने सम/चीस शद्ध स्वरुपमें उपयुक्त होने और उसीमे 
सावधानतया स्थिर रहनेका उपदेश देता हैं। 
,ऋ.. इसपरसे पाठकगण सगम सकते है कि दोनों ही सत्य एवं ग्रमाशभूत श/प्क्रोकिे-आगम 
आर अध्यात्मशास्त्रंके आत्माकी दोनों दो अबस्थाओकि वन करनेकी पद्धतिमें गोएमुख्यताके सिवाय 
छहयमें क्रोई अन्तर नहीं हे । संसाराबस्था ओर उसक कारगणाकी हेवता तथा संसारातात मुक्त 
अषस्थाको उपादेयताके विपबमें दंनांही एकमत हैं। हां, यह टीक हूँ कि अध्यात्म शास्त्र जिसका 
अशुद्ध निश्वयनय एवं व्यबदारका विपय कहकर हूँय प्रतिपादन करते हुए नी सत्य तथा यथाथ 
व्दोक्रार करता है उसोका यह मुख्यतया बशोेव कप्ता है। ओर साथही उसकी हयत, सोर यहाओे 


गोस्सटसार जीबकाणइम्‌ है 


बरेनीय बीस बिषयोंसे रहित अयस्थाकी र्पादेयताकों भी यह स्दीकार करता हें! ऐसी अषस्थामे 
दोनोंमें कोई मतभेद नहीं है , विपयके स्वरूप ओर आदशेरूप साध्य अवस्थाफो उपादेयताके पिषयमें 


दोनोंद्दीका ऐकमत्य है । 
ग्रग्थकर्ता भौर टी काए' 


आचार्य श्री नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती जो कि इस ब्न्यथ एवं समप्रहके कत्तो हैं। वे अपने 


बिषयके कितने असाधारण विद्वान थे इस बातझो सममनेके लिये उनका यह वाक्य हमारे सामने 
पर्याप्र _्रकाश डालता है कि-- 
“जह चक्‍केण य चक्की छक्खंडई साहियं अधिग्वेण । 
तद्द मइचक्वे शा मया छुक्खंड साहिय॑ सम्म ॥३े८७॥ 
“गो, क, सत्यस्थान भंग, 


सुदशनचक्रके हारा पट्खण्ड अरतत्तेत्रकों भल्ते प्रकार सिद्ध करनेवाले चक्रवर्तीकी सेरह 
अपने ज्ञानचक्रके 6 र। पटखण्डागमरूप महान्‌ सिद्धान्तकों सिद्ध करनेबाले इन नेमिचन्द्र सि. च, 
के समयके विषयमें ऐनिहासिक बिद्वानांका मत हे कि वे ग्यारहवीं शताब्दिके विद्वान थे; किस््तु 
हमका यह मत अभ तक भी उचित प्रतीत नहीं हाता। क्योंकि इसी प्रन्थके प्रथम संम्करणकी 
आदियमें ता, ७-3-(६१६ की लिखी गई हमारी प्रस्तावनामें जो बाहुबली चरितका नं, शश्का पद्म 
उदघृत (कया गया है जिसमें कि चामुण्डरायके द्वारा गोमटेशकी वेल्गुल नगरमें की गई प्रतिष्ठाका 


समय कल्यब्धघ ( शक सं, ६०० ) का उल्लेख पाया जाता है उसकी यथार्थ सगति नेभमिचन्द्रको 
११ वा शताब्दीका मानने पर किसतरह बेठ सकती है । 


इसके साथ ही बीरनन्दिका स्मरण करनेवाले वादिराजसूरीकफे पाश्वेनाथ चरितकी अन्सिम 
प्रशस्तिके “वब्वाधिरन्ध्रगणन” बाक्यका अथ ६४७ के बदले ७०६ क्यों न किया जाय ९ 

यह कददनेकी आवश्यकता तो नहीं दे कि प्रकृत ग्रन्थमें पाई जानवाली अनेकों गाथाए' 
इससे प्राचीन ग्रन्थोंमें भी पाई जाती हैं। अतएब स्पष्ट है कि वे प्राचीन आगमन्रन्थोंकी परम्परा- 
गत हैं जिनका कि धबलामें पाये जानेबाले उद्थरणकी तरह यहाँ भी संप्रह दिया गया है। 
फिर भी यह ध्यान देने योस्य एवं विचारणीय बिप्य है कि टीकाकारोंने जेसाकि प्रथम गाथाकी 
मन्दप्रबोधिती टीकाके इस ब्राक्यसे कि “परिसाशं अथतो अनन्तरूपं, शब्दतो गायापृत्राणां 
पंचविशत्युतरा सप्तशती” मालूम होता है कि इस गब्रन्थक गाथाओंकी सख्या ७५२५ हो मानी हे 
जबकि बतेमानमें इस अन्थकी गाथाओंकी संख्या ७२४ पाई जाती है । 

टीकाओका इतिवृत्त 

अबतक इस अन्थपर जो टीकाए' लिखी गई हैं उनके सम्बन्धका इतिब्ृत्त भी झ्ञातब्य 
विषय है। भ्रीमान सि. शा पं पन्नालालजी सानाने इस विपयमें हमारे पास जो परिचय लिखकर 
भेजा है वह ज्योंका त्यों यहाँ हम पाठकोंकी जानकारीकेजिये उद्छुत करदेना उचित सममते हैं। 
हम आज्ञा करते हैं कि इस परिचयके द्वारा इस सम्त्नन्धमं विशिष्ट परिचय मिल सकेगा और 
खझप तक जो अम रहा है -हुआ हे या है वह निभ ल हं।सकेगा । 


१९० श्रीमद्‌ राजचम्दृ्जनशास्त्रमालायाम 


सोनीजी अपने पत्र में लिखते हैं कि-- 

धगोम्बट्सारपर चार टीयाए' हैं। उनका क्रमशः पिबरण यह है । पहली टीका चामुण्डराय 
महाराजक्रत है, जो पंजिकाम्वरूप है और कन्नढ़ भाषामें है। इसका उल्लेख “जा कय: देसी" 
इत्यादिके द्वारा स्वर्य आ, नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवत्तों ने किया है। यह मैंने देखी नहीं हे। इसका 
अस्तित्व अब भो कन्नइ प्रान्तमें सम्भव दे। 

दूसरी टीका अभयचनद्र सेड्धान्तीकृत है । यह संस्कृतमें है, जो अपू्ण रह गई है, उससे आगे 
शानभूपणके शिप्य नेमिचन्द्र आचायने केशब वर्णिकृत कन्नढ़े टीकापरसे पूण को है। इसफी दो 
तरहकी प्रतियां भिन्ती हैं । कुश्ध ऐवो जो अपूर्ण रहगई हैं, कुछ ऐसो जिनके साथ नेमिचन्द्र 
क्रत जुडी हुई है। इसीपरसे लोग कह देते हैं कि हमारे यहाँ अभयचन्द्र सैद्ध/न्तिकृ्त टीका परिपूर्ण 
है। ज्ञानमागंणाको ३७४ वीं गाथामें यह उल्लेख है कि- 

“श्रोमदभयचन्द्र सैद्धान्सचक्रवतिविदितठ्याण्यान॑ विश्राम्तं इति कर्णाटकृत्यनुरूपमयमनुवदति ।! 

यहाँपर “कर्गाटवृत्ति/ पदसे केशववर्शिकृत कर्शोटव्त्ति और अय॑ पदसे ज्ञानभूषणशिष्य 
नेमिचन्द्राचायका ग्रद्मग है। यह कुछ टिप्पणापरसे कुछ पुष्पिकाओंपरसे कुछ कर्मकाण्डकी अम्तस्थ 
प्रशस्तिपरसे जाना जाता है। यह प्रशस्ति भा, जैन प्रन्थ प्रकाशिनी संस्थासे प्रकाशित बृहदू- 
गोम्मटसार कमकाणडर्मं छप भी चुकी है। 

तीसरी टोफा केशबवर्णाक्रत है जो कन्नढ़ भापाम है । इस प्रतिके १०६ पत्र नाग़री लिपिमें 
भवनमें भे। सुरक्षित हैं, जो गाथा नं. ३७४ से लेकर सम्यक्त्व मार्गणाके कुछ अंशपय्न्तके हैं। 
केशवर्णी अभमयचन्द्र सैद्धान्तीके शिप्योम्से एक थे । उनने यह टीका शक सं, १२८१ 
(बि, सं, १४१६) में प्रणे की थी। टीकाका नाप जीवतस्वप्रदीषिका है । 

चौथी टीका ज्ञान भूषण शिष्य नेमिचन्द्राचायेकृत है । यह परिपूण है और केशवरवर्णिक्रत जीवतत्वप्रदी 

पिफापरसे बनाई गई है 'अतएव इसका नाम भी टीकाकत्तोने जीबतत्वप्रदीपिका ही रखा है। भाषा इसकी 
संक्त है । इसका निमोश षि, स॑, १४१६के थाद और वि. सं, १६०८के पूव किसी समय हुआ है । १४१६ 
के बाद तो यों कि फेशवण्ण टीका १४१६में पूर्ण हुई है। और १६०८के पूर्ब यों कि वि. से, १६०८ 
और १६२०के बिद्ठान इसका उल्लेस्ब और ददूभरण देते हैं । केशबवर्णाकों कन्नह टीका परसे 
यह टीका लिखी गई है। इस विषयमें प्रमाण एक तो इस टीकाका प्रारम्मिक मंगलाचरण है । उसमें 


«६ क्ुर्ल करो टवृत्तित: ” पद है। यह करण्याटवृत्ति केशवा्शिक्ृत हे। इस सम्बन्धमें जीवकाण्डके 
अम्सम्थ ये दो पाठान्तर है-- 
भ्रित्वा कर्णाटिकी वृत्ति बर्णिश्रीकेशवे: करता । 
क्तेयमन्यथा किच्चित्तद्विशोध्यं बहुश्र ते: ॥ 
श्रीमत्केशवचन्द्स्य कृतकर्णाटबृत्तित: । 
क़तेयमन्यथा किचिततद्विशोध्यं बहुश्र ते ॥ 
इन दोनों प्यों परसे साप्ट है कि आचाय नेमिचन्द्रने यह संस्कृत टीका केशबवर्शिकुत कर्णाटबृत्ति 
परसे रची है। दूसरा प्रमाण कमेकाण्डको प्रशस्ति भी हे कि सह टीका कर्ण टवृत्ति परसे रची गई हे। 


गोश्मटसार जीबकाण्डम ११ 


ऐसा प्रतीत द्ोता है कि आ, नेभिचन्द्रने या तो पहले कर्णा टवृत्ति परसे अभयचन्द्री टीकाको 
पूरे किया हैं, पश्चात्‌ रहा हुआ अवरशिष्ट अंश ज्ञोइक, दूसरों टीका जीवनत्व प्रदीतिका टाकाके 
नामसे तैयार की हैं। या पहले जीवतत्व प्रदीपिका टीका तेयार की ह पश्चात्‌ जहांसे अभयचन्द्रीय 
ढीका विश्रान्त हुई है बदां से आगे इसो जीवनत्वप्ररोपिकाफो जोड़ दिया गया है। किन्तु दोनोंकी 
अन्तिम प्रशरित्त जुदी जुदो है, और कमंकाण्डमें कहीं कहीं अन्य विवेचन भी भिन्नरूपताका लिये हुए 
हे। अस्तु; कछ भो हो गोम्मटखारपर दो कन्नह् टीकाएं ओर दोही संकक्षत टीकाएं इस प्रकार 
सर टीकात हैं। 

बं, टोडरमललीने भी इस टीकाको अर्थात्‌ नेमिचन्द्र कृत टोकाका केशवर्बाणकृत समम 
लिया हे इसलिये वे इसे ऊशवरवबर्णिक्त मानते है | मालुम पढ़ता है इसीपरस यह नमिचन्द्र+त टीका 
केशबबण: के नाभसे प्रसिद्ध हो गई दे; बस्तुबृत्या यह करशाबबर्णीऋ्त कर्णाटवृत्तिका अनुवाद हैं, 
केशबबर्णिक्त नहीं है ।” 

सोनी जीने ऊपर जिन चार टाकाओंका परिचय दिया हे बह यथवाथे है साथहो उन्होंने जो 
पं, टोडरम नजीसा, के नेमिचन्द्रकत टीकाका केशबबरणणों कृत तम्झ लेनेके श्रमको बात लिखी है सो 
बह भी सत्य हो है । पं, परमानन्दजाने पं, टोडरमलर्ज सा.के मोक्षमार्गप्रकाशककी श्रादिमें जो 
प्रशावना लिखी है उप्तमेंमी यह बात स्वीकार की गई है । 

ऊपर जिन चार टीकाओंका उल्लेख किया गया है वे प्रमाणित हैं इनके सिथवाय 'अन्य 
टीकाओंका पता नहीं लगता । यद्यपि हमने सुना है कि आच यकल्प महाविद्वान्‌ पं, भझाशाधरजीसा.ने 
भी इस गोस्मट्सारपर कोई संस्कृत टीका लिखी हे परन्तु जबतक बह उपलब्ध न है अथवा 
झन्य किसी प्रायोन उन्लेख शआ्रादिके द्वारा समथित न हो तवतक उसके विपथ्में कुछ भी नियत नहीं 
कहा जा सकता। रब, पं» गज़ाधरलालजीके उल्लेबस भी मालुम होता है कि इनके सिवाय 
भी संभवत, और भी कोई टीका हद । उन्होंने बृहद गोम्मटसारकी प्रस्तावनाम लिखा ह कि " हमारे 
पासमें जोडेकिन कालेत को प्रति थी उसमें २०० प्रृष्ठ किसी अन्य ही संम्कत टीकाके थे जो वक्त 
दोनों संस्कृत टं काओंसि विनक्षण टीका थी। ” अस्तु । 

ऊपर जिन टोकाओंका उल्लेख किया गया हे उन कन्नड़ संस्कत टीकाओंके अनतर पं, 
टोडरमलजीसा, की इस उपछब्ध एवं प्रकाशित भाषा टीकाका द्वी नम्बर डे जा कि जीवनत्व 
प्रदीपिकाका अनुवाद रूप हे । 

इसी भाषा टोकाके आधार परसे स्व, ब्र, दोलनतरामजीने भाषाप यत्न्‍्ध रचना की है जिसका 
कि हमने ऊपर ऊन किया है| यह अप अप्रछ्माशित है। 

स्व, बे, शीतलप्रसादज्ञीकी प्रेरणा और सहायतास स्थ,ब्रशिष्टिर जुगमन्दिश्दासजाने 
अंग्रे जीमें भी एक टीका लिखा है जो कि मुद्रित हैं। चुका हैं. । 

बह्वा न/बाद के स्व नमिचन्द्र जी बडी न. कमकाण्डके भा पर मराठीम॑ एक सुन्दर रचता की 
है । यह भी छप चुकी है । 


१२ श्रीमद्‌ राजचन्द्रजैनश।स्त्रमालायाम्‌ 


हमने जो यह छात्रोंके उपयोगके लिये छोटीसी टीका लिखी है उसके निमित्तका उल्लेख ऊपर 
किया जा चुका है । 


अन्तिम निवेदन ओर आभार । 


हमसे इस संशोधनमें जो कुछ भी दटि रही हो इसको टीक कर लेनेकी विद्वानोसे अन्तमें 
हमारी पुनः पुनः प्रार्थना है । क्योंकि अध्येताओंको आगग परम्परागत रूत्य एवं यथाथे तत्वकादही बोध 
हो यही सर्वथा अभीष्ट है! न जितने हमको इस कारयेमें सहायता दी है उनके हम अत्यन्त 
आभारी हैं। 

जिस संस्थाके द्वारा यह्‌ ग्न्‍न्थ अब प्रकाशित द्वो रहा हे उसके विपयमें कुछ विशिष्ट परिचय भी 

अम्तमें दे देना उचित प्रतोत होता है। यह कहनेकी आवश्यकता नहीं है कि श्रीमद्‌ राजचन्द्र जीसा, 
एक सं॑स्कारी प्रबलघारणाशक्षिसे युक्त, तत्व बिचारक एवं आयुनिक युगके महान्‌ प्रभावशाली मुमुच् 
पज्यक्ति थे। उनका विशेष परिचय श्रीमान पंडित गुणभद्रजी हारा लिखित अन्यत्र साथमें 
विया जा रद है। श्रीमद्‌्जीकीही] योजना और भावनाको सफल बनानेवाली यह संस्था है. जिसके कि 
छारा अब यह ग्रन्थ प्रकाशित हो रहा है । 

श्रीमद्‌ जी सं, १६५ १के भाद्रपदमें जिस समय बढवाण केम्पमें थे, उस समय बीतराग ज्ञानके 
प्रथाराथे जो उनकी सर्वोत्तम भावना प्रकट हुई थो घह उनके निम्न उदगारंसि स्पष्ट ज्ञात होती है। 

“परम श्र्‌ तके प्रचार रूप एक योजना की है। उसके प्रचारसे परमाथ्थे-मार्ग प्रकाशित होगा ।” 

इस योजनाके ही अनुसार उनके ही हाथसे श्री परमश्र,त प्रभावक मडलकी स्थापना हुई 
थी। बादमें उसने श्रौमद राजचन्द्र जेन शास्त्रमाछाके नामसे अनेक उत्तम ग्रन्थ-रत्न प्रगट किये 
थे। परन्तु कितने ही बपषेंसे मालाकी प्रकाशन प्रब्ृत्ति मन्द पड़ गई थी और मंडलका तो कोई 
अस्तित्य ही नहीं रहा था । 

इससे संस्थाके संचालक स्वर्गोय सेठ मण्तलाल रेबाशकरजीके अनुरोधसे गत बर्ष इस 
क्राश्रम (श्रोमद्‌ राजचन्द्र आभ्रम, अगास) ने ग्रन्थ प्रकाशनका काय अपने हाथमें ले लिया है। 
परमश्र त प्रभावक श्रीमद्‌ राजचर्द्र जेन ग्रन्थमालाके नामसे वीतराग श्रतके प्रचारकी प्रज्धत्ति चालू 
रहे, इसलिए आश्रमने इस उदार महान कायको अपने ऊपर जिया है। एतदर्थ आश्रम 


घस्यवादका पात्र है। और यह प्रन्थ उसोके द्वारा प्रकाशित दहोरहा है इसलिये हम उनके 
आभारी हैं । 


इन्द्र भवन-तुकोगंज, इन्दौर खूबचन्द जैन 
हा० २६-६-१६५६ |] 


प्रत्तावना, 
फल 


इस ग्रथके रचविता श्रो नेभिच॑द्र सिद्धांतवकवर्तों हैं । आपके प/बत्र जन्मसे यह भारत भूमि 
किस समय अलंकृत हुई यह ठीक ठीक नहीं कहा जासकता; तथायि इतिदालान्वेषो बिक्रनशी स्यारहवीं 
इताब्दीके प्रारम्भमें या उसके कुट एवं हो बहुधा आउने आने भवभं जक उपदेशसे भव्योंकोी ऋृताथ 
किया था यह सिद्ध करते है। इस रि्रमें जो प्र. दिये जाते हैं उनमेस कुछका हम यहाँपर संक्षेपमें 
हल्लेख करने हैं। 
बुहदूद्रत्यसंप्रइर्क' भूमिक सम प॑ जबाह लालजी शान भरपका शक सबत्‌ ६०० (थि, स॑, ७३४) 
निश्चित किया हे | क्योंकि जीनेशिचद्र स्वाधी तथा श्रीचामुण्डराय दोनोंही समकालीन थे। और श्री 
पामुण्डरायके विपयमें वाहुबलि 4रित' में लि है किः - 
'कटक्यब्दे परशताख्ये विनुतविभव्रसंवत्सरे मांस चैत्र 
पंचम्पां शुकलपत्ते दिनमणिद्वसे कुम्मलग्ने सुयोगे। 
सोभाग्पे हस्तनाम्नि प्रकटितभगरें सुत्रशस्तां चकार 
श्रामच्चापुएड राजो वेल्गुलनगरे मोमटेशवनिष्ठ/म्‌ ॥। १५॥।! 
अथात शक सं, ६०० म॑ चत्र श॒क्ता » रबिवारक दिन श्राचामुग्ढरायने श्रोगोमटरबामीकी 
प्रतिष्ठा की | परंतु बदि दूसमर प्रमागेसि इस कथन की तुलताकों जाय तो इसमें बाधा आकर उपस्थित 
होती है | क्‍योंकि बाहुबलनिचरितम ही यह बात लिखी हुई है कि 'देशीयगणके प्रधानभूत 
श्री अजितसेन मुनिको नमस्कार करके शरींचामुएडराय ज॒ अ्रबराहुब्ली की प्रतिम|के विपयमें 
बूत्तान्त कहा।' यथा:-- 
“पश्चात्वोजितसेनपण्वितमुनि देशीगण,ग्र सरम्‌ 
स्वस्पा9धि१प्यतुखाब्धिवधनशशिश्र नन्दिसंघाधिपम््‌ । 
श्री पद्धातुरसिहनं दिमुनिपांघथाम्भो जरोलस्व॒कप्‌ 
चानम्य प्रवदत्सुपोदनपुरी श्रीदोब खेद त्तकम्‌ ॥ ”” 


----न्‍>प०ज०+-+--+7 ८: हा 


१ यहाँपर कल्की झब्दसे जा शक्रका ग्रहग प॑, जवाहरला ता शास्त्रीने किया है बह कित 
तरह किया यह श्मारी समभमें नदीं आया, 


१४ श्रीमद्‌ राजचन्द्र जंनश्ञास्त्रमाला याम 


श्रीमन्ने मिचन्द्र पछिद्धांतिचक्रतर्ती ने भी श्रों अभितवेनका स्मरण किया है। और उनको 
श्रीचामुण्ड रायका गुरु बसलाया दे | यथा -- 
“जिम्दि गुणा विस्संता गणहरदेवादिशडिदपत्ताएं । 
सो अ्रजियसेशणाहो जस्स गुरु जयठ सो राओ ॥ ” 
और भी-''अज्जज्जसेणगुणगणसमृहसंथारि अ्जियसेणगुरु । 
भुदणगुरु जस्स गुरु सो राओ गोम्मटो जयउ ॥” 
अर्थात्‌ बह श्री चामुण्डराय जयबंता रहा कि जिसके गुरु अजितसेन नाथमें ऋद्धिप्राप्त 
गणधर देबादिकोंके गुण पाये जाते हैं॥आचाये श्री आर्सनके अनेक गुणोंक समूहको घारण 
करगेबाले तथा तीन लोकके गुरु भजितसेन गुह जिसके गुरु हैं वह गोम्मट राजा जयबंता रहो ॥ 


इससे यह बात मालुम होती है कि ज्ञिन अजितसेन स्वामीका उल्लेख ब्राहुबली चरितमें और 
गोमटसारमें क्रिया गया है वे एक ही हैं | परंतु ये अजितसेन कब्र हुए इस बातका कुछ पता श्रवण- 
बेलगोलाके एक शिलालेखसे मिलता है । 


उसमें अजितसेनके विपयमें लिखा ह कि 
गुणाः कु दस्पन्दोडडमरसमरा वागश्तवाः- 
प्लवप्रायः प्र य.प्रसरसरस। कीर्तिरित सा । 
बेन्दुज्यत्स्निइप्र तृ पूचयचकोरप्रणायिनी, 
न कासां श्लाधानां पदमजितसेनो त्रतिपांतः | 
यह शिलालेख करीब ग्यागहवों शा का खुदा हुआ है | इससे माल्तुम द्वोता है हि श्री 
अजितसेन र्वाप्ती ग्यारहवीं शदीके पुव हुए है, और उसी समय श्री चामुणढराय भी हुए है । परंतु 
पं, नाथुरामजी प्रे मी दवार। लिखित *“चंद्रप्रभचितिकी भूमिका'म॑ थी चामुण्डरायके परिचयमे लिखा है 
कि कनड़ी भाषाके प्रसिद्ध कवि रन्नने शक्र सम्बत्‌ ६१४ मे 'पुरागविल्क” नामक अन्थकी रचना की हैं 
और उसगे अपनेको रक्तस गंगराजका आश्रित बतजाया है । चामुण्डरायकी भी अपनेपर विशेष कृपा 
रहनेका बह जिकर करता है । इससे मालुम होता है कि शक्र सं. ६१५ या विक्रम सं. १०४० के 
लगभग ही श्री चामुण्ड राय और श्री अजितसेन स्त्रामी हुए हैं। 


गोमटूसा रकी श्री चामुए्डरायक्रत एक कर्नाटक वृत्ति श्रीनेमिचंद्र सि चक्रवर्तोंके समत्त ही बन 
चुकी थी । उसीके अनुसार श्री केशव्र्णी #त संस्कृत टीका भी है । उसकी आदिमें लिखा हुआ है किः 


श्रीमदप्रतिहतप पावस्प। दर द शासनगुदाभ्यतर निव सिप्रव। दि सिधुरसिद्दाय मान - सिह 
नंदिनिन्वितगंगवंशललाम--राजसवेज्ञादनेकगुण न। मधे प- श्रीमद्राजमल्ल देव म हीवहल भ महा - 
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मात्यपदविराजमान--रणर गपल्जासहायपराक्रम-गुगरत्नभूप ए-सम्पक्त्वरत्ननिलय दि विवि 
घगुशनाम समासादितकोर्तिकांत-श्रो मच्चामु डरायप्रश्नावतीरों कच॒त्वारिशत्पद्न|मसख्तप्ररूष 
शद्व रेणाशेप विनेयजन निकुर व संबो धना थे श्री मन्ने मिच॑द्र से द्वान्तिक -- चक़बती 
सपस्तसेद्धान्तिकजनप्रर्पातविशद्‌यशाः. विशालसतिर्सी_ भगवान्‌ 
गोमइसारपंचसंग्रदप्रपंनमारचंयस्त दादी * विध्नतः शास्त्रपरिसमाप्रिनिमित्त 

देववाविशेष॑ नमस्‍्करोति । 


राचमल्न और रक़्कृस गंगराज ये दोनों ही भाई थे। उपयक्त गोमठसारकी पंक्शियोंसे 
स्पष्ट है कि राचभल्ल चामुण्डराय तथा श्री नेभिचंद्रसिध्दांतचक्रवती तीनोंही समकालीन हैं । राचमल्ल 
का समय विक्रमकी स्यारहवों झदा तश्चत की ऊाती है। अनणएव स्वयं सिध्द है कि यही समय 
चामुण्डराय तथा श्री नेमिचद्र सिध्दातचक्व्ती का भा होना चाहये। 
नेमिचन्द्र सिध्दांतच+ वर्त! ने कई जगह वीर-दि आचायका स्मरग किया है. यथाः-ः 
' जस्स ये पायपसाएगाणंतममारजल हमुत्तिण्णो । 
बीरिदृशंदिवच्छी एमा्ि त भ्रभयशदिशुह ॥ ” 
«४ शमिऊण अनयणंदि सुद्सागरपारगिद्णदि गुरु 
वरबीरणं(दशाह' पयदढीशं पच्चय बोच्छे ॥ ” 
* गरमह गुगरयणभूसणसिद्ध' टामियमहब्धि मबभाव॑ | 
वरबीरणंदिचंद शिम्मलगुणनिंदर्णटि गुर ॥। ” 
इन्हीं बीरनंदिय। स्मरण वादिराज सूरीने भी किया है | यथा:-- 
चन्द्रप्रभ भिसंबद्धा रसपुष्टा मनःप्रिय्म । 
कुपद्वतीर नो धन भारती वीरनंदिनः ।। ( पाश्वनाथकाव्य श्लो, ३० ) 
बादिराज सूरीने पाश्व नाथ शाठयकी पूति झक सं: ६४७ में की है, यह उसी की अन्तिम प्रश- 
र्तिके इस पदश्चसे मालुम ह।ता है । 
“शाकाब्दे नगवाधिरन्ध्रगगने संवत्सरे क्रोधने, 
मासे कारतिकनाम्नि बुद्धिमहिते शुद्ध ततीयादिने । 
पघिद्दे पाति ज्ञय।दिके वसुमती जुनी बथेय' मया, 
निष्पत्ति गमिता सती मत्रतु व: करयारानिष्पतये ॥! 
अथीोत्‌ (शक सम्वत्तू ५४७ | मतथन मूम्वन्सर । की का तिक शुक्ला तृतीयाको पाश्च नाथ काञ्य 
पूणे किया ।' इस कथनसे यद्यपि यह मालुम हो।ता है कि बोर्नंद आचाय शक्र संबलू ८५७ के पहले 
ही दो चुके दें, तथापि जब कि वीरबंदी आचार्य स्वर अमयनंदका गुरू सव/कार करते हैं और नेथितंद् 
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सिद्धांत चक्रवर्ती भी उनको गुरुरुपसे स्मरण करते हैं तब यह अवश्य कहा जा सकता है कि बीश्मैदि 
और नेमिजन्द्र दोनों ही समकालीन हैं । 

ग॑मदसारकी गाथाश्रोका उल्लेख प्रमेयकमलमार्तण्डमें भी मिन्नत! है- यथा: -- 

“विशरहगदि धावएणा केवलिगों समुहदो अज्ञोगी य | 
सिद्धा य अगाहारा सेसा आहारिणो जीवा ॥! (६६५) 

श्रीप्माचन्द्र आवचाय्ने प्रभेयकमलप्रात'!ंडकोी रचना भोजराजके समयमें को दै, क्योंकि 
हलके अन्तमें यह उल्लेख हे कि: - 

“श्री भोजदेवराज्ये श्रीगद्धारानिवासिना परापरपमेट्टिपणामाजितामलपुस्यनिरा- 
छतनिखिलमलकलं केन श्रीमत्प भाचन्द्रपंडितेव निखिलप्र माणप्रमेयस्वरूपोंधोतपरी बामु- 
खपदमिदं विवृतमिति ।! 

धारानगरीके अधिपति मोजराजका समय विक्रमकी ?१ वीं हादो निश्चित है। इससे यह 
मालुम होता है कि ने मेचन्द्रस्वामी या तो प्रभु बस्धायायेके सम्कातीत हे या कुद्ध पहले द्वो चुके हैं । 
यद्यपि इस प्रभाण से यह भी म'लुम हो सकता है कि श्री नेनिचन्द्र सद्धांत चक्रवता प्रभाचन्द्राचाय से 
कई शादी पूज हुए हैं, परन्तु जबकि कबि रक्नने अपने पर श्रीशान चामुण्टराय की कृपा रहने का जिक्र 
किया हैं तथा पुराणतिलककी रचना शक सं० ६१५ में उसने को है यह निपश्चित है तव इस शंका को 
स्थान नहीं रहता। अतएव इनहास प्रे मी यह निश्चित करा हैं कि श्रामान नेमचन्द्र सिद्धांतचक्रवतो 
का समय भी लगभग शक सं? ६१५ के ही है। पान्तु यह निश्चय एक उका से पुराणातिलकक आधारसे 
ही है। #तएव अभी इतना संदेह ही है कि यदि पुरागतिलकके कथनको प्रवाण माना जाय तो बाहुबली 
चरितके कथनका प्रमाण क्यां न माना जाय ? यदि माना जाय तो क्सि तरह घटित किया जाय ९ 
नेम्िलन्द्र सि. चक्रवती का समय एक तरहसे सभं। तक हमका संदिरध ही है। हसीलिये समय निर्णय 
को हम यहीं विराम देते हैं। दूसरी बात यह भी है कि समय की प्राचीनता या अ्र्वाचीनतासे 
धरममाणता या ब्रप्रमाणताका निशेय नहीं होता | प्म/ण्य या अप्रम'ग्यके निणेयका द्वेतु त्र'थकर्त्ताका 
ग्रंथ होता हे। 

इस ग्रथके रचयिता साधारण बिद्वान्‌ नथे | उनके रचित गोमद्रप्तार त्रिलोकसार लब्धिसार 
आदि उपलब्ध ग्र'थ उनकी असाधारण विद्वत्त और * सिद्धांतवक्रत॒र्ती ' इस पदवीको साथक सिद्ध 
कर रहे हैं । यद्यपि उपलब्ध ग्रथमें गणितकी श्रचुरता देकर लोग यह विश्वास कर सकते हैं कि 
श्री नेमिच'द्र सि, चक्ररती गणितके ही अप्रतिम परिह्त थे, परनत इसमें कोई सन्देह नहीं कि वे 
स्वेतिषयणमें पूणे निष्णात थे। 


अप हु! गोमद्रधा मंस्कत टीकाक स्त्थान्किाका ह्खक्रेय दिजहे उसमें यह बान दिखाई 
गई है कि इस बन्धकी रचना अमचामुर्दरायके प्रश्नके अनुसार हुई हैं। इस चिषथमें ऐसा सुनने 
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में आता दे कि एक बार श्री नेमिचन्द्र सिद्धांतचक्रचर्ती धवलादि महासिद्धांत प्न्थोंमेंसे किसी सिद्धांत 
ग्रथका स्वाध्याय कर रहे थ। उसी समय गुरुका दशेन करनेके लिये श्री चामुण्डराय भी आये। 
शिष्यका आता देखकर श्री नभिचन्द्र सि, चक्रवर्ती ने स्वाध्याय करना बन्द कर दिया। जब चामुण्ड- 
राय गुरुको नमस्कार करके बंठ गये तब उनने पूछा कि गुरो ! आपने ऐसा क्‍यों किया ? तब गुरुने 
कहा कि भावकको इन सिद्धांत ग्र थोंके सुननेका अधिकार नहीं द्वे। इसपर चामुण्डरायने कहा कि 
हमकी इन प्रथोंका अवबोध किस तरह होसकता है? कृपया कोई ऐसा उपाय निकालिय कि जिससे 
हम भं इनका महत्वानुभय कर सके । सुनते है कि इसी पर श्री नेभिचन्द्र सि, चक्रवर्ती ने सिद्धांत प्र'थों 
का सार लेकर इस गोमट्सए पग्र'थकी रचना का हैं । 


इस प्र थका दूसरा नाम पय॒«म्रह भी है । क्वरंकि इससे महाकमंप्राभूतके सिद्धांतसंअन्धी 
जीवस्थान कुद्रबन्ध ब-्धस्वाम्ी चेदनालण्ड ब्गंणाखरड इन पांच विपयोंका वर्णन है | मृलग्र'थ प्राकृत 
में लिखा गया हैं | यद्याप मूल लेखक श्रीयुत नमिचन्द्र सि, चक्रवर्ती दी है; तथापि कहीं २ पर कोई २ 
गाथा माधबचन्द्र ओविद्यदेवने भी जिखी है, यह टीकामें दी हुई ग।थाओंकी उत्थानिकाके देखनेसे 
मालुम होती हैं। माधवचन्द्र त्रेवि्यदेष श्री नेमिचन्द्र स, चक्रबर्तीक प्रधान शिष्योंमेसे एक थे । 
मालुम होता है कि तान विद्याओंके अधिपति होनेके कारण ही आपको त्रोविद्यदेवका पद मिला 
हा । ईसस पाठकोंका यह भा अन्दाज़् कर लेता चाहिये कि श्रा नेमिचन्द्र त्षि चक्रवर्तीकी विद्वत्त 
कितनी असाधारण थी। 


इस ग्रथराजके ऊपर अभीतक चार टीका लिखी गई हैं। ज्ञिसमं सबस पहले एक कर्ताटक 
वृत्ति बनी है | उसके रचयिता ग्रथकत्ताके अन्यतम शिष्य श्रीच।मुग्डराय हैं| इसी टीकाके आधारपर 
एक संम्कृत टीका बनी है, जिसके निर्माना केशबर्चर्ग्पी है, ऑर यह टीका भी इसी नामस प्रसिद्ध है। 
दूसरा संस्कृत टीका श्रीमद्भयचंद्र सिद्धांत चक्रवर्तोकी बनाई हुई हैं जो कि 'मंदृप्रवाधिनी' नामस प्रसिद्ध 
है। ढययु कत दोनों टाकाआंक आधारस श्रीमद्विहदर टाडरमल्लजान 'सम्यरक्षानचद्रिका' नामको हिन्दी 
टीका बनाई है। उक्त कताटक ध्वात्तक सिवाय तीनों दाकाओंक आधारपर यह संक्षिप्त बआलजबोीधिनों 
टाका लिखी हू । “मंदप्रबाधरन हमको पूण नहीं ध्रिनसकी इसलिये जहांतक मित्त सको बहांतक तीनों 
टीकाओंक आधारसे और आगे 'ऋशबबर्णो' तथा 'सम्यरज्ञानचंट्रिका के आधारसे ही हमन इसका 
लिखा ह | 

इस म्ंथके दा भाग हें-एक जीवकाटड दूसरा कमेकाण्ड | जीवकाण्डमें जीवकी अनक अशुद्ध 
अवस्थाओंका या भावोका बर्गान है। कर्तकाण्डमें कमकी अनेक अवम्थाओंका बगान हैं। कर्मकाण डी 
संक्षिप्त हिंदी टोका ओऔपुन पं, मनोहरलालजी शास्त्री द्वारा सम्पादित इसी अन्थमालाक द्वारा पहले 
प्रकाशित हो चुकी हैँ | जीवकारड संक्षिप्त हिंदों टीका अभीतक नहीं हुई थी । अतए्ब आज़ बिद्दानके 
समक्ष उसीके उपस्थित करनेका मैंने साहस किया हैं । 


श्ड श्रीतद्‌ राजचन्द्रजेनशास्त्रमालायाम 


जिस समय श्रीयुत प्रातसस्मरणोय न्यायवाचम्पति स्यादह्वादवारिधि बादिगजकेसरी गुरुवय 
पं+ गोपालदासजोक चरणामें में विद्याष्ययन ऋरता था उसी समय गुरुका आज्ञनुसार इसके लिखनेका 
मैंने प्रारम्भ किया था | यद्यपि इसके लिखनमें प्रभार था अन्नानवश मुझसे कितनी ही अशुद्धियां रहगई 
हागी। तथापि सब्जन पराठकोके गुणवाही स्वमावपर हृष्टि देनेस इस बविपयमें मुमे अपने उपहासका 
बिलकुज्ञ भय नहीं द्वाता । प्रन्थके पूर करनेमें में सबथा श्रसमथ था तथापि किसी भी तरह जो में इसकी 
पूण कर सका हूँ उसका कारण केबल गुरुप्रताद हैं। अतएवं इस क्ृतज्ञताके निदर्शनार्थ गुरुदे 
चयरणोंका चिरंतन चितवन करना ही भ्रेय है । 


प्राचीन टीकाए' समुद्रसमान गम्भीर हैं> सहसा उनका कोई अवगाहन नहीं कर सकता | जो 
अबगाहन नहीं कर सकते उनके लिये कुल्याके सपान इस छुद्र टीकाका निर्माण किया है | आशा दे कि 
इसके अ्रभ्याससे प्राचोन सिद्धांत तितीयु ओंकडी अवश्य कुछ सरलता होगो। पाठक्रोंसे यह निवे- 
दन है कि यदि हस कृति मैं कुछ सार भाग मालुम है। तो उसे मेरे गुरुका समझ हृंदयंगत करें । और 
यदि कुछ निःसारता या बिपरीतता मालुम पड़े तो उसे मेरी कृति सममे, और मेरी अज्ञानतापर 
क्षमाप्रदान करें । 


यह टीका स्व, श्रीमान्‌ रायचंद्रजीद्वरा स्थापित 'परमश्रन॒तप्रभावकमण्डल्'की तरफसे प्रकाशित 
की गई हे । अतएब उक्त मण्डल तथा उसके ऑनरेरी ठ्यवस्थापक शा. रेवाशंकर जगजीवनदास जीका 
साथुवादन करता हूँ। 


इस तुच्छ ऋृतिको पढ़नेके पूर्व “गच्छुतः स्खलन क्वापि भवत्येव प्रमादत: | हसंति दुजनास्‍्तत्र 
समरादधति सज्जना?” इस शल्ाकके अर्थको दृष्टिपथ करनेके लिये बिद्वानोंस प्राथना कर नेवाला-- 
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इस युग के महान तक्तवेत्ता 


श्रीमद राजचन्द्र 
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इस युगके महान्‌ पुरुपामें भ्रीमद्‌ राजचन्द्रजीका नाम बढ़े गौरबके साथ लिया जाता है । 
वे विश्वकी महान विभूति थे। अद॒ 2त प्रभावशाली अपनी नामबरीसे दूर रहनेबवाले गुप्त महात्मा थे । 
भारत भूमि ऐसे ही नर-रत्नोंसे वसुन्धरा मानी जाती हे । 

जिस समय मनुष्य समाज आत्म घमको भूल कर अन्य बस्तुओंमें धमंकी कल्पना या मान्यता 
करने लगता दे, उस समय ३से किसी सत्य मार्गद्शककी आवश्यकता पढ़ती है। प्रकृति ऐसे पुरुषाको उत्पन्न 
कर अपनेको धन्य मानती है, श्रोमद्जी उनमेंसे एक थ । श्रोमद्‌ राजचन्द्रजीका नाम तो प्रायः बहुतोनि सुन 
रक्‍्खा है, और उसका कारगा भी यह है राष्ट्रपिता मह्दात्मा गांधीजीने अपने साहित्यमें इनका जहाँ 
तहां सम्मानपूर्वक उल्लेख किया है। वे स्वयं इनको धमंके सम्बन्धमें अपना मा्गद्शेक मानते थे। 
महात्माजी लिखते है क्रि--“ मेरे ऊपर तोन पुरुषाने गहरी छाप डाली है -- टाह्सटॉय, रस्किन और 
राजचन्द्रभाई। टाल्सटॉयन अपनी पुस्तकों ढरा और उनके साथ थोड़े पत्रव्यवद्दारस ; रस्किनने 
अपनी पुस्तक 'अन्टु घिस लाभ्ट' स, जिसका गुजरातो नाम मैंने सवोदिय रक्‍्खा है : ओर राजचन्द् 
भाईने अपने गाढ़ परिचयसे । जब मुझे द्िन्दू पमेमें शह्ढबा उत्पन्न हुई इस समय उसके निवारण करनेमें 
राजचन्रमाईने मुके बड़ों सद्दायता पहुँचाई थी। ई, सन्‌ १5६३ मे दक्षिण अफ्रिकार्मे में कुछ 
क्रिश्चियन सज्जनेंकि विशेष परिचयमें आया था। अन्य धर्तियोंकी क्रिश्चियन बनाना ही उनका 
प्रधान ठयबसाय था । उस समय भसुझे हिन्दू धमम कुछ अश्रद्धा होागई थी, फिर भी में मध्यम्थ 
रहा था। हिन्दुस्तानमें जिनके ऊपर मुझे कुछ भी श्रद्धा थी उनसे पत्र व्यवहार किया। उनमें 
राजचन्द्रभाई मुख्य थ। उनके साथ मेरा अच्छा सम्बन्ध ही चुका था। उनके प्रति मुझ मान था; 
इसलिए उनसे जो कुछ मुझे मिल सके उसके प्राप्त करने का विचार था। मेरी उनसे भेंट हुई । उनसे 
मिलकर मुझे अत्यन्त शान्ति मिली । अपने धमंमें दृढ़ श्रद्धा हुई। मेरी इस स्थितिके जवाबदार 
राजचन्द्रभाई है। इससे मेरा उनके प्रति कितना अधिक मान द्वोना चाहिये, इसका पाठक +बय॑ अनुमान 
कर सकते हैं । ' 

महात्माजी आगे और भी लिखन हैं छ--राजचन्द्रभाईके साथ मेरी वेंट जौलाई सन १८६२ 
में उस दिन हुई थी जब में बिनायनसे बम्बई आया था। उस समय मैं रंगुनके प्ररूयात जोहरी 


कट श्रीमद्‌ राजचन्द्र जनश्ञास्त्रमालायाम 


प्रणजीवनदास मेंहताके घर उतरा था | राजचन्द्रभाई उनके बड़े भाईके जमाई होने थे। 
प्राणजीबनदासने राजचन्द्रभाईका परिचय कराया। वे राजचन्द्रभाकों कविराज कहकर पुकारा 
करते थर । विद्यय परिचय देते हुए उन्होंने कद्दा - ये एक अ्रच्छ कवि हैं ओर हमारे साथ व्यापार 
में क्ग हुए है। इनमें बड़ा ज्ञान है, शतावधानों हें। 


श्रीमदूजीका जन्म वि, सं. १६२४ कार्तिक शुक्ला पृणिमाक्रो सौराष्ट्र मोरबी राज्यान्तगेत 
बवाशिया गांवमें ब्णिक जातिके दशाओ्रीमाली कुजमें हुआ था। इनके पिताका नाम रवर्जीभाई 
जबरागभणाई महेता और माताका नाम देवांबाई था। इनके एक लाटा भाई और ४ बहने थीं। घरमे 
इनके जन्मसे बड़ा उत्सव मनाया गया। श्रीमद्‌जीने अपने सम्बन्धमें जा वातें लिखी है 
वे बड़ी राचक और सममन योग्य हैं। वे लिखते हे 


“द्युटपनकी छोटी समममें, कौन जाने कद्दासे ये बड़ी बड़ी कल्पनाए आया करनी थीं। 
सुखको अभिलापा भी कुछ कम न थी ; ओर सुखमें भी महल, बाग, वगीच, छी आदिके मनोारथ 
किये थे। किन्तु मनमें आया करता था कि यह सब क्या है ? इस प्रकारके विचारोंका यह फल 
निकला कि न पुनजन्म है, और न पाप है न पुण्य है; ओर सुखसे रहना और संसारका सेवन करना । 
बस, इसीमें कृतऋत्यता टे । इससे दूसरी मंकटोंमें न पड़कर धर्मकी वासना भी निकाल डाली ! किसी 
भो घमके लिये थाड़ा बहुत भी मान अथवा श्रद्धाभाव न रहा) किन्तु थोद्वा समय बीतनेके बाद 
इसमेंसे कुछ और द्वी दोगय।। आत्मामें बडा भारी परियतेन हुआ, कुछ दूसरा ही अनुभव हुआ : 
और यह व्यनुभव ऐसा था, जो प्रायः झब्दोंमें व्यक्त नहीं किया जा सकता और न जड॒वादियोंकी 
कल्पनामें भी आसकता दे । चह 'अनुभव कऋ्रमसे बढ़ा और बढ़कर अब एक 'तूहीत्‌ ही! का ज्ञाप 
करता है ।” एक दूसरे पत्रम अपने ज्ीवनऊी विम्तारपृबक जिखते हुए बे लिखते हैं कि--“बाईस 
वपकी अल्पवयसें मैंने आत्मा सम्बन्धी, मत सम्बन्धी, वचन सम्बन्धी, तन सम्बन्धी आर 
धन सम्यन्धो अनेक रंग देग् हैं। नाना अकारकी सप्टि रचना, नाता प्रकारको सांघारेक लहर आर 
अनन्त दु/बके भूल कारणाका अनेक प्रकारसे मुझे अनुभव हुआ है। समथ तत्वज्ञानियोंने ओर 
समथ नास्निकों ने जैसे जेंसे विचार किए हैं उस्री तहहके अनेक मेंने इसो अल्पत्रयमें क्रिए हैं। मदान 
चक्रवर्ती द्वारा किए गए तृष्णावृणे व्रिचार ओर एक निस्प्रही आत्मा द्वारा क्रिए गए निस््रद्वापूणो विचार 
भी मैंने किए हैं। अमरत्वकी सिद्धि ओर क्षणिकत्वकी सिद्धि पर मेने खूब मनन किया है। अल्पवयमें 
ही मैंने महान्‌ विचार कर डाले है, ओर महान विचित्रताओ प्राप्ति हुई है । यहाँ तो मे अपनी समुच्चय 
बय चयों लिखता हूँ । 

जन्मसे भात वर्षकी बालबय नितान्त खेन्-कूदमें ही व्यतीत हुई थी । उस समय मेरी आत्मा 
में अनेक प्रद्चारकी विचित्र कल्पनाएं उत्पन्न हुआ करती थीं। खेल-कूदमें भी विजयी होने ओर 
राजराजेश्वर जेसी ऊंची पदवी प्राप्त करनेकरी मेरी परम अभिलापा रहा करती थी । 


गोम्मट्सार जीवकाण्डम्‌ २१ 


स्मृति इतनी अधिक प्रत्र॒ल थी कि बैसो स्मृति इस कालमें, इस क्तेत्रमें बहुत ही थाड़े मनुष्यों 
की होगी । मैं पढ़नमे प्रमादी था, बात बनानेमें होशियार खिलाड़ी और बहुत आनन्दो जीब था। 
जिस समय शिक्षक पाठ पढ़ाता था उसी समय पढ़कर में उसका भावार्थ सुना दिया करता था; बस) 
इतनसे मुझे छुट्टी भिल ज्ञाती थी : मुझमें प्रीति और वात्सल्य बहुत था, में सबसे मित्रता चाहता था, 
सबसे अक्रातृभाव हो ते सुम्य है, यह विश्वास मेरे मनमें स्वपाविक रूप से रहना था। मनुष्योमें किसौ 
भो प्रकार जुदाईका हंकुर देखते हा मेरा अन्तःकरणा रो पड़ता था । आठवें बपमें मैंने कविता लिखी 
थी, जो पीछसे जांच करने पर छन्द शास्त्रके नियमाकुल थी । 


उस समय मैंने कई काव्य ग्रन्थ लिखे थ, अनेक प्रकारके और भा बहुत से ग्रन्थ देग् डाल 
थ्र। मैं मनुष्य जातिका श्रधिक विश्वापतु था । 


मर पितामह कृष्णकी भक्त किया करते थे । उस बयमे मैंने उनके क्ृष्ण-कीतेन तथा भिन्न 
भिन्न अबतार सम्बन्धी ज्मत्कार सुने थ । जिसस मुझे उन अवबतारमे भक्तिक साथ प्रीति भी उत्पन्न 
हागई थी. ओर रामदासजं। नामक सा यूसे मैंने बाल-लौलाम कंठी भी बंधवाई थी। में नित्यहो कृणक 
दर्शन करने ज्ञाता था, अनेक कथाएं सुनता था; जिससे अवतारकि चमत्कार्रों पर बार बार मुस्घ होजाया 
करता था, और इन्हू परमात्मा मानता था। ४ * गुजराती भाषाकी पराठशालाकी पुम्तकमें 
कितनी दी जभह, जगत्कताक सम्बन्धमें उपदेश हैं, बह मुझे दृढ़ हो गया था । इस कारग जेन लोग[से 
बूणा रहा करती थी । कार्ड पदार्थ बिना बनाए नहीं बन सकता, इसलिये जैन मुख है, उन्हें कुछमी खबर 
नहीं । उस समय प्रतिमा-पुजनके अश्द्धालु लागांको क्रिया भी मुझे बेसी दी दिखाई दती थी, इसलिये 
उन किया ओंकी मलिनताक कारण मै उनसे बहुत डरता था, अर्थात्‌ वे क्रियाए' मुझे पसन्द नही' थी' । 

मेरी जन्मभूमिम जितने बशिक लाग रहते थे, उन सबकी कुल श्रद्धा यद्यपि भिन्न भिन्नथी 
फिर भो वह थाड़ी बहुत प्रतिमा-पूजनक श्रद्धालुओंकि समान थी । 

लोग मुझे प्रथमसे ही शक्रितशाली ओर गांवका नामांकित विद्यार्थों मानते थ, इससे में कभी कभी 
जन मंडलमें बंठकर अपनी चपल शक्ति बतानेका प्रयत्न किया करता था | 

वे लाग कंटी बांधनेके कारण बार वार मरी हास्य पृवक टीका करते, ते भी में इनसे बाद- 
विवाद कएता ओर उन्हें समम्कानका प्रयत्न करता था । 

घीर-थीर सुझे जनोंके प्रतिक्रमण सूत्र इत्यादि अन्थ पढ़नेका मिले । उनमें बहुत विनय 
पूबंक जगत्‌क समस्त जीबॉस मेत्रा भाव प्रगट किया है | इससे मेरी उस ओर प्रीति हुई और प्रथम 
भो रहा | परिचय बढ़ता गया । स्वच्छ रहनेके ओर दूसर अचार बिचार मुमे वेष्णबोके ही प्रिय थ्र, 
जगरत्कर्ताको भी श्रद्धा थी । इतनमें कंठो टूट गई, और इसे दुबारा मैंने नही' बांधी | उस समय बांधने न 
बांधनेका कोई कारण मैंने नहं।' द्ृ दा था। यह मरा तेरह बर्षकी बय चर्या हैं। इसके बाद अपन 
पिताकी दुकानपर बेंठने लगा था; अपने अक्तरोंकी छटाके कारण कच्छ दरबवारक महल्तमें लिखनके लिए 
जब जब बुलाया जाता था तत्र तब बद्दा जाता था | दुकान पर रहते द्वुए मैंने अनेक प्रकारका आनन्द 


श्र श्रीमद्‌ राजचन्द्रजनशास्त्रमालायाम 


किया है, श्रनेक पस्तके पढ़ी हैं, राम आादिके चरित्रों पर कविताए' रची हैं, सांसारिक तृष्णाए' की हैं, 
तो भी छिसीको में ने कम-अधिक भाव नही कहा अथवा किसीको, कम-ज्यादा तौक्ञकर नहीं दिया, 
यह मुझे अराबर याद है |” 


इस परसे स्पष्ट ज्ञात होता है कि वे एक श्रति संस्कारी आत्मा थ। बढ़ बढ़े बिद्वान्‌ भी जिस 
आत्मादी अर छद्दय नहीं देते हैं उसी आत्माको ओर श्रीमद्जीका वाल्यकालसे छक्ष्य तीत्र था। 
आत्माके अमरत्व तथा क्षणिकत्वके विचार भो कुछ कम न करिए थे। कुज्ञ श्रद्धासे जेन धर्ंको अंगीकार 
नहीं किया था, लेकिन अपने अनुभवके बलपर उसे सत्य सिद्ध करके अपनाया था। जेन धर्मके सत्य 
सिद्ध/न्तो को श्रीमद्‌नीने अपने जोबनमें उतारा था और मुमुछ्ुओंको भी तदनुरूप बननेका बोध देते थे। 
बतेमान युगमें ऐसे महात्माका भाविभाव समाजके लिये सौभाग्यकी बात है। ये मतमतान्तरोंमे 
मध्यस्थ थे । 


आपको जातिस्मरण ज्ञान था अर्थात्‌ पूवमब जानते थे ! इस सम्बन्धमें मुमुझुभाई पदमशी- 
भाईने एक बार उनसे पूछा था और उसका स्पष्टीकरण स्वयं उन्होंने अपने मुखसे किया था। 
पाठकोंझो जानक्वारीके लिये उसे यहाँ दे देना योग्य समकता हूँ । 

पदमश्ञीमाईने पूछा-“आपको जाति स्मरण ज्ञान कब और कैसे हुआ १” 

श्रीमद्जीने उत्तर दिया--“जब मेरी उम्र सात बपेकी थी, उस समय ववाणियामें अमीचन्द 
नामके एक सदूगृहस्थ रद्दते थे। वे पूरे लम्बे-चौढ़े, सुन्दर और गुणवान थे | उनका मेरे ऊपर खूर 
प्रेम था । एक दिन सपेके काट खानेसे उनका तुरन्त देहान्त दोगया। आस-पासके मनुष्योंके मुखसे 
इस बातको सुनकर में अपने दादाके पास दौड़ आया। मरण क्या चीज द्ै ? इस बातको में नहीं 
जानता था, इसलिए मैंने दादासे कहा-द्ादा, श्रमीचन्द्र मर गए क्या? मेरे दादाने उस समय विचारा 
कि यह बालक है, मरणऊकी बात करनेसे डर जायगा, इसलिए उन्होंने, जा मोजन करते, यों कददकर 
मेरी बातकों टालनेका प्रयत्न किया । 'मरण” शब्द उस छोटे जीबनमें मेंने प्रथम बार ही सुना था। मरण 
क्या वस्तु है, यह जाननेकी मुझे तीघ्र आकांत्ता थी। बारम्बार में पूर्बोक्त प्रश्न करता रहा । अन्तमें वे 
बोले-तेरा कहना सत्य है अर्थात्‌ अमीचन्द मर गए हैं। मैंने आश्चर्य पूजंक पूछा-मरण क्या चोज 
है! दादाने कद्दा-शरीरमेंसे जीव निकल गया हे और अब बह हलन-चलन आदि कुछ भी क्रिया 
नहीं कर सकता, खाना-पीना भी नहीं कर सकता । इसलिए अब इसको ताक्ाब समीपके स्मशानमें 
जला आयगे | 

मैं थोड़ी देर घर-उधर छिपा रद्दा। बादमें तालाब पर जा पहुँचा । तट पर दो शाखाबालछा 
एक बयूलका पेड़ था, उसपर चढ़कर मैं सामनेका सब दृश्य देखने लगा। चिता जोरोंसे जल रही थी, 
बहुतस आदमी उसको घेरकर बैठे हुए थे | यद्द सब देखकर मुझे विचार आया-मनुष्यकोी जलानेयें 
कितनो क्ररता ! यह सब क्यों? इत्यादि बिचारोंसे आत्म-पदो दूर हो गया ।”” 


गोस्मटसार जीवकारडम्‌ है । 


एक विद्वानने श्रीमद्‌ जीको, पूष अन्मके सम्बन्धमें अपने विचार प्रगट करनेके लिए लिखा था। 
उसके उत्तरमें उन्होंने जे। कुछ लिखा था, बहू निम्न प्रकार है-- 

“कतने ही निणयोंसे मै यह मानता हूँ कि इस कालमे भी कोई कोई महात्मा पहले भजफा 
जातिस्म रण ज्ञानसे जान सकते है, और यह जानना कल्पित नहीं परन्तु सम्यक्‌ ( यथार्थ ) द्वोता है । 
उत्कृष्ट संवेग, ज्ञानन्योग और सत्संगसे यह ज्ञान प्राप्त होता ई अर्थात्‌ पृर्वभव प्रत्यक्ष अनुभकमें 
आजाता हैं । 

जबतक पूर्वमव अनुमव गम्य न हो तब तक आत्मा भविष्यकालके लिए शंकितभावसे धर्म 
प्रयत्न किया करती है, और ऐसा सशंक्रित प्रयत्न योग्य सिद्धि नहीं देता।”' पुनर्जन्‍्मकी सिद्धिके 
लिए श्रीमद्जीने एक विस्तृत पत्र लिखा है जो “्रीमद्‌ राजचन्दः ग्रस्थमें प्रकाशित है। पुतर्जन्म 
सम्बन्बी इनके विचार बड़े गम्तर और विशेष प्रकारस मनन करने योग्य हैं। 

१६ व्षकी अवस्थामें श्रीमदूजोने बम्बईकों एक बड़ी भारी सभामें सो अवधान किए थे, जिसे 
देखकर उपस्थित जनता दांतों तले उंगली दबाने लगी थी । 

अंग्रजीक प्रसिद्ध पत्र टाइम्स ऑफ इण्डिया! ने अपने ता, २४ जनवरी १८८७ के अंकमें 
श्रीमद्जके स/बन्धरम एक लेख लिखा थक। जिसका शीपक था “ स्मरण शक्ति तथा मानसिक शक्लतिके 
अदूभुत प्रयोग 

« राजचन्द रवज्ञीमाई नामके एक १६ व्षके युवा हिन्दूकी स्मरण शक्ति तथा मानसिक 
शक्तिके प्रयोग देखनेके लिये गत शनिवारको संध्या समय फ्रामजी कावसजी इन्ह्टीट्यू में दशी 
सब्जन([का एक भव्य सम्मेलन हुआ था । इस सम्मेलनके सभापति डाक्टर पिटसेन नियुक्त हुए थे । 
मिन्न भिन्न ज्ञातिये कि दरोक में से दस सज्जनोक्री एक समिति सगठित की गई। इन सज्जनोंने दस 
भापाओंके छ छ शब्द के दस वाक्य बनाकर लिख लिए और अ्रक्रमसे बारी बारीसे सुना दिए। 
थोटे ही समय बाद इस दिन्दू युवकने दर्शकके देखते देखते स्मृतिके बलसे उन सब बाक्योंको क्रम 
पूवक सुना दिया | युवककी इस शक्तिकों देखकर उपस्थित मंडली बहुत ही प्रसन्‍न हुई । 

इस युवाकी म्पर्शन इन्द्रिय और मन इन्द्रिय अलौकिक थी । इस परीक्षाके लिये अन्य अन्य 
प्रकारकी कोई बारह जिल्दं इसे बतलाई गई और उन सबके नाम सुना दिए गए। इसके बाद इसकी 
आँस्‍वों पर पद्दी बांधकर इसके हाथ पर जो जा पुस्तकें रक्खी गई , उन्हें हथोंसे टटोलकर इस युवकन 
सब पुस्तकोंक नाम बता दिए। डा० पिट्सनने, इस युवककी इस प्रकार आश्चयंपूण स्मरण शक्ति 
और मानसिक हाक्तिका विक्रास देखकर बहुत बहुत धन्यवाद दिया और समाजकी शररसे सुबर्ण-पदक 
ओर साक्षात्‌ सरस्वतीको पदवों प्रदान की गई । 

उस समय चाल्स सारजंट बम्बई हाई कोटके चीफ जस्टिस थ | वे श्रीमद्‌जीकी इस शब्तिसे 
बहुत ही प्रभावित हुए । मुना जाता है कि सारजंट महदयने श्रीमद्‌ जीसे इ ग्लेड चलनेका आमध्रइ किया 
था। परन्तु वे कीनिस दूर रहनेके कारण चाल्मे मद्दाशयकी इच्छाके अनुकूल न हु श्र्थात्‌ इग्लेंड 
न गए ।” 
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इसके अतिरिक्त मुम्बई समाचार आदि अखबारोंमें भी इनके शतावधानके समाचार प्रका- 
शित हुए थे । बादमें शतावधानके प्रयोगोंक्री आत्म-चिन्तवनमें अन्तरायरूप मानकर उनका करना बन्द 
कर दिया था । इससे सहजम' दो अनुमान किया जा सकता है कि वे कोर्ति आदिसे कितने निरफेल थ्रे | 
उनके जीवनमें पद पद पर सच्ची धार्मिकता प्रत्यक्ष दिग्शई देनी थी। वे २१ बर्षकी उम्रमे' व्यापारा्थ 
वबाणियासे बम्बई आए। वहाँ मेठ रेबाशंकर जगजीवनदासकी दुकानम” भागीदार रहकर जबाह रातका 
शन्‍्धा करते रह । व्यापारमे' अत्यन्त कुशल थे। ज्ञानयोग तथा कमंयोगका इनमें यथ थ समन्वय देग्वा 
ज्ञाता था । व्यापार करते हुये भी श्रीमद्जीका लक्ष्य आत्माकी ओर अधिक था। इनके ही कारण उस 
समय मेतियंकि बाजारमसें अ्रायुत रेवाशंकर जगजीवनदासकी पेढी नामी पेढियोंमे' एक गिनोी जाती 
थी । स्वय' श्रीमदूजीके भागीदार श्रंयुत माणिकलाल घेचाभाईको इनको व्यवहार कुशलताक लिये 
अपूर्व सन्‍्मान था। उन्होंने अपने एक वक्‍लव्यमें' कहा था कि “श्रीमद राजचन्दके साथ मेरा लगभग 
१४ वर्ष तक ५रिचय रहा, और +समे' सात आठ बंप तो मरा उनके साथ अत्यन्त परिचय रहा था। 
लोगोंमे' अति परिच्यसे परस्परका महत्व कम हो जाता है, परस्तु मैं कहता हैँ कि उनकी दशा ऐसी 
आत्ममय थी कि उनके प्रति मेरा श्रद्धाभाव दिन प्रतिदिन बढ़ता हो गया। ठयापारमे' अनेक प्रकारको 
कठिनाइये' आती थीं, उनके सामने श्रीमद्‌ जी एक अडोल पर्वतके समान टिक रहते थे । मैने उन्हें जड़ 
वस्तुओंकी चिन्तासे विन्तातुर नहीं देखा। वे हमशा शान्‍्त और गम्भीर रहते थे। किसी बिपय में 
मतभेद होने पर भी हृदयमे वेमनस्य नहीं था। सदेव पूर्वेसा व्यवहार करते थे ।” 

भ्रीमद्‌जी व्यापारमें जसे निष्णात थे उससे अत्यन्त अधिक आत्मतत्वमें निष्णात थे । उनकी 
अन्तरात्मामें भौतिक पदार्थोंकी मद्तत्ता नहीं थी। वे जानते थे धन पाथिव शरीरका साधन है, 
परन्नोक अनुयायी तथा पशआत्माको शाश्रत शान्ति प्रदान करने बात नहीं है | व्यापार करते हुए भी 
उनकी अन्तरात्मामें बेराग्य - गंगा का अखण्ड प्रबाह निरन्तर बहता रहता था। मनुष्य भवके 
एक एक समयको वे अमूल्य समकते थे। ठयापारसे अवकाश मिलते ही वे कोई अपूब आदत विचा- 
रणामें लीन हो जाते थे। निद्गत्तिकी पूणो भावना होने पर भी पृत्रेंदय ऊुछ ऐसा बिचित्र था जिससे 
उनको बाह्य उपाधिमें रहना पड़ा । 

श्रीमद्ओ जवाहरातके साथ साथ मोतियोंका भी व्यापार करते थे। व्यापारी समाजमें ये 
अत्यन्त विश्वास पात्र समझे जाते थ । उस समय एक आरब अपने भाईके साथ रहकर बम्बई में 
मोतियोंकी आदइतका धन्धा करता था। छोटे भाईके मनमें आया कि आज में भी बढ़ भाईके 
समान कुछ व्यापार करू'। परदेशसे आया हुआ माल साथमें लेकर आरब्र बेचने निकल पड़ा । 
दत्नालने श्रीमदूजीका परिचय कराया। श्रीमदजी ने आरब से कहद्दा - भाई, सोच समझ कर भाव 
कहना ' आरब बोला - जो में कह रहा हूँ, वही बाजार भाव है, आप माल खरीद कर । 

श्रीपदूजीने माल ले लिया, तथा उसको एक तरफ रख दिया | ,वे मनमें जानते थे कि इसमें 
इसको नुकसान है ओर हमें फायद। दहे। परन्तु वे किसीकी थूलका लाभ नहीं लेना चाहने थे। आरब 
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घर पहुँचा, बड़े भाई से सोदा की बात की | वह घबरा कर बोलछा - तूने यह क्‍या किया, इसमें तो 
अपने को बहुत नुकसान है। अब क्या था! आरब श्रीमद्जीके पास आया और धौदा रद करनेको 
कहां । व्याप।री नियमानुसार सोदा तय हो चुका था, आरब वापस लेनेका अधिकारी नहीं था फिर 
भी श्रीमद्जीने सोदा रद्द करके उसझे मोती उसे बापस दे दिए। श्रोमद्जीको इस सौदा से हजारोंका 
फायदा था; तो भा उन्होंने उत्की अन्तरात्माको दुखित करना अनुचित समझा और मोती लौटा दिए। 
कितनो निसप्रहता - ले!भ वृत्तिका अभाव। आज व्याग्ारियोंमें जा सत्यता आजाय तो सरकारक। 
नित्य नये नये नियम बनाने की जरूरत ही न रद्दे ओर मनुष्य समाज सुख पूर्वक जोबन यापन कर सके। 

श्रीमद्जीका दृष्टि बड़ी विशाल थी | आज्ञ भी भिन्न भिन्न सम्प्रदयय बाल उनके बचनोकः 
रूचि सहित आदर पृथक अभ्यास करते हुए देखे जाते है। उन्हे” बाड़ा बन्दी पसन्द नहीं थी । वे कद्दा 
करत थ कि कुगुरुओं ने लोगों की मनुष्यता लूट लो है, विपरोत मार्ग रुवि उत्पन्न करादी है, सत्य 
सममाानकी अपेक्षा कुगुरु अपनो मान्यताको ही सममानेका विशेष प्रयत्न करते हैं । 

श्रीमद्‌ जोने धमको स्वभावकी सिद्धि करने ब।ला कहा हैं। परम जो भिन्नता देखी जातो है, 
उच्चका काएण दृष्टिकी मिन्नता बतलाया दे । इसी बातको वे स्वयं दोहोमें प्रगट करते हैं । 

भिन्न भिन्न मत देखिए भेद दृष्टिनो एह । 
एक तत्वनां मूल मां, व्याप्या मानों तेद्द ॥ 
तेदद तत्वरूप वृक्षन! आत्मपर्म छे मूल । 
स्वभाव नी सिद्धि कर, धम तेज अनुकूल ।। 

“अथांतू भिन्न भिन्न जे। मत देखे जाते है, बह सब दृष्टि का भेद दे। सब द्वी मत एक 
तत्व के मूल मे व्याप्ठ हो रहे हैं। उस तत्वरूप बृक्ष का मूल है. आत्मधम, जो कि स्वभाव की सिद्धि 
करता है; और वही धमे प्राणियांके अनुकूल हे।” 

श्रीमदूजोने इस युग को एक अलोकिक दृष्टि प्रदान की दे । व रूढ़ि या अन्ध्रद्धा के कद्रर 
विरोधी थ । उन्द्रोंने आइम्बरों में धम नहीं माना था। मत मतान्तर तथा कद्राप्द्ादि से बहुत दी दूर 
रहते थे; वीतरागता की ओर ही उनका ज्क्ष्य था। 

पढीस अबकारश लेकर व अमुक समयतक ल॑धात, काबिठा। उत्तरखैडा, नश्याद बसे और ईडरफे 
पवतमें एकान्तवास किया करते थे । मुमुशछ्ुओं को आत्मकल्य#एशका सच्चा मार्ग बताते थ। इनके एक 
एक पत्र म॑ कोई अपूव रहस्य भरा हुआ हैं | उन पत्रों का मम सममने के किए सन्‍्त समागम को विशेष 
आवश्यकता अपक्षित ई । ज्यों ज्यों इनके मेखों का शास्त और एकांब्र चित्त से मनन किया जाता हैं, 
त्यों त्यों श्रात्मा क्षण भर के लिए.एक अपूर्व आनन्द का अनुभव करता है । “ श्रीमद्‌ राजचन्द  ब्रन्य 
के पत्रां मे उनका पारमार्थिक जीवन जहां तहां रष्टि गोचर होता हूँ । 

श्रीमद्जी की भारत में अच्छी भ्रद्चिद्ध हुई | मुमुछुआओं *, उन्हें अपना मांग दर्शक माना । जम्धई 
रहकर भो वे पत्रों द्वारा मुमुछुओं की शंकाओं का समाघान करते रहते थे , प्राम: स्मरशीय श्री लघुराज 
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स्वामी इनके शिष्वोंमें मुख्य थे। श्रीमद्जी द्वारा उपदिष्ट तत्वज्ञानका संसार मं प्रचार हा तथा 
अनादिस परिक्रमण करनवाले जीबोकों मोक्षमाग मिले, इस उद्देश्य से स्वामी जीके उषदेशसे श्रीमदजों 
के उपासकों ने गुजरात में अगास स्टेशन के पास * श्रीमद्‌ राजचन्द्र आश्रम ' की स्थापना की थी । जो 
आज भी उन्हीं को आज्ञानसार चल रहा हैं। इसके सिवाय खैभात,नरोंढडा,घामण, आहोर, बवाणिया, 
काबिठा। भादरण, नार आदि स्थलों में भी इनके नाम से आश्रप्त तथा मन्दिर स्थापित हुए हैं। श्रीमद्‌ 
राजचन्द्र आश्रम श्रगासके अनुसार ही उनमें प्रद्गत्ति है-अर्थात्‌ श्र॑मद्जीके तत्वज्ञानकी प्रधानता हैं । 

श्रीमद्‌ ओ एक उच्चकोटि के असाधारण लेखक और वक्ता थे। उन्होंने १६ बष और ५ मास 
की उम्र म॑ ३ दिन में १०८ पाठवाली “ मोक्षमाला ” बनाई थी । आज तो इतनो आयुमें शुद्ध 
लिखना मौ नहीं श्राता जब कि श्रीमद्जीने एक अपूर पुम्तक लिख डाली | पूर्व भवका अभ्यास 
ही इस्रमें कारण था। इससे पहले पुष्पमाला, भावना बोध आदि पुस्तक भी लिखी थीं। श्रीमद्ज्ो 
मोक्षमाछाके सम्बन्धमें छिखते है कि+ “इस ( मोज्षमाला ) में मैंने जेन धमंके समझानेका 
प्रयत्न किया है; ज्ञिनोक्त मार्ग से कुछ भी न्यूनाधिक नहीं लिखा है। बीतराग मागेमें श्रावाल 
वृद्धकी रुचि दो, उसके स्वरूपको समर्के तथा उप्तकाबोत् दृत्यपें स्थिर हो, इस कारण इसकी 
बालाबबोध रुप रचना की है | ” 

इनकी दूसरी कृति आत्म-सिद्धि है. जिसको श्रीमद्जीने १॥ धंटेमें गडियादरभ बनाया था। 
१४२ दोहों म॑ सम्यग्दशेन के कारण भूत छ पदोंका बहुत ही सुन्दर पक्तपात रहित बशणान किया है। 
यह #ति नित्य स्त्राध्यायकी वस्तु हे। 

श्री कुन्दकुन्दाचायके पंचाध्तिकायको मूल गाथाओंका भी इन्हँने अक्तरशः गुनजरातीमें 
अनुबाद किया हे। जो ' श्रीमद्‌ राजचन्द्र ? ब्न्थ मं छप चुका दे। 

श्रीमद्‌ जीने भी आनन्द्घन चौबीसी का अर्थ लिखना प्रारम्भ किया था। और उसम प्रथमादि 
दो स्तवनोंका अथे भी किया था; पर न जाने क्यों अपूर रह गया हे । संस्कृत तथा प्राकृत भाषापर 
आपका पूरा अधिकार था सूत्रों का यथार्थ श्रथे सममने सभमानेमें आप बड़े निपुण थे | 

आत्मानुभव प्रिय होनेसे श्रीमदूजीने शरोरकी कोई अपेक्षा न रखी। इससे पौद्गजिक 
शरीर अस्वस्थ्य हुआ । दिन प्रतिदिन उसमें कृशवा आने लगी। ऐसे ही अवसर पर आपसे किसी 
ने पूछा ' आपका शरीर कृश क्यों होता जाता है ९' श्रीमद्जीने उत्तर दिया--हमारे दो बगीचे हैं 
शरीर और श्रात्मा। हमारा पानो भात्मा रूपी बगीचेमें जाता है, इससे शरीर रूपी बगीचा सूख 
रहा है | देह के अनेक प्रकार के उपचार किए गए । वे बढ़वाण धमंपुर आदि स्थानों में रहे, 
किन्तु सब उपचार तिष्फल गए | कालने महापुरुषके जीवनको रखना उचित न समझा | अनित्य 
बस्तुका सम्बन्ध भी कहां तक रह सकता है, जहां सम्धम्ध वहां बियोग भी अबश्य है | देह 
त्याग के पहले दिन शाम को श्रीमद्जीने श्री रेबाशंकर आदि मुमुक्ुओंसे कहा- “ तुम लोग 
निश्चित्त रहना । यह आत्मा शाश्वत्‌ है । अवश्य विशेष उत्तम गतिको प्राप्त होगी । तुम शान्त 
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और समाधिपूवक रहना | में कुछ कहना चाहता था, परन्तु अब समय नहीं है । तुम पुरुपाथे 
करते रहना। प्रभातमें श्रीमदूजीने अपने लघु आता मनसुखमाई मे कहा-भाई का समाधि रमरण है । 
में अपने शआ्रात्म स्वरूपमें लीन होता हैँ । फिर वे न बोले। इस प्रकार श्रीमदूजीने वि. सं 
१६४५७ मितो चेत बदों ५ गुजराती) मंगलवार को दोपहर के २ बजे राजकोट में इस नश्बर 
शरीरका त्याग किया । 

इनके देह, तके समाचारसे मुमुक्त॒ओंमें अत्यन्त शोकके बादल छा गये । अनेक 
समाचार पत्नोंने थी इनके लिये ज्ञोक प्रदर्शित किया था ! 

श्रीमदजी का पार्थिव शरीर आल हमारी आंखोंके सामने नहीं है, किन्तु उनका सद्‌ 
उपदेश, जबतक लोकमें सूये, चन्द्र हैं तबतक स्थिर रहगा। तथा मुमुचुशओ्रोंको आत्म-ज्ञानमें 
एक महान सहायक रूप होगा । 

भीमदजीने परम सत्‌ श्र॒ुतके प्रचाराथ एक सुन्दर योजन, तेयार को थी । जिससे मनुष्य 
समाजमें परमाथे मार्ग प्रकाशित हा।। इनकी बिद्यमानतामें बहू योजना सफल हई और तदमु- 
सार परमश्रुत प्रभावक मंडल की स्थापना हुईं। इस मंडलकी ओरसे दोनों सम्प्रद/यके अनेक 
सद्‌ प्रस्थोंका प्रकाशन हुआ है । इन ग्रन्थोंके मनन अध्ययनसे सम्राजम॑ अच्छी जागृति आई । 
गुजरात सौराप्ट्र और कच्छमे' आज धर घर सद्‌ ग्रथांका जो अ्रभ्यास चात्यू है. बह इसो संस्था 
का ही प्रताप है । रायचंद्र जन प्रथमाला मंडलकी अधोनतामें काम करती थी । राष्ट्रपिता 
महात्मा गांधीजी इस संस्थाक्े ट्म्टी और भाई रेवाशंकर ज्गजीवनदासजी मुख्य काय कर्सा थे । 
भाई रबाशंकरजीके देदत्सगंवाद संस्थाम कुछ शिथिलता आगई परन्तु अब पस संस्यथाका काम 
श्रीमद राजचंद आश्रम अगासके ?म्टियोने संभाल लिया है और सुचारू रूपसे पृ्यानुसार सभी काये 
चल रहा हैं । 

- गुणभद्ग जन 
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भीमन्नेमिषन्द्राय गम: 


भी रायचर्द्रजैनशास्त्रमालायाम) 
श्रीनेमि चम्द्र सिद्धान्तचक्रबर्ति बिरच्ितो 


गोस्मटसार: 
( जीवकाण्टम ) 


संस्कृतछ्लाया-हिन्दी भाष।नुवाद्सहितः । 


अध श्री नेमिचन्द्र सेद्धान्विक चक्रवर्ती गोम्मटसार ग्रन्थक लिखनेके पृथे निर्विश्नसमाप्रि, 
नास्तिकतापरिहार, शिष्टाचारपरिपालत, और उपका रस्‍््मरण इन चार प्रयोजनोंसे इप्देवकों नम्रस्कार 
करते हुए इस ब्रन्थमें जो कुछ वक्तव्य है उसके “ सिद्ध ! इत्यादि गाथासृत्रह् रा कथन करनंकी प्रतिज्ञा 
करते हैं: - 
सिद्ध सुद्रा पशमिय. जिशिन्दवरणेमिचन्दमकलंक । 
गुणरयशभूसण॒ुदयं, जीवस्स परूवण बोच्छे ॥ १ ॥ 
सिद्ध' शुद्ध प्रणम्य, जिनेन्द्रवरनेमिचन्द्रमकलक्कम । 
गुणरत्नभूषणोदयं, जीवस्य प्ररूपण बच््ये ॥ ६ ॥ 
झ्रथ -- सिद्धावस्था या स्वात्मोपलब्धिको जो प्राप्त हो चुका है, अथवा न्यायके प्रमाणोंसे जिसकी 
सत्ता सिद्ध है, ओर जो चार घातिया द्रव्यकर्मांके अभावसे शुद्ध, तथा मिथ्यात्वादि भावकर्मोंके नाइसे 
अकलकऊ्ड हो चुका है, एवं जिसके सद। ही सम्यक्त्वादि गुणरूपी रस्नोंके भूषणोंका उदय रहता है इस 
प्रकारके श्री जिनेन्द्रबर नेमिचन्द्र स्वामीको नमस्कार करके, जो उपदेशद्वारा पूर्वाचाय परम्परासे चला 
आरहा है इसलिये सिद्ध और पूर्वापर विराधादि दोषोसे रहित होनेके कारण शुद्ध, और दूसरेकी निन्‍्द्रा 
आदि न करनेके कारण तथा रागादिका उत्पादक न होनेसे निष्कलद्डु है,और जिससे सम्यक्त्वादि गुणरुपी 
रत्नभूषणोंकी प्राप्ति होती है - जो विकथा आदिकी तरह रागका कारण नहीं है, इस प्रकारके जीव- 
प्रदपण नामक प्रन्थकी अथोत जिसमें अशुद्ध जीवके स्वरुप भेद प्रभेद आदि दिखाये + ये हैं इस ;रफारके 
ब्न्थकी कहूँगा । 
भावाध -- प्रकृत गाथाका अथे संस्कृत टीकामें २४ तीथकर, श्रीबथमान भगवान , सिद्धपरमेष्ठी, 
आत्मा, सिद्धसमृह, पंचपरमेष्ठी. नेमिनाथ भगवान्‌ जीघकाण्ड ग्रन्थ, और श्री नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती 
इन सभीके नमस्कारपरक किया गया है। बह विशेष जिज्ञामुओंको वहीं देखना चाहिये । 


१ रायबद्जैनग/स्त्रमालायाम॑ [ प्ररू गाथा 


टौकाकारने इस ग्रन्थके दो' नाम बताये हैं-- जीबस्थान और जीवकारड । क्योंकि सिद्धान्तमें 
बन्धक, बध्यमान अन्थस्थामी, बन्धददेतु और बन्धभेद, इस तरह पांच' विपयेका बशन पायाजाता है। 
इनमें से यह प्रन्थ बन्धक जीवका प्रतिपादन करता है । 

गाधागन “गुणरन्नभूषण” झब्दका अथ्‌ चामुण्डराय भी होता है। क्योंकि उसीके प्रश्नके 
आधार पर इस ग्रन्थ का अबतार हुआ है। 

“जीवद्राण” नामक सि द्वान्त शात््रमें अशुद्ध जीवके १४ गुणस्थात, १७ मागेणाम्धान, और 
१४ जी८र मास स्थानोंका जो बगोन है यही इस ग्रन्थका भी आधार है। 

अतएव इसको भी जीवस्थान या जीवप्ररूपण बहते है| क[एड नाम पवेका है | जिस तरह ईर 
या ब्रेत आदिमें अनेक पथ पंगोली) होते है उगी तरह इस ग्रन्थस बीस प्ररूपण।रूर्प' पर्वोका संकलन 
पाया जाता है । अनएब इसको “जीवकाग्ड” भी कहते हैं । 

मंदप्रबोधिनी नामक संस्कृत टीकाके कतोने भी” घबलाकारकी तरह 

मंगलनिभित्तहे तुप्रमाणनामानि झाख्रकत्ट शव । 
ठ्या रत्य पडयि पश्चाद व्याचष्टां शास्रमाचाय: । 

इस उक्तिके अनुसार मंगल आदि छहों विपयोंका प्रकृत पद्मके व्याख्यानमें स्पर्टटकरण 

किया है | 
इस प्रफार नमस्फार और विबज्षित ग्रन्थकी प्रतिन्ना करके इस ज्ीवकार उमें मध्यम रुचि रखने 
बलि शिध्य की अपेक्षासे जितने अधिकारोंके द्वारा जीवका वशेन करेंगे उनके नाम और संख्या दिखाते 
हू ४ 
गुण जीवा पज्जत्ती पाणा सग्णा थे मग्गणाओ य। 
उबश्नोगो विय कमी दीस तु परूवेण।" भणशिदा | ? ॥ 


निजता 





१ न ( गुणरपणम्‌सणुदय, दति यिद्येपणोन ) व यक, वन्ध्यमान, अधम्पामि, बन्‍्धरहेतु, अन्च --भेदाना प॑ बना 
सिद्धान्त वाना गध्ये बन्धकस्य जीवस्व प्रतिषातकशींद शास्त्र जीवह्थान--जीवकाण्डनामद्रयप्रस्थातम || जीप्र॥ 

२० टसके लिये 4 तो बन्‍्धस्तामित्यिचिय ( घर वण्टागत ) सूत्र न॑ं० १ की ववछा टीका | -क्रति बेदनादि र्ड 
अनुओग द्वारोगे छट्टे नन्‍वन अनूवोग द्वारके ४ भेद है ।-कघ. बच्मक, अस्थनीय, अन्वतिधान । पाचवों मे बन्ध- 
सापित्व है। जो कि उनत्प्रकृतिवन्धका वर्गान करनेबाडे २४ ध्नय्रेणद्रारोमेसे ॥ है और मिथ्यात्य, असयम, कषाय, 
पोगर्प जीवक्मंका प्रत्ययरूप एक्ल्ल१रिणाम है । 

२०-एव गगलादि पड़विक् सचनपुर सर ीप्ररूपण प्रतिजासय सके पेण व्याख्शतम ॥ मे प्र, | छकबंडा[- 
गम हुए -संतहतवरिवरणकी आदिमे #णगों अरििताणं? जाटि मगल्पयकी धवन्‍्टीकामं यह विषय अधिक 
विम्तूतरूपने पा जाता है। 

४ छक्य से पे गाथा ७५ २१७। 

पर गण "्‌। कि उत्त होटि ? ओवदिशरि गुम शा जीवसमामेस.... पह पतापज्जनविसेसगोहि विमेमिऊण जा 
जी ।परिक्वा सा परूवणा णाम । उपत्च-का-गीव-पजली पाणा साण्ण ये मर्गणाओं य। उयनोगो विय कक से 
बीसतु परू ।ण भणिषा । 





२] गोम्मभटसार सीवकाण्डम ३३ 


गुणज्ञीवा * परयाप्रय प्राणाः संज्ञाश्य मागणाश्च । 
उपयोगो .पि च क्रमशः विश्वतिस्तु प्ररूपणा भणिता: ॥ २।। 
झथ -गुण स्थान जीवसमास, पर्याप्ति: प्राण, संज्ञा, चौदह मागणा, और उपयोग इस प्रकार 
ये बीस प्ररूपणा पूवोचायनि कही है । 


भवाय - इनकी इसलिये प्ररूपणा कह है कि इन्हीके द्वारा अथवा इन विपयोंका आश्रय 
लेकर इस ग्रन्थमें जीवद्रव्यका प्ररूपण क्रिय। जायगा। इनका लक्षण उस उस अधिकारमें रबय॑ं आनये 
यद्यपि करेंगे फिर भी संक्त पमें इनका स्वरूप प्रारम्भमें यहाँ पर भी लिख देना उचित प्रतीत होता 
हे । मोह और यागके निमित्तसे दृनिबाल। आत्माक्ते सम्यरदशोन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र गुणकी 
अबस्थाओंकों गुणस्थान' कहते है. | ज्ञिन सह॒द धर्मेक्रे द्वारा अनेक जीवोका संग्रह किया जासके 
उन सटशा धम।क। नाम जंबसमास है । गरहीत आहारवगणाआंको खल रस भाग आदिके झुपमें परिशत 
करनेकी शक्ति विशेवकी पूणताको पयानि कदत है। जिनका संयोग रहने पर “यह जीता है” और 
वियोग होने पर “यह मरगय/'' इस तरदका जाबम व्यवह।र हो, उनको प्राण कहते है. | आहार।दिकी 
बब्छाको संज्ञा कहत हैं| जिनके द्वार। विवक्षित अनेक अवस्थाओंमें स्थित जीबॉका ज्ञान हो उनबो 
मागेणा कहते है.। बाह्य तथ। अभ्यन्तर कारणोंके द्वारा होनेबाली आत्माके चेतनागुणकी साम्नन्‍्य- 
निराकार अथवा विशेष -साकार परिणतिविशेषफी उपयोग? कहते हैं। 
भाषाथ - इस गाधामे तीन “च”, एक “अपि” और एक “तु” का जो उल्लेख है. उनमेंस संज्ञा 
के साथ आया हुआ पहल। “च” शब्द अपने पूबकी गुणस्थानादि पाँचों ही प्ररूपशाओंका समुच्चय अथ 
सूचित करता है, क्यांकि ये समुच्चयरूप एक एक प्ररूपणा हूं। “मागेणा” शब्द बहुवचनान्त दे और 
इसके साथ भी “च” का प्रयाग है । अतएव एक ही मार्गगामह।धिकारकी (४ गति आदि प्ररूपणा है। 
उनमेंसे »त्येकका अधिकाररूपसे यहां समुब्चयरूपमं प्ररूपण किया गया है, ऐसा समझना चाहि-े । 
उपयोग शब्द के साथ “अपि” ओर ' च” का प्रयोग है | यह इस वातका सूचित करता है कि यह भ॑। 
एक स्वतंत्र प्ररूपणाधिकार है । ओर अन्यगुणस्थानादि १९ अधिकारोंको अपेक्ता जीव अथवा आत्माका लक्षण 
होनेसे अपनी असाधारणता रखना है । क्योंकि रूग्य जीव।के मार्गयिता तत्वश्रध्दालु भव्य जीवके लिये 
मार्गण अस्वेषणमें मार्गणाएं करण या अधिकरण हैं क्रिंतु उपयोग सभी जीबोमें पाया जानेबाला 
असाधारणलक्त॒ण हानेसे मागणाका साम।-य एवं महान्‌ उपाय है । 


3०3 ०-+न न +--+>ननननम-++-+ न + >> नकककन«>क>«म-+मनिफने> मनन >> मे े« «मम भं  कक नमन रन 

१--मामके एक देडास भी मसम्पर्ण नाप्का भोब होता है | अतरतर यहां पर सुणजब्दम गुणस्थान और जीवशढ: 
से जीवतमास समझना चाहिये । 

२>गुण-थानामें सम्यस्दर्शन ७ चागित्र प्रधान है । 

३- इसका विशेष लक्षण जाननेके छिये देखों उपयोगाधिकार गाया ने, ५९४ । तेथा उमवनिसनयश्ञाई पद्ममान- 
इ्वैतन्यानुविधाया परिणाम उपयोग: | स, सि, २--८ । इसी प्रकार गुणत्थानादके टक्षणोकों भी समझनकेलिये 
झमसे देखो गाथा न, ८, ७०७ ११८, )१९, १३४, १४१। 


५ रायचन्द्रजेनशास्त्रमालायाम [ प्ररू, गोधी-. 


०तु” शब्घ इस बतकी सूचित करना है कि सामान्यसे तो एक ही प्ररूपणा है परन्तु विशेषापेक्षा' 
से उसके संक्ति; रुचिबालॉकी अपेक्षा दो भद है और मध्यमरुचिवालॉकी अपे्षास ये वीस भेद हैं। दो 
भेदोंमें बीसका अन्तभौव किस तरह होजाता है यह आगे बताया जायगा | 

इस गाधामें कह्दीगई ये बीस प्ररूपणाए' वे ही हैं जिनके कि आशयको गर्भित करके पुष्पद॑ता-- 
चायेने पट्खरडागमकी रचनाका प्रारम्भ किय। था और जिनपालितको पहले दक्षा देकर फिर अपने 
रचित “संतसुत्तविवरण” को पढ़कर अपने साध्यायी मुनिपुगब भगवान भूतबलिके पास भजा था ' । 
जिसपरसे कि श्री भूसबलिद्वारा पूणो पट्खण्ड/|गमकी रचना हुईं। जो कि इस जीवकाण्डका भी भूल 


आधार हे । हे हो भा के हू 
संक्तेपरुचिबाले शिष्योंकी अपेक्षासे उक्त वीस प्ररूपणाओंका अन्तर्भाव गुणस्थान और 


मार्गणा इन दो प्ररूपणाओंमें ही हो सकता है; अतएव संग्रहनयसे दो ही प्ररूपणा हैं | इस बातको ध्यानमें 
रखकर दोनों ही प्ररूपणाओंकी उत्पक्तिका निमित्त तथा उनके पर्यायवाचक राव्दोंको दिखाने हैं-- 
सल्बेझ्ो भोधोत्ति य, गुगसण्णा सा च मोहजोगभवा । 
विस्थारादेसोति ७, मग्गणंसए्णा सकम्मभत्रा || ३ ॥ 
संक्ेप ओघ इति गुणसंज्ञा, सा च॑ मोहयोगभवा । 
विस्तार आदेश हति च मागणसंज्ञा स्वकर्ममवा ॥३॥ 
झथ - संत्तेष और ओघ यह गुणस्थानकी संज्ञा है और बह मोह तथा योगके निभित्तसे 
उत्पन्न होती है। _सी तरह विस्तार तथा आदेश यह मार्गणाकी संज्ञा है और वह भी अपने अपने योग्य 
कर्मोंके उदयादिसे उत्पन्न होती है । यहाँ पर चकारका ग्रहण किया है. इससे गुणस्थानकी सामान्य और 
मार्गणाकी विशेष यह भी संज्ञा सममनी ' चाहिये । 
यहाँ पर यह श्ढ हो सकती है कि मोह तथा योगके निर्मित्तस गुणस्थान उसन्न होते हैं न कि 
“गुणस्थान” यह संज्ञा, फिर संक्ञा को मोहयोगभव। ( मोह और याग से उत्पन्न ) क्‍यों कहा १ इ_सका 
उत्तर यह है कि यद्यपि परमाथेसे मोह और योगके द्वारा गुणस्थान ही उत्पन्न होते हैं न कि गुणस्थान 
संज्ञा तथापि यहाँ पर वाच्यवाचकमें कथंचित्‌ अभेद मानकर उपचारसे स॑ज्ञाकों भी मोहयोगभवा 
कद्द दिया है । 
१--तदो पुष्कयत्ताड रिएगा जिणवाटिदमस्स दिकवे दाऊुण चौसदिसनाणि कर्यि पढ़ाविय्र पुणों सो भुदवडिमियवे.. 
तम्स पास पेसिंदी।। मुदवलि मपवद। जिणवालिःपासे दिठ्रुतीसदिसनेण अप्पउओलनि अवगय जिणवालिदेण महाकम्मपडि 
पाहुडस्य व च्छेदी हं!हदि त्ति समु पराबुस्दिणा पुणो दब्बपरमाणाणुगममादि काऊण गथरचणा कदा। घवला पृ ७१ 


बाँछन्‌ गुणजीवादिकविशतिविधसूत्रस-प्रदपणपा, युक्त जीवस्थानाग्रधिकार व्यस्वयत्थम्षक्‌ ॥| १३५ ॥ 
बात है जार बी ना 
३ - गुणस्थानोंका बोध “जीबसमास” दाब्दसे भी होता है। देग्यो-संतसुत्तविवरणका सूत्र नं. २ और उसकी धवन 


टीका तथा “द्वव्यसंग्रह”” की गा. नं, १३ की टीका । एवं गोम्मटसार जी, का, गाथा न, १० । जीवसमास शब्दसे 
गुणस्थान, मार्गणा स्थान और समामस्थान तीनोंका ग्रहण होता है। क्‍योंकि स्मासका अर्थ द्वोता है सामान्य या 
संक्षप | भो कि सभीमें घटित होगाता है | 











३-४-४ ] गोम्मटसार जीवकाण्डम । 


मावाथ_ यद्यपि मोक्षमा। रुम्यग्दशेन रूम्यग्ज्ञान और रूम्यक्चारित्र इस तरह रत्नत्रयरूप 
है। किंतु गुणस्थानेके निमाणमें स्म्यग्दशन और स्म्यवचारित्र दो प्रधान है जसा कि "मोहयोग्भवा! 
इस लक्षणपदस मालूम होता हे । 

उक्त बीस प्ररूपण,ओका अंतर्भांव दो ॥रूपण ओमें वि अप्क्षास हो सकता है और वे बीस 
प्ररूपणाए' किस अपेक्षास कहीं है, यह दिखाते हैं-- 

आदेसे संजोणा, जीवा पज्जत्तिगाण सण्णाओं । 
उवश्योगो विय भेदे! बीसं तु परूषणा भणिदा | ४ ॥ 
आदेसे संलीना ज॑वाः पर्याश्प्राणसंज्ञाश्व । 

उपयोगो :पि च भदे, विंशनिस्तु प्ररपणा भग्णिता:॥ ४॥ 

&थ --जीवसमास, पर्याष्टि, प्राण, संज्ञा और उपयाग इन सब भेदों का मागणाओंमें ही भले 
प्रकार अन्तभाव हो जाता है | इसलिये अभेद्विबत्तासे गुणस्थान और मागंणा ये दो प्ररूपणा ही माननी 
चाहिये। किन्तु बीस प्ररुपणा जो कहीं है व भेद विवक्तासे हैं। 

किस किस मार्गणामें कोन कौनसी प्ररुपणा अंतभू त हो। सकती है यह बात तीन गाथाओंद्वारा 
दिखाते हैं। 

हंदियकाये लीणा, ज्ञीवा पज्जत्ति भाणभासमणो। 
जोगे काभ्रो णगाणे, भक्खा गद्मग्गणे भाऊ  ॥५॥ 
इन्द्रियकाययोलीना, जीवा: पर्याप्त्यानभाषामनांसि । 

योगे कायः ज्ञान अक्षीण गतिमागेणायामायुः. ॥४॥ 


अथ्थ इन्द्रिय मागणामें तथा कायमागेण।में स्वरूप-स्वरू १वत्सम्बन्धकी अपेत्ता अथवा सामान्य 
विशेषकी अपेक्षा लीवसमासका अन्‍्तर्भाव हो सकता है । क्योंकि इन्द्रिय तथा काय जीघसमासके स्यरूप 
हैं, और जीवसमास म्वरृपवान है । तथा इन्द्रिय और काय विशेष हैं जीवसमास साप्तान्य है । इसी 
प्रकार धर्मेधमि रूम्बन्धकी अपेक्षा पर्यापि भी अन्तभू त हो सकती हैं । क्योंकि ई द्रय धर्मी हैं पर्योप्ति धमे 
हैं । कायेकारगसम्बन्धकी अपेक्षा श्वासोच्छवास प्राण ब्रचनघल प्राण तथा मनोबल प्राणकरा पर्याप्रिमें 
अंतर्भाव हूं। सकता है । क्योंकि प्राण काये हैं. और पर्याप्ति कारण हैं। पर्याफ्रि, इश्द्रिय और कायमें 
अस्तभू त है । अतएव श्वासोच्छ वास बचनब॒क और मनोबल प्राण भी उन्हीमें अंतभूत हो जाते हैं। 
कायबल भण विशेष है और योग सामान्य है, इसलिये सामान्य ब्रिशेषकी अपन्ञा योगमार्गणामें कायबल 
प्राण अंत्भू त हो सकता है। काययेकरण सम्बन्धकी अपक्षासे ज्ञानमार्ग णामें इण््ियोंका अन्तभाष हो 
सकता है। क्योंकि श्ञानकायेके प्रति लब्धीनिदिय ' कारण हैं। हसी प्रकार गतिमागेणामें आयुप्राण का 


अिनसकनन्‍ल&भ.. 





१ पदुख से प, १ ४१४। 
३-० इन्द्रियज्ञानावरणकर्म के क्षयोपएशमसे उत्पन्न निमेलता। 





ई रायचन्द्रजनशास्त्रमालायाम [ प्र. गाथा-- 


अन्तर्भाव साहचय सम्बन्धर्की अपेक्षा हो सकता है । क्योंकि इन दोनों ही कर्मोका उदय सहचर है- साथ 
ही हुआ करता है | संज्ञांका अन्तर्भाव किसप्रकार क्रिस माग्णामें होता है सो दिखाते हैं।- 
मापालाहे रदिपुव्याहारं, कोहमाणग/म्ह भय॑। 
वेदे मेहुएसएणा लोहमिह परिर्गहे सण्णा।। ६ | 
मायाले।भया रतिपूवेकमाहारं क्राधमानकयार्भयम । 
वेद मेथुनसंज्ञा लोभ परिग्रह्टे संज्ञा ॥ ६ ॥ 
अथ रतिपूवेक आहार अर्थात आहार संज्ञा रगविशेष होनेसे रागकाही स्वरूप है और माया 
तथा छोभकपाय ये दोनोंई। रागविशेष हेोनिसे स्वरुपवान है। इसलिये म्वरूपस्व्रूपवत्स बंधकी अपेक्षा माया 
और लोभ कयायम आह!रसंज्ञका अंतभाव हाता है। हसी प्रकार ( स्वरूउस्वरूपवनूसम्बंधकी ही अपेन्ता 
से ) क्रांध तथा मान कपायम नयसंज्ञाका अंतर्भाव होता है। +ायकारण सम्बंधकी अपेक्षा वेदकपायमें 


मेथुनसंज्ञाक। और ले।भकपायमें परिग्रह संज्ञाका अंतभ।व है।ता है. । क्योंकि वेदकपाय तथा लछोभकपाय 
कारण। है. और मेथुन संज्ञ। तथा परिग्रहसंज्ञा उनके क्रमसे कार है । 
उपयोगका अंतर्भा व दिखानेकेलिये सूत्र कहते हैं-- 
सागारो उवज्ञोगो, णाणे मशम्दि दंसणे मग्गे | 
अणगारों उवजं गो, लीणोति जिणरदि शिहिह' ॥ ७॥ 
साकार उपयागो, ज्ञानमार्ग ८ यां द्शनमार्ग शायाम । 
अनाकार उपयागा, लीन इंत जिनेनिर्दिष्टम' ॥७॥ 
अथ - उपयोग दो प्रकारका होता दे एक साकार दूसरा अनाकार । साकार उपयोग उसको 
कहते है जिसमे पदाथ 'यह घट है, पट हैं; इत्यादि विशेषरूयसे प्रतिभासित हो । इसीको ज्ञान कहते हैं । 
इसलिये इसक। ज्ञानमागणाम अन्तभाव होता है। जिसमें काई भी विशेष पदाश्र ,तिभासित न होकर 
केवल महासामान्यरूप ही विषय ५तिभासित हो उसको अनाकार उपयाग अथवा दशन कहते हें । 
इसका द्शनमागेणामें अःतभाव होता है । 


भावाथे -आगयेग सामान्य है और ज्ञान दशेन ये दो उसके विशेष भेद हैं। ज्ञानझा स्वरूप 
ज्ञानमार्गंणामें और दशेनका स्वरूप दशनमाग्णामें स्वयं प्रन्धकषार आगे चलकर बतानेबले हैं । तथा 
उपयेगाबिका रमें भे। इनका स्वरूप कह जायगा | अनएब यहू। पर इनके वर्णन करनेकी आधषश्यकता 


नहीं है । 
५ े कर ७५८.3.333.3+ 3 _-3+-_+%तनतननक.-म७७७)अककनकक७४)-७४७४७ 3 
है--यह्वी पर गाया ने, ५. ६, ७ में जो अस्तवांव रिखापा गया है, वही पटचण्डागम संतपरुयणाके प्रार॑भमें 


पृ, ४१४, ४१५ में दिलाया गया है । साथ हां थद् भी कहा गया है कि वीस प्ररूपणाओंके द्वारा जो बन है वह 
पूत्रेंके हारा सूतरित अर्थक! ही केवल स्पष्टोकरण है । 











६ ७-५ | गोम्म्ट्सार जीवकाण्डम ७ 


यशपि यहाँ पर ऊपर रूब उगह अभेद विवज्ञासे दो ही प्ररुपणाअ में शेष प्ररूपणाओंका 
अग्तर्भाव दिखला दिया है तथापि आगे ६त्यक् प्ररू१णावा न्छझिपश| भद बिब्षान है| किया जायगा। 

प्रतिशाके अनुसार क्रमप्राप्त सवे प्रथम गुणस्थानका रूामा-य लक्षण करते है; - 

जैहि दु लक्सिज्जने उदवादिसु गंभवेहि भाषेहिं। 
ज्ञीवा ते गुगामण्णा शिद्दिद्रा सब्बदरसीहि' ॥ ८ ॥ 
येस्तु लक्ष्य ते उदयादिपु सम्भवेभावे: । 
जीवास्ते गुणमंज्ञा निदि'्शा स्वेदरशिभिः ॥८॥ 

अर्थ - दशनमोहर्नीय आदि कर्मकी उदय, उपश्म क्य क्षयोयशम, आदि अवस्थाफे हे।ने पर 
होनेबाले जिन परिणामसे युक्त जा जीव देग्व जाते हैं. उन जीवाको स्वेन्देवन उसी गुग्णध्थानबा्टा और 
उन परिणामोंकों गुणस्थान कहा है । 

भावार्थ - जिस प्रकार झिसी ज॑.वबक दशनमहर्नय कमेकी स्थियाटबप्रट तिक उदयस | » - 
स्व ( मिथ्यादशोन ) रूप परिणाम हुए तो उस जीबको मिश्याट्रध्ट * और उस सिश्यादशनरूप परि/।त 
को मिश्यात्व गुणस्थान कहा जायगा | गुणस्थान यह अ वध संज्ञा है. क्योंकि विबनक्तित कमेंकि उयादिस 
हनेवाले पाँच प्रकार के जीवके भाव गुणशब्दस अभिप्रेत है! उन्हींके स्थाने।का गुणस्थान कहते है। 
यहाँ पर मुख्यतया मोहनीय क्मके उदय अदिकम हं।नवाले भाव ही। लिये हैं। माहनीयके दा भद है। 
दशेनमेहनीय और चारित्रमेहंय । “नमसे किन कित गुगास्थानेमिं दशनमोहरंयके उत्यादिय, और 
किन मिनमें चारित्र माद्नीयके उयरामादिकी अपना है यह बात गाथा ने, ११ से :४ तक में बताई 
जायगी । 

विवक्तित पाँच भावोंका स्वरूप संक्तेग्में इस प्रकार है-- करके उ्यस होनबाले औदयिफ, 
उण्गमस होनेवाले औपडमिक, क्षयसे होनवाल क्ञायिक क्षयोपटाम्से होनेबाले क्षाय,पह के और जिर में 
उश्यादिक चारों ही प्रकारकी कमेकी अपेक्षा न हों वे पारिणगामिक भाव है "। इन्टके गुण कहते हैं। 
तत्व थेसूत्रके दूसरे अध्यायमें हन्द्रीकों जीवके स्वतत्थ * नामसे बताया है । 


न््निीःसःछोजजी नव ततत+++_ै+त+7/ 7 _तनततन-++++_++++_+++++++पफेत7त०0न +ै+_++ 








१--यह गाथा संतसुत्त विवरण के सत्र ने, ४ की खबटामे भी उफाज करके ने ०४ पर उबरने के पई है । 

३-गुणमहचगितित्वादात्मा पि गुणनजा प्रतिमते ।सतसुत 3 75१ ' 

३--अनेन (ुणगब्दनिरुकितिप्रवा ।सर् ०). मिल ये “डो गिकेयरिपरता जीलपरिणमसिदो रत एय गण्स्वाना- 
नोति प्रतिपादित' मवति | जी प्र,। गरम 7: औटपिका दि निकध्वादअनानिमि परिणामै जीनत गे «ते. ४ ते भावा 
गुणमंजा: सर्वदर्शिमि निर्दिष्टा, | में, प्र, 

४-स्व॒म्थितितववश्ादुदयनिषेके गलतां कार्मणन्‍ऋूचानो कहंदानपरणिति उदय तरिन अब औदयिक' | 
प्रतिपत्कर्मणामुद या साव' उप. तत्े लत ञ्ी उ्शलिव: | प्रतिपद्षकर्मणा पुनमगत्पर। वबिन नाग, क्षय: तम्मिन अब 
क्षायिक | प्रतिपक्षक्मणाम्‌ ये विद्यमाने था जे बदुण थो। हस्यते स क्षय पवम', लम्मिन भत्र जक्षा३ं पे्रमिक, | उदयादिनिर- 
पेक्ष. परिणाम' तम्मिन संस पारिणामिक ॥ जी, ० | 

५--औपशमपिक -श्षायिक्री भावी मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्वमीदयिकपारिणामितरी च_. तत्ल!र्धसत्र अ. २ से, १ 


द रायचम्दरजेनशास्त्रमालायाम्‌ [ गुण, गाथा- 


गुणस्थानोंके १४ चौदह भेद हैं। उनके नाम दो गाथाओं ढारा दिखाते हैं-- 
मिस्छी सासमश भिल्‍्सो, अभिरद्सम्मो य देसविरदों य | 
बिरदा पमत्त हृदरों अपुस्य अशियद्ि सुहमो य। ९ ॥ 
१ मिथ्यात्थ २ सासनः ३ मिश्र: ४ अविरतसम्यक्त्व॑ं व ४ देशविरतश्व । 
बिरता: ६ प्रमत्त: ७ इतर: ८ अपुर्बः ६ अनिवृत्ति: १० सूच्मश्च ॥ ९॥ 
हृथ -- १ मिध्यात्व, २ सासन, ३ मिक्र 3 अबिरतसम्यग्टष्टि, ५ देशविरत, ६ प्रमत्ततिरत, 
$ अप्रप्तबिरत, ८ अपूबे करण, ६ अनिवृत्तिकरण, १८ ध्रद्टम साम्पराय । 
इस सूजमें चौथे गुगस्थानके साथ जा अविरत उब्द है वह अन्त्यदीपक है। अतएब पहलेके 
तीनों गुणस्थानमिं भो अबिरतपना समझना चाहिये। इसो प्रकार छ2 प्रमत गुणस्थानके साथ जो 
बिरत शब्द हे वह आदि दीपक है। इसलिये यहाँसे ल्तेकर सम्पृण गुणस्थान बिरत ही होते हैं, ऐसा 
समझना चाहिये | 
उम्संत खीशमोहो सज्नोगकेवलि जिणो अ्जोगीय । 
चरदस जीवसमासा कप्रेण सिद्ध। ये णादब्वा | १० ॥। 
११डपशान्तः, १३क्तोणमोह: १शसयोगकैयलिजिन:. १४अयोगी च । 
चतुदेश जीवसमासा: क्रमोेश सिद्धाश्व ज्ञातव्या: ॥ १९।॥। 
भर - ११ उपशान्त मोह, १२ क्ञी|णमोह, १३ सयोगकेवलिजिन, और १४ अयोगकेबली जिन 
ये चौदह जीबसमास ( गुणस्‍्थान ) हैं। और सिद्ध न जीवसमासों-गुणस्थानोंसे रहित हैं । 
भावयाधथ --इस सूत्रमें क्रपेण शब्द जो पढ़ा है, उससे यह सूचित होता है कि जीवक्े सामान्यतया 
दो भेद हैं, एक संसार दूसरा मुक्त | मुक्त अवाथा संसारपूवेक ही हुआ करती है. संम्ारियोंके गुणम्धानों 
को अपेक्षा चौदद् भेद हैं। हसके अनन्तर करमसे गुणस्थानेंसे रहित मुक्त या सिद्ध अबम्था प्राप्न होती 
है। इस प्रकार क्रमेण शब्दके द्वारा एक ही जीवको क्रमसे होनेवाली दो संसार और पिद्ध- मुक्त 
अवस्थाओंके कथनसे यह भी सूचित होजाता है कि जो कोई ईश्वरको अनादि मुक्त बताने हैं, अथवा 
आत्पाकों सदा कमेरहित या मुक्तस्वरूप मानते हैं, या माक्षमें जीवका निर-बय विनाश कहते हैं सो टीक 


नहीं है । 


इस गाथामें सयोग शब्द अन्स्यदीपक है, इसलिये पूर्वक मिथ्यारष्टयादि सब ही गुणस्थानवर्त्ती 
जीब योग सहित द्वोते हैं। जिन शब्द मध्यर्द।पक है इससे असंयन सम्यग्टष्टिसे लेकर अयोगी पर्यन्‍्त सभी 
जिन होते हैं । केबली शब्द आदि दीपक है अतएव सयोगी अयोगी तथा सिध्द तीनों ही केबली होते हैं 
यह सूचित दवोता है । 
१०प्रकृत दोनों गाथाओमें जो १४ गुणम्थानी और उनसे अतीत निद्धम्थानका नाम निर्देश है । वह षट खं, सं, 
मु, विवरण में प्रथक्‌ प्रथक्‌ सत्र द्वारा किया गया है। देस् सूतज नम्बर ५ से २३ तक | वहाँ पर इन गुणम्थानोंके पूरगा 
नाम दिये हैं। यहां पर जो नाम हैं वे प्रायः एकदेशरूप है । 











६-१० ] गोम्सटसार सीबकाणडम्‌ ६ 


पाँचबे गृणस्थानका नाम देशबिरत दे | क्योंकि यहाँ पर जीब पूरोबया विरत नहीं हुआ करता । 
इससे ऊपरके सभी जीव बिरत ही हुआ करते है । अतएश्र छठे “र सातवें गुणस्थानका बिरतके 
साथ प्रमत्त और इतर अथात्‌ अप्रमत्त शब्द विशेषण रुपसे जोड़कर क्रमसे प्रमत्तविरत अप्रमशविरत ऐसा 
नाम निर्देश किया गया है ' इन बिशेषणेंके कारण यह थी सूचित होजाता है कि छटठे गणस्थानतव के 
सभी जीब सामान्यतया प्रमाद सह्दित ही हुआ करते हैं। तथा सप्तम गणस्थानसे लेकर उपरके स्भो 
लीब पूर्णतया बिरत होनेके साथ साथ प्रमादरहित ही हुआ करते हैं। 


सभी गुणस्थानोके नाम अन्वथे हैं । आगे जो कक्तम विधान है उसके अनुसार बह अधथे और 
उन गुणस्थान कि पूरे नामका बोध हो सकेगा। क्योंकि यहां दोनों गाबाओंमें गुणस्थानोंकि जा नाम दिये 
हैं वे उनके पूरे नाम नहीं, प्रायः एक देदरूप ही हैं । 


दोनों गाथाओंमें पांच जगह पर “य” अथात “न ” जब्द का प्योग किया है । इससे 
कुछ कुछ ब्रिशिएट अर्थोंका सूचन होता दे । यथा -पहसे च खे प्रथम तन गुएस्थाने।क साथ हृष्टि दर्द 
भी जोड़ना चाहिये; जैसे कि निध्यारष्टि, सासादन सम्यम्द्ष्टि, रूम्यम्मिध्यात्प्टि | दूर च से परनवें 
गुणस्थान की शुध्द और मिश्र इस तरह दो अवध्याएं सूचित दंत," हैं। तंसरे बसे अववस आदि रू +- 
साम्प रायान्त गुणस्थानोंकी दो दो अवस्थाय सूचित होती हैं । अपूवेकरगादिके ते। उमझ्मम श्रेणी और 
ज्पक श्र णी की अपेक्षा दो दो प्रकार हैं। तथा अप्रमत्त विर्तके सातिशय और निरतिठाय इस तरह दो 
भेद हैं । जो श्र णीके सम्मुख है अधःकरणादि परिणामोंकी धारण करनेबाढा है बह सातिशय और को 
ऐसा नहीं है बह निरतिशय है।चौथे च से सूचित होता दे कि संसार और मेक्षमागका यही गवि+' स्थान है । 
यही' पर शलेश्य अबस्था प्राप्त हुआ करनी है ओर व्युपरतक्रियानिवृत्नि शल्कतयानन्म्प थे परिणाम 
हुआ करते हैं जो कि संसार का पूणेतया अन्त करने में संबधा” समथ हैं । मैं व्की आतिम साध्य 
सिध्दाबस्था का उपाय या मागेरुप रत्नत्रय यहीं पर समर्थ कारण बनता है--करगामस्पको प्राप्त किया करता 
है ज्ञिसके कि होते ही संसारातीत - गुणस्थानातीत सिध्दपर्यायकी यह जीब प्रात ह। जाता है । इससे सभी 
गुझस्थानोंमें से इसीकी महत्ता सवाधिक सूचित होती है । 


पाँचब च! से जीवका वास्तविक सवविशुष्द स्व॒रूप प्रकट होता है जिससे ऊि मोक्षके स्वरूय के 
बिषयमें जो अनेक अयुक्त मिथ्या मान्यताए' हूं? इन सबका पएरिह!र होजाना है । 


नमन >»«++-»>- -नन्ल चित >.. -“ -+ा अंिनजननी न नी की तीन. 
>२३>8>+.-+न_न- -जन-+-म+ली- >233%%- >-न>ंन्‍मनकनननमनन-+--+नककक, 


१- दस्तों श्लंत सुन विवरण सत्र न, ३२०, ३१ । 











२--तेनायोगिजिनस्थान्त्यक्षणवर्ति प्रकोर्तितम | रत्वत्यगशेंगाबणियानउ्रण अबम । ब्|यं, ॥, ४-१- ८७। 
३--शे'ट, साख्य, वैशेषिक, वेंदान्त शदिके अभिमत ४ दोपैबागिक्पनान्मनिनागिम ” पर्रल सोलके ठक्षवा्क! 
प्रन्थाम्तरोसे जानना चाहिये । 


१० रायचम्द्रजनशास्त्रमालायाम्‌ [ गुण, गाथो-- 


इस प्रकार सामान्यसे गुणस्थानोंका नाम निर्देश कर अब प्रत्येक गुणस्थानमें जो जो भाष 
पाये जाते हैं जिनको कि यहां पर गुणनामसे तथा मोक्षश्ञास्त्रमें र्वतत्व नामसे कहागया है उनका उल्लेख 
करते हैं । 
मिच्छे खलु भोदशझो, विदिये पुण पारणामिझो भावों | 


मिस्से खभोवसमिश्रो, अविरद्सम्मम्दि तिग्णेब' ॥ ११॥ 


प्रिथ्यात्वे खलु औदयिको, ठितीये पुनः पारणामिकों भावः । 
मिश्र. क्षायोपशमिक: अविरतसम्यक्त्वे त्रथ एवं॥ ११ ॥ 

अथे - प्रथम गुणस्थानमें औदायिक भाव होते हैं, और द्वितीय गुणम्थानमें पारणामिक भाव 
होते हैं। भिश्रमें क्षायोपशमिक भाव होते हैं। और चतुथे गुणस्थानमें औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक 
इसप्रकार तीनों ही भाष होते हैं । 

भावाथ --औदयिक आदि शब्दों का अथ स्पष्ट है। अर्थात कमकि उदयसे होनेवाले आत्माके 
परिशार्मोकों औदयिक भाव, प्रतिपक्तीकरम के उपशमसे होनेबाले जीबके परिणामोकी औपशमिक भाष/ 
कम्मके क्ञयसे- प्रतीपक्ती कमका निम ल अभाव हो जानेपर प्रकट होनेवाले जीवके भावको क्ञायिक भाव 
कहते हैं । प्रतिपक्ती कमेके सबेघाती स्पधेकोंके वत मान निपेकोके बिना फल दिये ही निज्जेरा होने पर 
और उन्ही के ( सबेघाति स्पधेकोंके ) आगामी निषेकांका सदवस्थारूप उपशम रहने पर एव' देशघाति-- 
स्पर्धकों का उदय हे।नेपर जो आत्माके परिणाम होते हैं उनको ज्ञायापशमिक भाव कहते हैं । जिनमें कमकि 
हन उदय आदि चारों ही प्रकारोंकी अपेक्षा नही है ऐसे जीवके परिणामोंकाी पारिणामिक भाव कहते हैं । 

उक्त चारों ही गण्बस्थानोंके भाव किस अपेक्षा से कहे है, उसको हेतुपूषेक दिश्वानेकेलिये 
सूत्र फहते हैं । 

एदे भावा णियमा, दंसणमोह पहच्च भण्दा हु । 
चारित्त' णत्पवि ज़दो, अविरदअन्तेसु टाणेसु' ॥ १२॥ 
एते भावा नियमा, देशेनमोहं प्रतीत्य भणिता' खलु | 
चारित्र नास्ति यतोविरतान्तेपु स्थानेपु ।१२॥ 

अथे मिश्यादृष्टि आदि गुणस्थानोमें जो नियग रूपसे औदयिकादिक भाव कहे हैं वे दशन 
मोहनीय कमेकी अपेत्तासे हैं। क्योंकि चतुर्थ गुणस्थान पर्येन्‍त चारित्र नहीं णया जाता । 

भावार्थ -मिथ्याहए्यादि सभी गुशस्थानोंमें यदि सामान्यरुपसे देखा जाय तो केवल औदयिका- 
दि भाष ही नहीं होते किन्तु क्ञायोपशमिकादि भाव भी होते हैं; तथापि यदि केवल दशेनमोहनीयकमेकी 


१०षरु ख॑. भावानु, सत्र न, २, ३.४ ५ । 
२--देल्यों घट ख॑ं, भावाग, सत्र ३ की धवट़ा। 
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अपेक्तासे देख जाय ते। ओदयिकादि भाव ही हुआ करते हैं । क्थोंकि प्रथम गुणस्थानमें दशेनमोहनोय 
कर्मकी मिध्यात्वप्रकृतिके उदयमात्रकी अपक्ता है । इसलिये औदरयिकभाषही है । हितीय गुणस्थानमें 
दशनमोहनीयकी अपक्ता ही नहीं है इसलिये पारणामिक भाव ही है । वृतीय गुणम्थानमें जात्यन्तर सब- 
घाति मिश्रप्रकृतिका उदय है इसलिये क्षायोपशमिक भाव कह्टे गये हैं । इसी प्रकार चतुथ गुणस्थानमें 
दर्शनमोहनोय कम के उपशम, क्षय, क्षयोपशम।; तीनोंका ही सद्भाव पाया जाता है इसलिये तीनों ही 
प्रकार के भाव बताये गये है । 
विशेष यह कि यद्यपि यहां पर सासादन गुणस्थानमें पारिणामिक भाव कहां है । किन्तु 
ग्रन्थास्तरोंमें अन्य आचार्याने इस गुणस्थानमें औदायिक भाव भी" बताया है । क्योंकि मिथ्यात्थ और 
अनन्तानुबन्धि चतुष्कका उपशम होजानेके बाद अनन्तानुबन्धी कपायोंमेंसे किसी भी एकफे उदयमें 
आजाने पर सम्यक्त्थकी बिराध ना--आसादनास यह गुणस्थान उत्पन्न होता है । अतएब अनन्‍्तानु- 
बम्धीके उदयको दृष्टि में मुख्यतया रखनेवाले आचाये यहां पर औदयिक भाव बताते है। किन्तु 
दशेनमोहनीयको दृष्टि में रखनेवाले आचाय पारिणामिक भाब कहते है । क्योंकि दशन मोहनीयकी उदय 
आदि चार अवस्थाओं में से किसीकी भी यहां अपक्षा नहीं है । 
यद्यपि तीसरा गुणस्थान मिश्र प्रकृतिके उदयसे होता है. अतएब उसमें औदयिक भाव कहना 

चाहिये। और उसमें देशघाति कमभ्रक्ृतिके न रहने से क्षयोपशमिक भाष कहा भी नहीं जा सकता; फिर 
भी प्रकारान्तर से यहां क्षायापशमिकपना बताया गया है । क्योंकि इस मिश्र प्रकतिको अन्य सब घातियोंके 
समान न मानकर' जात्यन्तर सबंघाति कहा गया है । टीकाकारने यहांपर क्षायोपशमिकपना इस 
तरह बताया है कि भिथ्यात्व प्रकृति के स्वेघाति स्पत्रकोंका उदयाभाषरुप क्षय, सम्यग्यिध्यास्वप्रकृतिका 
उदय, और अनुदयप्राप्त निषेकोंका उपशम होने पर ज्ञायोपशमिक मिश्रभाव? होता है । अथबा सबवेथा 
घात करने बाले अनुभागयुक्त स्पधकों का उदयाभाषरूप ज्ञय और हीन अनुभागरूपसे परिणत स्पर्धकोंका 
सदघस्थारूप उपशम एथ देशचातिस्पधेकोंका उदय” रहने पर जो मिश्र परिणाम होते हैं वे ज्ञायो- 
पशमिक भाव हैं। फिर भी यहां यह ज्ञातव्य ' है कि किन्‍्हीं किन्हीं आचारयों ने इस मिश्र गणस्थानके 
भावकोी औदयिक भी कहा है और माना है । 

१--अथ मत' द्वितीयगुणप्रहणमिह कत व्यम्‌ | को:सो द्वितीयगुण, ? सासादनसम्यस्टण्टि: | सो८पि जीवस्य साधारण, 
पारिणामिक:, एवं ह्ार्पे उक्तम्‌ “सासादनसम्यग्दष्टिरित की मात: 2? पारिणामिकोभाव इति (भावानुगम,!सू, २, ह. १९६) 
न कृत व्यम्‌ । कुत: तस्य नयापेक्षत्वात्‌ । मिथ्यात्वकर्मण उदय॑ क्षयमुपशम वा नापेक्षत इत्याथं पारिणामिक: । हह 
पुनरसाबोीदयिक इत्येवं गृहयते5नन्सानुबन्धिकपायोदया त्तम्य निष् ते: ॥ व, राजवार्तिक भ,२ सू८ ७ वार्तिक ११का भाध्य । 

२-देखों गाथा न॑, २१।३- जीव प्रत्)धिनी टीका, गाथा न, ११॥८- गाथा नै, ११ की मल्टप्रबीधिनी टीका। 
७--तत्वाथ इलोकवार्तिक अ« २ सूत्र ६ वार्तिक ८ यथा-सम्परिमिष्यात्वमे केषां तल्कमॉदियबन्मक। मतमौदयिक॑र्कश्चित्‌ 


क्षायोपश मिरक स्मृतम्‌ ॥ 





१२ रागमचन्द्रतेनशास्वमालायाम [ गुण. गाबा-- 


अधिरतसम्यग्टप्टि गुणस्थानमें तीनों भाब बताये है। इससे प्रथम तीन गुणस्थानोंमें निर्दिष्ट 
औदयिक पार शामिक, और ज्ञायापग्र्मिक ये तीन भाव नहीं लेकर “उ्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्ति:!” 
के आधार पर सम्यक्रत्वके विरोधी पांच' अशबा सात कर्मकि उपशमादिसे हानेबालें औपशमिक क़ायो- 
पह्मिक और 'क्वायिक ये तीन भाव ही लेने चाहिये। 
पंचमादि गुगस्थानों में जो जा भाव हो। हें इनको दो गाथाओं द्वारा दिखाते हैं । 
देमविरदे पते, हरे व झजश्ोगसमियमावरों दु। 
सो खलु चरित्तमोहं, १इचथ मणियं तहां उबरि' | १३॥ 
देशब्िरते प्रमसे, इतरे ७ ज्ञायोपशमिकमावस्तु । 
स॑ खलु चरित्रमोहं, प्रतीत्य भरितस्तथा उपरि ॥ १३॥ 
अथ देशबिरत, प्रमत्त, अप्रपत्त, इन गुणस्थानोंमें चारित्रमोहनीयफ्ी अपेक्ता क्ायोपप्रामिक 
भाव होते हैं । तथा इनके आगे अपृवेकरण आदि गुणस्थानोंमें भी चारित्रमोहनीयकी अपेक्तासे ही 
भावोंका कहेंगे । 
विशेष यह कि गाधाके पृर्वाधके अन्तमें जो तु झब्द दिया है, उसका अर्थ “अपि' अर्थात्‌ “सी! 
ऐसा न करके अवधारणरूप एब!” अर्थात ही! ऐसा करना चाहिये। क्योंकि यहाँ दशेनमोहनीयकी 
अपेक्षा हो नहीं है| ययत्रि यह समय है कि दरौवमोदनोयकी अपेक्तासे होनेबाले तीनों हो भाव यहाँ पर 
प"ये जाने हैं । किःतु चारित्रमोहनीयकी अपेक्षासे जिसकी कि यहाँपर विवत्ता दे क्तयोपशमिक भाव ही पाया 
जाता है । 
अप्रभत्तविरितसे ऊपरके गुसस्थान उपशमभ्रेणी और क्षपकश्रेणीकी अपक्षासे दो भाशमें 
बिभक्त है। अतएथ उन दोनों भागोंका लक्ष्यमें रखकर उनमें पाये जानेवले भावोांकों बताते हैं । 
तत्तों उवरिं उवसमभावों, उबसामगेसु खबगेसु । 
खइओो भावों णियमा, भ्जोगिचरिमोत्ति छ्िद्ध ब ॥ १४ ॥ 
तन उपरि उपडमभाव, उपश्ञामकेषु क्षपकेपु । 
क्ायिको बाय नियमात्‌ , अयोगिचरिम इति सिद्ध बर। १४ || 
अदी-सातये गुयस्थानसे ऊपर उपशभ%णीषाले आठवे' नौवे दशवे' गुशस्थानमें तथा ग्यारहवे' 
उपशांतमोहमें ऑपशमिक भाव ही होते है । इसी प्रकार क्षपकर्न शीवाले उक्त तीनों ही गुरस्यानोंमें तथा 
ज्ञीयमाह, सयोगकेवर्ला, अयोगकेबली इन तीन गुणास्थानोंमें और गणस्थानातीत सिद्धोंफे नियमसे 


अजित ५ जन ललज>मलिनन«नमनननान-+- 








१ --अनादि मिथ्यादृष्टिकी अपेक्षा पाच और सादिमिध्यादष्टिकी भपेक्षा सात | 
२- छक्ख्, भावाणु, सत्र ७ | 
३--छक्वं, मावाणु यत्र ८, ९। 


वि 
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सायिक भाव ही पाया जाता है । क्‍योंकि उपशमश्रेणीबाला तीनों गणस्थानोंमें चरित्रमोहनीयकमेकी 
इकक्‍्कीस प्रकृतियोंका उपशम करता है। और ग्यारहवे' में सम्पूर्ण चात्रिमोहनीयकर्मका डपश्म कर 
चुकता है। इसलिये यहाँ पर औपशमिक भाव ही हुआ करते हैं। इसीतरह त्तपक् णी बाला उन्ही इक्‍्कीस 
प्रकृतियोंका उन्हों तीन गुरणस्थानोंमें क्षषण करता है और क्षीशमाह, सयोगकेबली, अयोगकेषली 
तथा सिद्धस्थानमें पू्णे तया क्षय हो चुका है, इसलिये इन स्थानों में क्षयिकभाष ही होता है । 

यहाँ इन सब भावोंका कथन चारित्रमोददनीयकी अपत्तासे ही है। शेष कर्मांकी अपेक्षासे अन्य 
भाव भी पाया जाता है। परन्तु मुख्यतया सिद्धोंके केवल क्तायिकभाषही रहा करता हे । 

इस प्रकार संक्षेपसे सम्पूर्ण गशस्थानोंमें दोनेबाले भाव और उनके निर्मि्षको दिखाकर 
गुणस्थानोंके लक्षणका कथन क्रमप्रापर हैं, इसलिये प्रथम गुणस्थानका लक्षण और ल्सके भेदोंको कहते हैं। 


मिच्छोदग्रेण मिच्छत्तमसहृहृर्ण तु तब भत्याश' । 

एयतं विवरीयं, विशय संसयिद्मण्णाणं ॥ १५॥ 
मिध्यात्थोदयेन मिध्यास्वमश्रद्धानं तु तत्वाथोनाम्‌ । 
एकान्त॑ बिपरीतं विनथं। संशयितमज्ञानम ॥ १४ ॥ 


अर्थ--मिथ्यात्व प्रकृतके उदयसे होनेयाले तत्वार्थंक अश्रद्धानको मिध्यात्व कदते हैं | इसके 
पॉच भेद हैं-एकान्त, विपरीत, विनय, संशयित और अज्षान | 

अनेकधर्मात्मक पदार्थों किसो एक धर्मोत्मक मानना, इसको एकान्त मिध्यात्व कहते हैं । 
जैसे बस्तु सबेथा त्तरिक ही है। अभषा नित्य ही है, घक्तण्य दी है, अथवा अबक्तव्य ही हे इत्यादि । 

धर्मादिकके स्वरूपकी विपयेयरूप मानना इसको विपरीत मिथ्यात्य कहते हैं। जेसे पह मानम! 
कि हिसासे स्वर्गादिक की प्राप्ति होती है | 


सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्ठि देव गुरु तथा उनके कट्दे हुए शाम्त्रोंमें समान बुद्धि रखने और 
उनका समान सत्कारादि करनेको विनय मिथ्यात्व कहते हैं । जेसे जिन और बुद्ध तथा उनके धर्मको 
समान समझना तथा उनका समान सत्कारादि करना। इसके सिवाय सम्यग्दशेन, सम्यरज्ञान, और 
सम्यकचारित्ररूप मोक्षमार्ग की अपेक्षा न रखकर केबल गुरुओंके विनयसे ही मोक्ष होती है, ऐसा 
मानना भी घिनय मिथ्यात्व है । 

समीचीन तथा असमीचीन दोनों प्रकारके पदार्थामेंस फिसी भी एक पक्षका निश्चय न होना 
इसको संझयमिश्यात्व कहते हैं। जेसे सम्रन्थ लिप मोक्तका साधन दे या निम्न न्थ छिक्त भथषा सब्यग्दशन 
सम्यस्हाभ सब्यकचारित्र इमकी एकता मोक्षका साधन दे या यागादिकम; इसीतरह कर्मोंके संबेथा अभाव 


अिनलककननपनणमननल. 


निकल जी अ 3 >> >> मना ७७रशननाशरशणाशनाशशशशशशशशशणशणनाशाशशथशशशशशशशआनशशशशश""शणणणॉाण 
१--गायामें प्रयुक्त “तु” शब्दके कारण दो तरसे अर्थ करना चाहिये। तत्वार्थका अश्रद्धान इसके हित्ाय॑ 
अतत्वायेडा भरड्डान ऐसा मी एक अथ ढ़रता चाहिये । 





श्छ रायचन्द्रशेनश्ञास्त्रमालायाम [ गुण. गाथा - 


से प्रकट इानेबाली अनन्तगुणश विशिष्ट आत्माकी शुद्धअवस्थाविशेषकी मोक्ष कहत है, यद्दा बुद्धिसुख- 
दुःखादि विशेष गुणोकि उच्छेदका मेकक्त कहते है । 
जीवादि पदार्थाकी “यहीं है, इसी प्रकारस है”! इस तरह विशेषरूपसे न समझनेको अज्ञान- 


मिथ्यात्व कहते हैं । 
इस तरह सामान्यसे मिथ्यात्वक ये पाँच भद है । विस्तारसे असंख्यात लोक प्रमाणतक भेद 
हो सकते है । 


उक्त मिथ्यास्वके पाँच भ्देकि हृष्टान्त बताते है । 
एयंत बुद्धदर सी, विवरीओो बक्ष ताबधों विशओ | 
ह' दो विय संसश्यो, मबकडियों चेव अ्रएणाणी ॥१६॥ 
एकास्तो बुद्धदर्शी बिपर्र।तो ऋह्म तापसो विनय. । 
इन्दो:पि संशयितों मस्करी चेवाज्ञानी ॥ १६ ॥ 


अर्थ--ये केवल रुष्टान्तमात्र है। इसलिये प्रत्येक रष्टान्तवाचक शब्दक साथ आदि शब्द और 
लगा लेना चाहिये। अर्थात बौद्धादिमतवाले एकान्त मिथ्यारष्टि हैं। याक्षिक ब्राह्मणादि विपरीत म्रिथ्या- 
हृष्टि हैं। तापसादि विनय निध्यादष्टि हैं। इन्द्र नामक श्वेताम्बर' गुरु प्रश्नति संशयमिध्यारष्टि हैं। और 
मस्करी (मंखलिगोशाल) आदिक भज्ञानमिध्यादृष्टि हैं । 
प्रफार।न्तरसे मिथ्यात्वका लक्षण कहते है । 
मिच्छत॑ वेदुंतों, जीव विवरोयदंसणों होदि । 
णय पम्प रोचेदि हु, महुरं खु रस जहा जरिदो' || १७ ॥ 
मिध्यत्व॑ विदन्‌ जीये। विपरीतदशनो भवति । 
न च धम रोचते हि, मधुरं खलु रसे यथा ज्वरितः ॥ १७ | 


भर्थ - मिध्यात्य प्रकृतिके उदयसे उत्पन्न होने बाले मिथ्या परिणामोंका अनुभव करनेबाला जीव 
विपरीत श्रद्धानयाला हो ज्ञाता है। उसको जिस प्रकार पित्तज्यरस युक्त जोबको मीठा रस भी अच्छा 
मालूम नहीं होता उसी प्रकार यथार्थ धम अच्छा नहीं मालुम होता-रुचिकर नहीं' होता । 











>समयरााााान्‍्ममन्‍म. 


१० जी, प्र. तथा मेँ, पर. दोगो दी टीकाओमें इन्द्रका मर्थ श्वेताम्बर गुरु ही किया हे। परन्तु हमारी समझसे 
यह भगवान्‌ मद्दावीर स्वामीके समकालीन अनेक दि, जैन डिगमे भ्रष्ट होकर अपने २ मतके ५वर्णक कुंतीर्थक रॉमेंसे 
कोई एक होना चाहिये जिसका क्रि पक्ष एक सत्य पद्षका निश्चय न कर सकना रहा होगा । 

३-- मूलाराधना १. १४० में नं. ४९ पर भी यही गाथा है। तथा षट्ख॑,-सं, सु., विवरण १, १६२ में न॑' 
१०६ पर मी उक्ष्स' च करके यही गाथा उद्हृत है। 





१६--१७-१८ ] गोम्मटसार ज्ीपकारइम्‌ १४' 


भाषाथें-- मिध्यात्व प्रकृतिके उदयसे जो जीव देव, शास्त्र, गुरु फे यथाथे स्वकृपका भरद्धान न 
करके विपरीत श्रद्धान करता है उसको मिध्यारष्टि कहते हैं | यहाँपर जो ” च ! शब्द डाला है उससे यह 
अशिप्राय समझना चाहिये कि यदि कोई जीब बाहरसे सम्यग्दशिफके समान अचारण करे और अन्तरंगस 
उसके विपरोत परिणाम हां तो वह यथाथमें मिथ्यादष्टि ही है। 

इस अथेको हृढ़ करने और अच्छीतरह समझानेके ठिये मिभ्याट्रष्टके बाह्य चिन्होंको 
दिखाते हैं । 

भिच्छाहदी ज्ञीवो, उम्रहृह्र' परयं ण सहहदि ! 
सदृहदि असब्भाव॑ उबहहद वा अणुबहह'' ; १८ ॥ 
मिध्यादष्टिजीय: उनदिए प्रवचन न श्रदघाति | 
श्रद्याति असंद्भावमुपदिष्ट' वानुपष्टिम ॥ *८॥ 

अथ --भिध्यादृष्टि जीव समीचीन गरुओं के पूर्वापर विरोधादि दें,पोंसे रहित और हितके करने 
घाले भी बचनोंका यथाथ श्रद्धान नही' ऋरता। किन्तु इसके विपरीत आचाय भासों के द्वारा उपदिष्ट या 
अनुपदिष्ट असद्भावका अर्थात्‌ पदार्थके विपरीत स्वरूपका इच्छानुसार श्रद्धान करता है । 

विशेष मिश्यात्वका बन यहाँ चार गाथाओं में किया गया है। मंत्तेपमें यह समझ लेना चाहिये 
कि भिध्यात्व यह सम्यरदरोनका ठीक विरोधी भाव है। यही कारण है कि तत्वाथंसूत्र, रस्नकरण्ड श्राबका- 
चार आदिमें और इस जीवकाण्डमें सम्यग्दशनके जो लक्षण बिपय कारण बताये गये हैं. उनके टीक 
विपरीत भावों और उनके कारणों आदिका मिश्यात्वके सम्बंधमें निर्देश किया गया है । 

नं? १४ की गाथामें मिथ्यात्वका स्वरूप, कारण, बिपय और भेद इस तरह चार बाते बताई 
गई हैं। भदोंकी संख्या पाँच है, जिससे मालूम होता है कि मिथ्यात्वक सभो प्रकार इन पांच भेदोंमें 
गर्भित होजाते हैं । किन्तु धवलामें कद्दागया है कि मिथ्यात्वके पाँच ही भद हैं ऐसा नियम नहीं' है, पांच 
भेद जो कहे गये हैं, वह केवल उपलक्षणमात्र' हैं। नं० ”६ की गाथामें दृष्टांतरूपसे जो पांच नाम बताये 
गये हैं वे प्रयः उन व्यक्तियोंके हैं जो कि भगवान महावीर स्व्रामीसे समकालीनता रखते हैं और उनसे कुछ 
दिन पूत्रे ही दि. जैन दीक्षा धारण कर चुके थे और पीछे जिन्होंने विभिन्न कारणेंसे भ्रष्ट एवं विरुद्ध होकर 
अपने को तीथंकर बताते हुए महावीरम्बामी या जैनागमके विरुद्र उपदेश देना शुरू किया था। वास्तव 
में भावरुप मिथ्यात्वके सभी भेद अनादि है। जिन व्यक्तियोंके ये नाम हैं वे पर्यायार्थिक नयसे अपने 
समयके वीनके उपक्षवक्ता हैं और अतत्वके प्रतिपादक हैं।; से आप्राभास हैं । 








९ - मटाराघना प्र १३४ में न॑, ४० पर यही गायार | केयड मिन्छाइड्रीडी जग मोहदयेण” पाठ पाया 
जाता है। तथा हक, चूलियार्मे नें. १५ पर यही गाथा हे परन्तु वर्ाा “जीवो” की जगह ४जिय्रमा” पाठ है । 
टे, सा. गा. न॑. १०५ में यही बाठ है। | 

२--इति बचनात ( जाबदिया वयणवहा इत्यादि ) ने भिध्यात्वप॑चक नियमो:म्ति किन परक्षणमात्रयेह्द महित' 
पंचवि्॑ मिथ्यात्वमिति । सं, सु, प, १६२ 


१६ राषचम्जेनशास्त्रमालायाम्‌ [ गुण: गाबा- 


मं० १७ ढी गाथामें मिथ्यारष्टिको जिस धसेके न रुचनेकी बात कृद्दीगई है वह चार प्रकारका 
है-। बस्तुस्वभाव एवं आत्माका शुद्धस्थभाव, २-- उत्तमक्तमादि दशलक्षणरूप धर्म ३-रत्नत्रय और ४-दया। 
अतत्वभ्रद्ानी या तत्वाथेके अश्रद्धानीको ये वास्‍्तवमें नही' रुचते । 


२ नं० १६ में मिथ्यात्थके तीज, मंद, मध्यम, अथश| अनादि सादि आदि भेदोंका संकेव पाया 
जाता है | 


इस तरह चार गाथाश्षोमें मिध्यात्यके प्रायः सभी भागों की तरफ संक्तेपमें दृष्टि डाली गई है. । 
मुण्य विषय भी चार ही हैं-रखरूप, संख्या, विषय, और फल ; 
इस प्रकार प्रथम गुणस्थानका स्वरुप, उसके भेद, भंदों के दृष्टांत तथा बाह्यचिन्होंको दिखा 
कर अब क्रमानुसार दूसरे सासादन गुणस्थानका स्वरूप बताते हैं । 
झाविमसम्मतद्धा, समयादो छालिसि वा सेसे । 
झगणअण्ण दरुदयादो, णासिय सम्मोत्ति सासणवखोसों ॥ १९ !। 


आदिम सम्यक्‍त्वाड्ा, आसमयतः पडावलिरिति वा शेषे । 
अनान्यतरोदयात, नाशितसम्यक्त्व इति सासनाख्य सः । १६ ॥ 
अथे--प्रथमोपशम सम्यक्त्वफे अथवा यहाँपर बा शब्दका अहण किया है, इस्लिये द्वितीयोपहम 
सम्यक्त्षके अन्तमु हूतेमात्र कालमें से जब जघन्य एक समय तथा उत्कृष्ट छह आवली प्रमाण काल शेष रहे 
इतने कालमें अनन्तानुबंधी क्रोध, मात, माया, लोभमेंस किसीके भी उदयमें आनेस सम्यक्वकी विराधना 
होनेपर सम्यग्दर्शन गुणकी जो अव्यक्त अतत्वश्रद्धान रूप परिणति होती है, उसको सासन या सासादन 
गुणस्थान कहते हैं । 
इस गुणस्थानको दृष्टान्त द्वारा स्पष्ट करते हैं । 
सम्मत्तयशपब्घपसिहरादों मिच्छभूमिसम्रभिमहो । 
णासियसम्मततो सो, सासणणामों मुणेय्यों ॥ २० ॥ 
सम्यक्त्बरत्नपषेतशिखरात्‌ मिथ्यात्वभूमिसमभिमुखः । 
नाशितसम्यक्त्थ: सः सासननामा सन्तव्य: ॥ २० ॥ 


खथे - सम्यक्त्थरूपी रत्नपवेतफे शिखरसे गिरकर जो जीव मिध्यात्वरूपी भूमिके सम्मुख 
हो चुका हे, अतएब जिसने सम्यक्त्यकी बिराधना ( नाश ) करदी है, और मिथ्यात्वको प्राप्त नहीं किया 
है, उसको सासन या सासादन गुणस्थानबर्ती कहते हैं। भावार्थ--जिस प्रकार पबेतसे गिरनेपर और 
भूमिपर पहुँचनेके पहले मध्यका जो काल दे बद न पजेतपर ठहरनेका ही है, और न भूमिपर ही ठहरने 
का हे; किन्तु अनुभय काल हे | इसी प्रकार अनन्तानुबन्धी कपषायमेंसे किसी एकका उदय होनेसे 


१०-बठखण्डागम रंतसुत्त- जीवड्डाण ६, १६६ में उक्‍्त'च करके नं० १०८ पर यह गाथा उद्‌क्षृत है । 





१६-२०-२१ ] गोस्मटसार जोषकायडय्‌ १७ 


सम्यक्त्वपरिणामोंके छूटनेपर, और मिध्यात्व प्रकृतिके उदय न होनेसे मिध्यात्व परिणामोंके न होने पर 
मध्यके अनुभयक्वालमें जो परिणाम होते हैं, उनको सासन या सासादन गुणस्थान कहते हैं। यहाँपर जो 
सम्वक्त्बको रत्नपवेतकी उपसा दी है, उसका अभिष्राय यह है कि जिस प्रकार रत्नपर्षत अनेक रस्नोंका 
उत्पन्न करनेबाल भर उन्नत स्थान पर पहुँचानेबाला है उस ही प्रकार सम्यक्त्व भी सम्यरक्षानादि अनेक 
गुणरत्नोंकी उत्पन्न करनेबाल। है, और सबसे उन्नत मोक्षस्थानपर पहुँचानेषाला है। 

प्रायः सबेत्र इस गुरास्थानका नाभ निर्देश करते समय सासन शब्दका ही प्रयोग किया है । देखो 
गाथा नं० ९. १६ तथा २८ । इसके रियाय संतसुत्त व्वरणके सूत्र नं: १० में भी सास्नश्ब्द ही पढ़ा है । 
किन्तु अभे करते समय अ्रायः सासादन शब्दको दृष्टिमें रकक्‍खा है। दोनों ही शब्द निरुकिसिद्ध हैं । 
असनका अधथ होता है. नीचेकी गिरना और आसादनाका अथे होताद विराधन।। क्योंकि यह जीब 
मिथ्यात्वकी तरफ नीचेको गिरता है, और बढ काये सम्यक्त्वकी बिराधतासे होता है। अतएब दोनों ही 
अथ संगत हैं | 

प्रश्न यह है| सकता है, कि अनन्तानुतन्थ्ीके उदयसे यदि सम्यक्त्वका विनाश होना है, ता इसे 
दशनमोहनीयके भेदोंमें मिनना चाहिये । यदि बह चारित्रमोहनीयका भेद है, तो उससे सम्यक्त्वका विशाधथन 
नहीं हो सकता, और ऐसी अवस्थामें इस गुणस्थानका संभव ही नहीं रहता है। दूसरी बात यह है 
कि अनन्तानुबन्धोके उदयसे यदि सम्यकत्वका नाश हो जाता है तो जिस जीबके ऐसा हं। तो फिर उसको 
मिथ्याटष्टि'द्वी कहना चाहिये-? किन्तु इसका उत्तर यह है कि यहाँपर जो कथन किया गया है उसका फल 
अनन्तानुबन्धोकपायकी द्विस्थमावताको बतासा' है । यश्रपि सूत्रमें कद्दी पर भी इस कपायकों दोनों 
तरफ गिता नहीं है फिर भी प्रकृत-कथनसे यह फत्िताथ निकलता है कि अनन्तानुबन्धी में सम्यस्दशन 
और चारित्र दे।नेके ही घात करनेका स्वमाव पाया जाता है। इसके सिवाय भिश्याहष्टि और 
सासादन सम्यग्टष्टि[दोनोंके विपरोताथवेदनमें बहुत बड़ा अन्तर है, क्‍्योंझि मिथ्यार्टष्ट गुणस्थानमें 
अतत्वार्थ श्रद्धान व्यक्त और सासादन गुणस्थानमें अव्यक्त हुआ करता है। अतएब इस गुणस्थानका 
प्रथक्‌ निर्देश उचित ही है। इस गुणस्थानमें सम्पग्दष्टि शब्दका जे! प्रयोग किया गया है बह भूनपृथेगति 


की अपेत्तासे समझना चाहिये । 
क्रमप्राप्त ठतीय गुणस्थानका लक्षण करते हैं। 
सम्मामिच्छुदयेण य, जत्तंतरसब्भघादिकज्जेण । 
णय सम्मं मिच्छे थि य, सम्भिस्सो होदि परेणामो || २! ॥ 


सम्यग्मिध्यात्वोदयेन च, जात्यन्त रसबेघातिकार्येश ! 
नथ सम्यकत्व॑ मिथ्यात्वमपि ले, सस्मिशो भदति परिणाम: ॥ २१ ॥ 


कक -3+3+ 32-८५ नन७+-र धनाउन-लपजक.. 


० 
१- कमिति मिश्यादष्टिगिति न ठापदिश्यते चेन्न, अनन्तानुप्रस्थिता डिस्वमावरतप्रतिषादनफडल्यातव । ***”' "सत्र 


वथानुपदेशो शयर्पिततयापेक्ष: ॥ >-जीवहुण संस मुत, पर, १६५ बहा । 


श्ष रायचब्द्रतैनशास्त्रमाछायाम्‌ [ गुण गोधा-- 


श्र - जिसका प्रतिपक्षी आत्माके गुशको सबेथा घातनेफा काये दूसरी सब्वेघाति प्रकृतियाँसे 
विछक्तण जातिका है उस जात्यन्तर सवेघाति सम्यग्मिध्यात्व प्रकृतिके उदयसे केवल सम्यक्स्वरुप था: 
भिध्याश्वरूप परिणाम न होकर जो मिश्रूप परिणाम होता है, उसको तीसरा मिश्रगुशस्थान कहते हैं। 
शक्ा-- यह तीसरा गुशस्थान बन नही' सकता; क्योंकि मिश्ररूप परिणाम ही नहीं हो सकते। यदि 
विरुद्ध दो प्रकारके परिणाम एक ही आरमा और एक ही कालमें माने जाँय तो शीत उच्णकी तरह 
परश्पर सहानवस्थान लक्षण विरोध दोष आवेगा। यदि क्रमसे दोनों परिमाणोंकी उत्पत्ति मानी माय: 
तो मिश्ररुष तीसरा गुशस्थान नहीं बनता । समाधान-- यह शंक्रा ठीक नहीं' है, क्योंकि लित्रा- 
मित्रन्यायसे एक काछ और एक ही आत्मामें मिश्ररूप परिशाम हो सकते हैं । भावाथे--जिस प्रकार 
देफदत्त नामक किसी मनुष्यमें यज्ञदत्तकी अपेक्षा मित्रपना और चेत्रकों अपेक्ता अमिन्रपना ये वोनों 
धमे एक ही कालमें रहते हैं और उनमें कोई विरोध नहीं है। उस ही प्रकार सबज्ञ निरूपित् पदाथके 
स्थदूपके श्रद्धूनकों अपक्ता समीचीनत। और स्वेज्ञायासकथित अतस्वश्रद्धानकी अपेक्षा मिथ्यापना ये 
दोनों ही धमे रक काछ और एक आत्मामें घटित हो सकते हैं इसमें काई भी विरोधादि दोष' नहीं' हैं। 
वक्त अथको ही इशम्तद्वारा स्पष्ट करते हैं । 
दृहिगुडमिव वामिम्सं, पुहमावं णेव कारिद सबक । 
एवं मिस्सपभावो, सभ्मामिच्छोति णादको' ॥ २२ |! 
दधिगुडमिव व्यासिश्र, प्रथग्भाव॑ नेव कतु शक््यम । 
एवं मिश्रकभाव, सम्यमिमिथ्यात्वमिति ज्ञानव्यम ॥२२॥ 
झथ --जिस प्रकार दही और गुड़को परस्पर इस तरहसे मिलानेपर कि फिर उन दोनोंकों 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ नहीं करसके, उस द्रव्यके प्रत्येक परमाणुका रस मिश्ररुप ( खट्टा और मीठा मिला हुआ) 
होता है । उस ही प्रकार मिश्रपरिशामोमें भी एक ही कालमें सम्यकर्व और मिध्याश्वरूप परिशाम 
रहते हैं, ऐसा समझना चाहिये | 
इस गुणस्थानमें होनेबाली बिशेषताको दिखाते हैं । 
सो संजमं ण गिण्द दि. देसजमं वा ण बंधदे आउं। 
सम्म॑ दा भिच्छे वा, पडिवज्जिय मरदि णियमेण ॥ २३ ॥ 
स संयम न गृद्बाति, देशयम या न बच्चाति आयुः । 
५ सम्यक्स्वं बा भिभ्यात्व॑ वा प्रतिपद्य प्नियते नियमेन ॥ २३ ॥ 
अथ --ततीय गुणस्थानवर्ती जीब सकछ संयम या देशसंयमको प्रहण नदी करता, और न 
इस गुणस्थानमें आयुकमेका बन्ध दी द्वोता है। तथा इस गुणस्थानवाला जीव यदि मरण करता है 


का 








१--न चेतत्काल्पनि्क पू॑स्वीकृतदेवताइपरव्यागेनाईजपिदेव. दृत्यमिप्रायवतः पुरुषस्योपलम्भात्‌ || -पढ़खें--- 
संतसु. घचला पर, १९७ । तथा देजो यशस्तिल्‌ आ, ६ पर, १८२ के फ्य, और गा. १२ के मंदप्रतोधिनी टीका | 
१-पवछा खण्ड १ इ, १७० गाथा नं० १०९ । ३-पट्ख, ४ गा, ३३ तथा सं. ५प्रृ ३५ । 
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तो ज्ियमसे' सम्यकत्थ या मिथ्यात्यरूप परिणामोंको प्राप्त करके दी मरण करता है, किन्तु इस गुस्पस्थान 
में मरण नहीं दोता । 
उक्त अयको और भी स्पष्ट करते हैं । 
सम्पत्त्रिच्छपरिखामेसु जहि भाउगं पुरा बढ । 
तहि मरणं मरणंंतसमुग्घदो वि ये ण मिस्सम्मि' ॥ २४ ॥ 
सम्यक्त्वमिथ्यात्वप रिणामेषु यत्रायुष्क॑ पुरा बद्धम । 
- तत्र मरणं मारणान्तसमुद्धातोपि च न मिश्र ॥ २४॥ 
अथ - तृतीय गुणस्थानबर्ती जीबने ठृतीयगणस्थानको प्राप्त करनेसे पहले सम्यक्‍श्व या मिध्याश्य- 
रूपके परिणामोमेंसे जिस जातिफे परिणाम काछमें आयुकर्मका बन्ध किया हो उस ही तरदके 
परिणामोंके होनेपर उसका मरण ह्वाता है, किन्तु मिश्र गुणस्थानमें मरण नहीं होता। और नइस 
गृणस्थानमें मारणान्तिक समुद्घात? ही होता हे 
चतुथ गुणस्थानका लक्षण बतानेके पूरब उसमें होनेबाले सम्यदशेनके ओऔपशमिक '्ञयिक 
क्ञायोपशमिक इन तीन भदोंमेंसे प्रथम क्ञायोपशमिकका लक्षण करते हैं । 
सम्मत्तदेसपादिस्सु दयादी वेद्गं इवे सम्मं । 
चलमलिनमगादं तं, णिश्ष कम्मदखवंणदेदू ॥२५॥ 
सम्यक्त्वद्शघातेरुदयाह दु्क॑ भवेत्सम्यक्त्थम । 
चल॑ मलिनमगाढं, तज्नित्यं कमेक्तपणहेतु ॥ २५ ॥ 
अ्रथ -सम्यग्दशेनगुणकी विपरीत करनेवाली प्रक्ृतियमिंसे देशधाति सम्यक्श्य प्रकृतिके उदय 
होने पर ( तथा अनन्तानुअंधि चतुष्क और मिशथ्यात्य मिश्र इन स्वेधाति प्रकृतियोंके आगामी 
निषेकों का सद्वस्थारूप उपशम और वतमान निपेकों की बिना फल दिये ही निजेरा 
होने पर ) जो आत्माके परिणाम होते है उनको वेदक या क्षायोपशमिक सम्यदशेन कहते हैं। 
वे परिणाम चछ, मलिन, या अगाढ़ होते हुए भी नित्य ही अथोत्र जघन्य अन्नमु हृतैसे लेकर 
इत्कुष्ट छयासठ सागरपयस्त कर्माकी निमेराको कारण है । 
जिस प्रकार एक ही जल अनेक कल्लोलरूपमें परिणत होता है, उस ही प्रकार शो सम्यग्दशन 
सम्पूर्ण तीथ कर या अहेस्तोमें समान अनन्त शक्तिकरे होनेपर भी ' श्रीश्ञा-तनाथजी शान्तिके लिये 
और श्रीपाश्व नाथजी रक्षा करनेके लिये सम है! इस तरह नाना विपयोमें चलायमान होता है उस 
को चल सम्यग्दशन कहते हैं। जिस प्रकार शुद्ध सुबर्ण मी मलके निमित्तसे मलिन कहा जाता है 


१०-अन्य आचार्योके मतानुसार यह नियम नहीं है। मं, प्र, । 
२-- घट ख, ४ पृ, ३४९ वे. ५7१ ३१॥ ३--मूलठ शरारको जिना छोड़े ही आत्माके प्रदेशोका आहर 
निकलना इसको समुद्धात कहते हैं। उसके सात भेद हैं-वेटना, कषाय, वैक्रियिक। मारणान्तिक) तेजस, आहार 
और केवल । मरणसे पूर्व होनेताले समुद्धातकी मागणान्तिक समुद्धात कहते हैं। 





“-बूहद्‌ द्रव्यमंग्रह गाथा १० । 


२० रायचस्पजेनशास्त्रमाछाबाम्‌ [ गुण: गाबधा- 


उस ही तरह सम्यक्त्व पकृतिफे उदयसे जिसमें पूर्रा निमेछता मही' हे उसको मलिन सम्थग्दशंन 
कहते हैं । जिस तरह वृद्ध पुरुषके दथर्में ठहरी हुई भी छाठी फॉपती है उस ही तरह जिस रूम्यग्दशन 
के होते हुए भी अपने बनवाये हुए मन्दिरादिमें "यह मेरा मन्दिर हे! और दूसरेके बनवाये हुए 
मन्दिरा दिमें “यह दूसरेका है. ऐसा भाव दो उसको जगाढ़ सश्यरदशेन कहते है । 

भावधे- उपशमके प्रशस्त और अग्रशस्त इस तरह दे। प्रकार हैं | बिवत्तित प्रकृति यदि उदय 
योग्य न दो और स्थिति शमुभाग, एत्कपेण अपकषेणा तथा संक्रमणके योग्य हों तो उस उपहामका 
अप्रज्ञस्त कहते हैं। तथा जहाँ पर विवज्चित प्रकृति एदययोग्य मीन हो और उत्कपेण अपकर्षश एव 
संक्रमशयोग्य भी न हो तो वहाँ प्रशस्त उपशम कहा जाता है । अनस्तानुबर्धी कपषायका प्रशस्तोपशम 
नहीं माना है, अतणष अनन्तानुबन्धी कषायका अ्षप्रश्स्तोपशम अथवा बिसंयोजन होने पर एब' दशेन 
मोहनीयकी मिथ्यात्य और मिश्र प्रकृतिका प्रशस्त या अप्रश्मस्त उपज्यम अथषा क्षयोन्मुखताके होनेपर 
और सभ्यक्त्थ प्रकृतिके देशघाति स्पधेकोंका उदय होने पर जो तत्वाथ श्रद्धानरूप परिणाम होते हैं, 
उनकी ही वेदक या क्षायोर्शमिक सम्यकत्व कहते हैं। यद्दां पर जीव सम्यक्‍त्व प्रकतिके डदयका बेदून-- 
अनुभयन करता है, इसलिये इसको वेदक कहते हैं । 

गाथाम आये हुए नित्य शब्दका अभिप्राय अधिनश्घर नहीं किन्तु अन्तमु हूतेसे लेकर छच्यासठ 
सागर तकके कालके प्रमाण से है जेसा कि ऊपर बताया गया है । अथवा इसका आशय ऐसा भी हो 
सकता है कि कर्मोंके क्षपणका यह करण-असाधारण कारण है। यह बात केबल इस क्षायोपशमिक 
रूम्यकत्तके घिपयमें ही नहीं किन्तु वदयमाण औपशभिक एथ' क्ञायिकके विपयमें भी समझी चाहिये। 
क्योंकि सम्यग्दशनके साहचयेके बिना संवर निजेरा नहीं हो सकती, यह ध्रब नियम है | इस भ्रूष 
नियमको स्पष्ट करना हो नित्य शब्दका अभिप्राय हे । इससे मोक्षमागेमे सम्यग्दशनकी असाधारणता 
सूचित होजाती है । तथा यह भी विशेषता व्यक्त होती है कि इस क्ञायोपशमिक सम्यक्त्वके वेदक अथव। 
समल द्वोते हुए भी वह कमेत्तपणका कारण हे। ध्यान रहे कि चतुर्थ गुशस्थानसे लेकर ऊपरके सभी 
गुणस्थानोंमें होनेधाली विशिष्ट निजेराका मूल कारण सम्यग्दशेन ही है। 

पतुयथ गुरास्थानमें उपदिष्ठ सम्यग्दशेनके तीन भेदोंमेंसे एक भेद समल सम्यग्दशेन-वेदकका 
हथरूप बताकर अब शेष दों-मलददोष रहित औपशमिक और क्षायिक सम्यग्दर्शनका हेतुपृओेक रत्तण 
और स्वरूप बताते हैं | 

सत्तरहं उबसमदो, उबसमसम्भों खया दु खश्यो य। 
विदियकसायुदयादो, भसंजदी होदि सम्प्रो य ॥ २५॥। 
सप्तानतुपशमत्ः उपशमसम्यक्स्थ ज्ञयात्त ज्ञायिके थ । 
दितोीबफपाधोद्यादर्स॑यर्त भषति सम्यकत्थ च ॥ २६ ॥ 

अर्थ - तीन दशोनमोहलीय अभात्‌ मिध्यात्व सिश्न ओर सम्यकत्य प्रकृति तथा चार अनन्तानुधन्धी 

कपाय इन सात ब्रकृतियोके उपशमसे औपक्षमिक और सर्था क्षयसे क्षायिक सम्यन्दर्शन होता है। 
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इस चतुर्थ गुणस्थानवर्ती सम्यग्दशनके साथ संयम बिलकुल नहीं होता । क्योंकि यहाँ पर दूसरी 
अप्रत्यास्यानाबरण कषायका उदय रहा करता हे। यही कारण है कि इस गुणस्थानबाले जीवको 
असंयत सम्यग्ट॒ष्टि कहते हैं । 

भावाथे - सम्यग्दशेन गुणकी विरोधिनी इन सात प्रकृतियोंके उपशम अथवा क्षय इन दोलनों 
ही अवस्थाओंमें जो आन्माशा सम्यग्दश न गुण प्रकट होता है घह विशुद्धिकी अपेक्ता समान है। 
फिर भी औपशमिक और क्षायिकमें प्रतिपक्ती क्मोंके रुदूभाष और असदभाषके कारण बहुत बढ़ा 
अम्तर है। बह यह कि क्ञायिक सम्यग्दर्शन अन्त तक स्थिर रहता है । इस सम्यकन्बसे युक्त जीब 
कभी भी मिध्यात्वको प्राप्त नहीं होता, न आप्तागम पदार्थामें सन्देह्ठ करता है और न भिश्यारइष्टियोंके 
अतिशय यां चमस्कारको देखकर अ/श्चये ही करता' है। अथोत्‌ वेदक सम्यक्त्थमें पाये जाने बाले चल 
मलिन और अगाढ दोषोंसे बह रहित हाता हे । भौपशमिक सम्यम्टष्टि भी ऐसा ही होता है। परन्तु 
उसका काल अन्‍्तमु हूत मात्र ही ह। उसके बाद बह प्रतिपर्ज। कर्मोमेंसे मिध्यात्यका उदय हो आने 
पर मिथ्याटृष्टि, अनन्तानुबन्धी कपायमेंसे क्िसीके उदयमें अ।ने पर सासादन सम्यग्टष्टि, मिश्र प्रकृतिके 
डदयमें आने पर सम्यग्म्रध्याटष्टि और सम्यक्त्व प्रकृतिके उदयमें आने पर समलऊ वेदक सब्यक्स्थको 
जिसका कि स्वरूप ऊपरकी गाथामे बताया गया है प्राप्त करके, असयत सम्यम्टष्टि गुणस्थानको प्राप्त 
होजाता है । अर्थात्‌ इन चारमेंस किसी भ। एक अबस्थाको प्राप्त कर लेता है | कदाबित्‌ ऊपरकी कषायों 
का क्षयोपशम भी यदि साथमें हो जाय तो वह पाँचवे' सातवें गुशस्थानको भ॑। प्राप्त कर सकता है | 

इस गुणस्थानके साथ असंयन शब्दका जो प्रयोग किया है बह अन्त्यदीपक है । अतएव असंयत 
भाव प्रथमगुणस्थानसे लेकर इस चतुथ गुणस्थानतक ही पाया जाता है। क्योंकि ऊपरके गुणस्थानों 
में से पांचवे के साथ देशसैयत या संयतासंयत और फिर उसके ऊपरके सभी गुगस्थानकि साथ सं॑यत 
बिशेषण पाया जाता है । 

इस गृणम्थानमें श्रद्धानकी अपेक्षा जो कुछ विशेषता है उसको दिखाते हैं । 

सम्धाइटटी जीवों, उबश्टठं पबरयश तु सदृहृदि । 
सहहदि असब्भावं भजाण भाणो गुरुणिगेगा' ॥ २७ ॥ 
सम्यग्टृष्टिजीब उपदिष्ट॑, प्रवचन तु श्रहधाति 
भ्रददधात्यसद्धावमज्ञायमानो गुरुनियोगात ॥२४॥ 

अथ -सम्यग्टृष्टि जीब आचार्योंके ढ्वारा उपदिष्ट प्रबचनका श्रथ्दान करना है, किन्तु अज्ञान- 
ताचश गुरुके उउदेशसे विपरंत अथंका भी श्रद्धान कर लेता है । भावाप -श्ययंके अज्ञानवश 
४ अरिहंतदेवका ऐसा ही उपदेश है” ऐसा समककर यदि कदाचित्‌ किसी पदाथेका बिपरीत श्रद्धान 
मी करता है ठो भी वह सम्यस्टष्टि है| है; क्योंकि उसने अरिदतका उपदेश समझकर उस पदा्थैका 
बैसा श्रद्धान किया है| परन्तु- 
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१--२--संतसु घवत्म प्र, १७३ गाया ने, ११००-१११। 
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सुत्तादो त॑ सम्मं, दृरसिज्ज॑तं जदा ण सरहदि । 

सो येद दवह भिच्छाइही जीवों तदों पहुदी ॥| २८ ॥ 
सूत्रात्त -सम्यक दशेयन्ते यदा न श्रद्धाति । 
स॒चेवब भमवति मिथ्यारष्टिजींवस्तदा प्रश्ृति ॥ श८॥ 


अथे--गणधरादिकथित सूत्रके आश्रयसे आचार्यादिके ढारा भले प्रकार समझाये जानेपर -भी 
यदि वह जीव उस पदथका समीचीन भ्रद्धान न करे तो वह जीव उस ही कालसे मिथ्याद्ृष्टि होजाता है । 
भावाथे- आगम दिखाकर समीचोन पदार्थके समझाने पर भी यदि वह जोब पूबमें अज्ञानसे किये 
हुए अतत्वश्रद्धानको न छोड़े तो बह जोब उसही कालसे मिथ्यादृष्टि कहा जाना है । 
इसी चतुथंगुणस्थानबर्ती जीधके असंयत विशेषणकी अपक्ताको दृष्टिमें रखकर उसके 
आशय को स्पष्ट करनेके लिये विशेष स्थरूप दिखाते हैं । 
णो हन्दियेसु बिरदो, णो जीवे थावरे तसे वापि। 
जो सरहदि जिणुत्त' सम्प्राइद्टी अविरदों' सो ॥ २९॥ 
नो इन्द्रियेपू बिरतों, नो जीवे स्थाबरे त्रस वापि । 
यः श्रह्धाति जिनोक्त', सम्यग्टष्टिरघिरतः सः ॥२६॥ 


अधे--जो इन्द्रियोंफे बिषयोंसे तथा त्रस स्थावर जीबोंकी हिसासे बिरक्त नहीं है, किन्तु 
जिनेस्द्रदेष द्वारा कथित प्रघचनका भ्रद्धान करता है बह अविरतसम्यग्टप्टि है। 

भाषाथे - संयम दो प्रकारका होता है, एक इन्द्रियसंयम दूसरा प्राण-संयम । इन्द्रियोंके विपयोसि 
षिरक्त होनेको हश्द्रियसंयम, और अपने तथा परके प्राणोंकी रक्षाक्रो प्रा संयम कहते हैं । इस 
गुणस्थानमें दोनों संयमोंमें से कोई भी संयम नहीं होता, अतण्य इसको अधिरतसम्यम्ट्ष्टि कहते हैं । 


परन्तु इस गुणस्थानके लक्षणमें जो अपि शब्द पड़ा उससे सूचित होता दे कि बह बिना प्रयोजन 
किसी हिंसामें प्रवृत्त भी नहीं होता' । क्‍योंकि यहाँ असंयम भाषसे प्रयोजन अप्रत्याख्यानावरणादि 


कषायके क्ञयोपशमसे पोंचयें आदि गुणस्थानोंम पाये जानेबाले देशसंयम तथा आगेके संयमभाषके 
निषेधसे है। भतएबं असंयत कहनेका अथे यह नहीं है कि सम्यम्टष्टिकी प्रवृत्ति मिध्याहष्टिफे समान 
अथबा अनगेल हुआ करती है । क्योंकि चतुर्थगुशस्थानमें ४१ कमेप्रकृतियोंफे बंधका व्युच्छिक्तिफे 
नियमानुसार” अभाव होजाया करता है। अतएवं ४१ कर्मोके बन्धफो कारणभूत प्रवृत्तियाँ उसके न तो 
होती ही हैं ओर न उनका हाना संभव ही है । अतएवं उसकी अन्तरंग बहिरंग प्रवृत्षिमें नीचेके तीन 
गुणस्थानषालोंको अपेक्षा महान्‌ अन्तर होजाया करता है । 

पंचम गुरास्थानका लक्षण कहते हैं । 





१--अपि शब्देन संवेगादिशम्यवत्क्गुणा: सूच्यन्ते । जी, प्र.। २ अपि शब्देनानुकम्यादियुणमद्भावात्रिरपराधहिंसां न 
कह्दोतिति धज्यते । मन्दप «। 
३--सोलस«“«»पएणवीस- णम॑ आदि कर्मकाण्ड, गाथा नै. ९४ ९५, ९६। 
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पच्चक्षखाणुद यादों, संजममात्रो श्र होदि शर्बरिं तु। 
थोववदी होदि तदों, देसवदों होदि पंचमभो | ३० "| 
प्रत्याख्यानोदयात्‌ , संयमभाषो न भवषति नवरिं' तु ! 
स्तोफ॑ब्रतों भवति ततो, देशब्रतो भवति पंचमः । ३: ॥ 
ले - यहाँ पर प्रत्याख्यानावरण कपायका उदय रहनेसे पूणे सयम तो नहीं होता. किन्तु 
यहाँ इतनी विशेषता होती है कि अप्रत्याख्यानावरण कंपायका उदयन २६३.से एक देशह्नत होते हैं । 
अतणब इस गुणस्थागका नाम देझब्रत या देशसंयग है। इसीको पाँचयोँ गुगस्थान कहते हैं। 
भावाथे - प्रत्याख्यान झब्दका अथ त्याग-पूणत्याग -सलकलमंयम होता है' उसको आंत करने 
वाली कषायफो प्रत्याख्यानावरण कहते है । नामके एक देशका उच्चास्गा करने पर पूरे नामका बोध 
हो जाता है । इसी “याय से यहाँ गाथामें प्रत्याव्यान शब्दका प्रयोग प्रत्याख्यामावरणके लिये किया 
गया है । यह हेतुवाक्य है| इससे ण्कदेश संयम और चारित्रकी अपेक्षा यहाँ पाया ज्ञानेबाला क्षायो- 
पह्मिक भाव ये दो बात सूचित होती हैं। क्योंकि ठतीय कपायके उदयव। मुख्यतया उल्लेख नीचेकी 
अनन्तानुबन्धी और अप्रत्याम्यानावरण चतुष्क इन आठ कपायोंके अभावका व्यक्त करता है । 
औवयिकादिक ५ भावोंमैंसे चारित्रकी अपेक्ता यहां पर केबल क्ञायोपशमिक भाव ही है । 
किन्तु सम्यक्त्वकी अपेक्ता औपदमिक, क्षायिक, ज्ञायापशमिक इन तीनमेंसे कोई भी एक भाव रह 
सकता है । किन्तु विना;रूम्यकत्वके यह गुणश्थान नहीं हो सकता यह बात “पंचम” शब्दसे स्पष्ट 
होती है । क्ये।कि #िभ्यास्वके उदयसे प्रथम अनन्तानुबन्धीके उदयसे द्वितीय, सम्यसम्मिध्यात्य प्रकृतिके 
उदयसे तीसर। और सम्यक्त्व प्रकतिके साथयट्गा उसके बिना अप्रत्याख्यानाधरण कपायके उदयसे चतुथ 
गुणस्थान होता है । इसके अनन्तर ही अप्रत्याख्यानावरगा कपायके सवेघाती स्प्धकोंके उदयाभावी 
क्षय एवं सदुपश्टमके साथ साथ प्रत्याख्यानावरण कपायके उदयसे त्तायापशमिक देशचारित्र होकर 
यह पंचम गुणम्थान हुआ करता है । 
कदाचित यह शंका हो सकती है कि बिना सम्यर्दशेन के भी देशसंयर्मी देखे जाते हैं. अतएब 
इस गुणस्थानके लिये सम्यग्दशनकी आवश्यकता नहीं।' है. परन्तु ऐसा नहीं' हे । बिना सम्यक्त्वके संयम 
या देशसंयम नही ”कहा जा सकता | क्योकि सः अर्थात सम्यकू-सम्यग्दशनके साथ होने बाले यम - बाह्य 
बिपयोंक्री उपरतिको ही संयम कद्दा जाता है। यही थात जिनेकमति आदि शब्दों के द्वारा आगेकी गाथामें 
स्पष्ट कर दी गई हे । 
बविरत और अविरत दोनो धर्मांमें प२म्पर विरोध है। अतएव इनका एक जगह सहवास 
नही' रद्द सकता ! किन्तु इस गुणस्थानकों विरताविरत भी कद्दते हैं, स्रो किस तरह संभव हो सकता 
हैं ! इसका उत्तर उपपक्ति पूबेक देते हैं । 





(--नवरि यह इब्द विशेषता अर्थका योतक एक अव्यय पद है । 








२४ रायचन्द्रजनशास्त्रमालायाम! [ गुण, गाथा -- 


जो तसपरहाउ बिरदो, भ्विरदृशो तहय बावरबहादो | 
एक्क्समयम्हि जीवो, विरदाविरदों जिशेक्क्मई ' ।३१ । 
यसत्रसवधाद्विरत:, अधिरतस्तथा च स्थावरबधघात्‌ । 
एकसमये जीबो विरताविरतो जिनेकमति:ः ॥ ३१॥ 
अथे-- जो जीब जिनेन्द्रदेवमें अद्वितीय श्रद्धा को रखता हुआ श्रसकी हिंसासे घिरत और 
इस ही समयमें स्थावरकी द्िंसासे अधिरत होता है, उस ज॑बकी घिरताविरत कहते हैं । 
भाषाथे- बहाँ पर जिन शब्द उपलक्षण है इसलिये जिनशब्दसे जिनेन्द्रदेब, उनका उपदिष्ट 
आंगम, और धमे तथा उसके अनुसार चलनेबाले गुशुओंका भी श्रहरा करना चाहिये। अर्थात्‌ जिनदेय 
जिनागम, जिनधरम (और जिनगुरुओंका श्रद्धान करने बाला जो जीव एक ही समयमें त्रसहिंसाकी 
कपेक्षा बिरत और स्थावर हिंसाकी अपेक्ता अविरत होता है. इसलिये उस्को एक ही समयमें बिरता- 
बिरत कहते हैं । अथोीत्‌ घिरत और अविरत दोनों ही घम भिन्न भिन्न कारणोंकी अपेक्तासे हैं अतएव 
उनका सहाबस्थान विरुद्ध नहीं दे । 
जिस तरह गाथा नं, २६ में निर्दिष्ट अपि शब्दसे विशेष अथ सूचित किया गया है उसी तरह 
यहाँ पर भी जो “तथा च!” शब्द पड़ा है उसका अभिप्राय भी यह है कि विना प्रयोजन बह स्थाबर 
हिंसाकी भी नहीं करता । 
क्रम प्राप्त छठे गुणस्थानका लक्षण बताते हैं । 
संजलणणोकसायाणुद यादी संजमो हवे जम्हा ' 
मलजशणणपमादों वि य, तम्हा हु पमत्त बिरदों सो ॥ ३२ ॥ 
संज्वयलननोकषायाणामुदय।त्‌ संयमो भवेद्यस्मात । 
मलजनन प्रमादो:पि च तस्मात खलु प्रमत्तबिरत: स' ॥ ३२॥ 
अथे- सकल संयमको रोकनेवाली प्रत्याख्यानावरण कपायका क्षयोपशम होनेसे पृण संयम तो हो 
चुका दे, किन्तु उस संयम के साथ साथ संज्चलन और नोफषायका उदय रहनेसे संयममें मलको 
उत्पन्न करनेबाला प्रमाद भी होता है । अतएवं इस गुणस्थानको प्रमत्तविरत कहते हैं । 
भाषाये-चौदह गुणस्थानोंमिं यह छट्ठा गुणस्थान है । परन्तु पूरे संयम जिनमें पाया जाता है, 
इनमें यह सबसे पहला है । यहाँ पर पूरे संयमके साथ प्रभाद भी पाया जाता है। यह प्रमाद संज्वलन 
कपासके तीजघ्र उदय से हुआ करता है। आगेके गुशस्थानोंमें उसका मन्द, मन्दतर, मरदतम, उदय 
हुआ फरता है। संज्यकनके तीघ्र उदयमें भी प्रत्यास्यानावरणके अभावसे प्रकट हुए सकल संयमका 
भात करने का सामध्ये नहीं दे, उससे प्रमादरूप मल द्वी उत्पन्न हो सकता है । इस गुरास्थानमें भी 
ओदयिकादि पाँच भाषोंमेंसे चारित्रकी अपेज्ञा केबल ज्ञायोपशमिक भाव ही दे; किंत सम्यकत्वकी अपेत्ता 


१--संत झुत्त. प. १७५ गा, ने ११२। 





३१--३३-३१-३४७ ] गोब्मटसार जीबकाणडम्‌ श्र 


पांचवें गुणस्थानके समान औपशामक क्ञा/यिक, क्षायोपशमिक इन तीनमेंसे कोई भी एक भाव-सम्यरद्शन 
अवश्य पाया जाता है। क्योंकि यहाँ द्रव्यसंयमकी नहीं अपितु भावसंयमकी ही अपेक्ता है । यणरि 
यहां संज्वलनका उदय पाया जाता है, फिर भी औदयिकभाय अर्भ'प्ट-वितक्षित नहीं है। क्योंकि सकल 
संयम जो यहां हुआ हे, वह संज्वलनके उदयसे नहीं किंत॒ प्रत्यास्यानाष रणके क्षयोपशमसे हुआ है । 
प्रमत्त गुशस्थानकी विशेषताओं फो बताते हैं| - 
वत्तावत्तममादे, जो बसह पमत्त संजदो होदि। 
समलगुणसीलकलिओ, महव्यई चित्तलाय/णो' ॥ 3३ ॥ 
व्यक्ताव्यक्तप्रभादे, यो बसति प्रमत्तसंयतों भवति । 
सकलगुणशीलकलितो महात्रनी चित्रलाचरण:* ॥३२॥ 


अथ-जो महात्रनी सम्पूे (८) मूलगुण और शीलके भदोंसे युक्त होता हुआ भी व्यक्त एवं 
अव्यक्तः दोनों प्रकारके प्रमादोंको करता है वह प्रमत्त संयत गुणम्थानवाला है । अतएय वह चित्रल 
आचरणयाला माना गया है। 
भावाथे-इस छट्ठी गुशस्थानवर्नी मुनिका आचरण संमख्वलन कपायके हत॑त्र उदयसे युक्त 
रहनेके कारण वित्रल - चितकबरा--जहाँ पर दूसरे रंगका भी सदभाव पाया जाय, हुआ करता है। 
और यह व्यक्त अव्यक्त दोनों ही प्रकारके प्रमादोंसे युक्त रहा करता है । 
प्रकरणवाप्त प्रमादोंका बेन करते हैं । 
विकद् तहा कसापा, इदियशिद्‌दा तहेव पेणरों य। 
घदु चदु पणमेरेगं होंति पममादा हू पशशरस"|| ३० ! 
विकशस्तश कपाया। इज््ियनिद्राम्ततीव प्रणयश्च । 
चतुः चतुः पढ़ केफे भघनित्र प्रमादा खलु पद्कदश ॥ ३४ ॥ 


अथ--चार विकथा-स्त्रीकथा, भक्तकथा, राष्ट्रकशा, अवनिपालकथा, चार कपाय-क्रोध, 
मान, माया, लोभ, प च इन्द्रिय-स्पशेन) रसना, घ्राण, चक्षु, क्षेत्र. एक निद्रा और एक प्रणब-स्नेह 
इस तरह कुल प्रिलाकर प्रमादों के पन्द्रह भेद हैं । 


अच्ज++ चच-+ + न कल नन्ततततस+ *+औवतन्‍_+ च--- 





१-__वत्तावनरुप ॥ए जो बस पसन्संजदी हो | सयल्यण सीटकलिओं महब्यट चितझायरणी ॥ ११३ ॥ सं, तू । 

इ२--वित्तटाचग्ण इत्यपि प टान्तर्म । चित्रा प्रतादिश्चं छल,तीति विज अथवा चित्र सारंगह्द्वते शवल्ति 
यदह। चित्त' लातीति वित्तरम आचरण यम्वासी ॥ 

३ - जिसका स्वयं अनुभव है। सके अथवा कर्सा ल्‍त जिसका दूसरे के मी परिजान हो सके उसको व्यक्त और 
उसमे विपरीत को अब्वक्त प्रसाद कहते हैं| ५ व्पक्ते+यशवर्ध ?-जी प्र तथा स्मसवेयः परानुभेयश्च 
ब्यक्ता -- स्थुल:म॑, प॥,। 

इरट खं, मे, सु उठद्रत साथा न, ११४। तत्रतु परणाग्सा इनिपाट, ॥ 


गो......७ 


१६ श्रीमद्‌ राजचन्द्रजेनशासत्रमाछायाम्‌ [ गुण. गाथा-- 


भावाथे:-- संयमके विरोधी कथा या वाक्य प्रबन्धको विकथा, इसी प्रकार जिससे संयम 
गुणका धात हो ऐसे क्रोध, मान, माया, लोभरूप परिणामकों कषाय, स्पशनादि इन्द्रियोंके हारा अपने 
अपने स्पशादि बिषयमें रागभावके होनेका इन्द्रिय, स्त्यानगृद्धि आदि तीन कर्मोंफे उदयसे अथवा निद्रा 
और प्रचलाके तीघ्र ददयसे अपने विपयके सामान्य ग्रहणको रोकने घाली जो जाव्यावस्था उत्पन्न होती है, 
इसको निद्रा, बाह्य पदार्थोंमें ममत्व परिणामको अथवा तीत्र हास्यादि नोकषायोंके उदयसे होने वाले 
संक्लेश परिणामको प्रणय कहते हैं | ध्यान रहे कि यहां पर संज्वलन और तत्रम्बन्धी नोकषायके ती,त्र 
शदयसे होने वाले ही परिणाम प्रमाद शब्दसे बिबक्तित हैं। इन पन्दरह प्रभादोंके कारण सम्यर्दश। या 
गुण शील आदि कुशलानुष्ठानमें असाबधानी अथव। अनादर आदि भाष होजाया करते हैं। यही प्रमाद है 
जोकि संयतको प्रमत्त बना देता है। यह दशा अन्तमुंहतेसे अधिक काल तक नहीं रहा करती उसके 
बाद अप्रमत्त गुणस्थान' होजाया करता है। और इन दोनों गुणस्थानोमें इसी तरह हजारों 
बार परिवतेन होता रहता है । 

यहाँ पर प्रमादके मूछमें ४ प्रकार हैं-बिकका, कपाब, इन्द्रिय, निद्रा और प्रणय । इनके 
क्रमसे 8--2-५ - १-- १ भेद हैं, और सब मिलाकर १५ भेद होते हैं। सब संयोगी भंग ८० है जैसा 
कि आगे बताया गया है । किन्तु बिस्तारपूर्व क भेद करके भंग निकालने पर उनकी संख्या साढ़े सेतीस 
हजार होती हे । यथा बिकथा' २५, कपाय २५, इन्द्रिय और अनिश्त्रिय मिलकर ६ और निद्रा श तथा 
मोह और प्रणय का युगल २। इन सबका परस्परमें गुणा करने पर ३७५०० भेद होते हैं। 

अब प्रमादोंका विशेष बणेन करने के लिये उनके पाँच प्रकारोंका वर्ण न करते है । 

संखां तह पत्थारो, परियद्ृण ण्ध॒तह समद्दह' | 
एदे पंच पयारा, पमद्सम॒क्कित्ततें णेया | ३७॥ 
संख्या तथा प्रस्तारः परिबत्त न॑ नष्ट' तथा समुद्दिष्टम । 
एते पद्ञ प्रकाराः प्रमादसमुत्कीतने शेया, ॥ ३५ ॥ 


अथ -प्रमादके विशेष बणेनके विषय में इन पाँच प्रकारोंको समझना चाहिये । संख्या, प्रस्तार, 
परियतेन, नष्ट और समुद्िष्ट । आल!पोंके भेदोंकी गणनाकों संख्या, संख्याके रखने या निकालनेके 
क्रमको प्रस्तार, ०क भेदसे दूसरे भेद पर पहुँचनेके क्रम्को परिवतेन. संस्याके हारा भेदके रिकालनेको 
नष्ट और भेदको रखकर संख्या निकालनेको समुद्दिष्ट कहते हैं । 


अल नन>>न- ++ 5 
अनिकिनन 


१--कारणवश नौोचेकी कषायका उदय हे। आने पर नीचेके भी गुणस्थान होजाया करते हैं। क्योंकि छट्ठे गुणम्था.। 
बालेके छह मार्ग हैं एक ऊपरका सातभं भीर नीचेके पांचों गुणस्थान। देखो चरचाशतक पद्य ४४। 
२--राजकथा, भोजनकथा, स्त्री कथा, चोर कथा, घन; बेर, परुवण्डन, देश, कपट, गुणबंध, टैवी, निष्हुर, 
शूल्य, कन्दर्प, अनुचित, मंड, मूल, आन्म प्रशंसा, परिवाद, ग्लानि, परपीड़ा, कट्ह, परिग्रह, साधारण, 
संगीत । ये मूल ४ भेदोको सम्मिलित करके विकथाक्रे २५ उत्तर मैद चताये है। देखो चरचाशतक पद्म ४२ 
और उसकी टिप्पणी तथा जी प्र. टीका; परन्तु दोनों जगह के नामोमें कुछ कुछ अन्तर है। 


३४-२६-श१७--३ै८ ) गोस्मटसार जीयकारडम २७ 


क्रमानुसार सबसे प्रथम संख्याकी उत्पत्तिका क्रम बताते हैं । 
सन्वे पि पृष्वभंगा, उबरिमभंगेसु एक्कमेक्केसु । 
मेलंतिति य. ऋमसो, गुशिदे उप्पज्जदे संखा | २६ ॥ 
सर्वेपि पूर्वेभज्ठा, उपरिमभक्नेषु एकेफेषु । 
मिलन्ति इति च ऋ्रमशो, गुरितिे उत्पते संख्या॥३६॥ 
अथे-पूर्वफे सब ही भक्ग आगेके प्रत्येक भक्गञमें मिलते हैं, इसलिये क्रमसे गुणा करने पर 
संख्या उत्पन्न होती है । 
भावाथे पूबेके विकथाओंके प्रमाण चारको आगेकी कपायेंके प्रमाण चारसे गुणा करनाच!हिये। 
क्योंकि प्रत्येक बिकथा प्रत्येक कपायके साथ पाई जाती है। इससे जो राशि उत्पन्न हो ( जैसे (६) 
उसको पूबे समझकर उसके आगेके इन्द्रियोंके प्रमाण पाँछसे गुणा करना चाहिये, क्योंकि प्रत्येक विकथा 
या कपाय प्रत्येक इन्द्रियके साथ पाई जाती हैँ । इसके अनुसार सोलहको पाँवसे गुणनेपर अस्सी 
प्रभादोंकी संख्या निकलती है । निद्रा और प्रणय ये एक ही एक हैं इसलिये इनके साथ गुणा करने पर 
संख्या में वृद्धि नहीं हो सकती । अतएवं इनसे गुणा करनेकी आवश्यकता नहीं है। 
अब प्रस्तारक्रमकों दिखाते है । 
पढ़म॑ पमदपमाणं, कमेंश शिविखविय उवरिमा् च | 
पिंड पडि एक्केके, णिक्षिखत होदि पत्थारों | ३७ ॥ 
प्रथम॑ प्रमादप्रमाणं, क्रमेण निक्षिप्य उपरिमाणं व । 
पिरड प्रति एकेकं) निक्षिप्त भजति प्रस्तार, ॥३७॥ 
अथे- प्रथम प्रमादके प्रमाणका बिरलन कर क्रमसे निक्तेपण करके उसके एक एक रुपके प्रति 


आरगेके पिण्डरूप प्रमादके प्रमाणका निक्षेपण करनेपर प्रस्तार द्वोता हे । 
भावाथे-- प्रथम बिकथा प्रमादका प्रमाण ७, उसका बिरलन कर क्रमसे ११११ हस तरदू 


नित्तेपण करना | इसके ऊपर फपायप्रमादके प्रमाण चारको प्रत्येक एकके ऊपर ३६३६९ हस तरह 
निक्तेपण करना, ऐसा करनेके अनंतर परस्पर (कपायकों ) जोड़ दनेपर १६ सोलह होते 
हैं। इन सोलहका भी पूषेकी तरद्द विरलन कर एक एक करके सोलह जगह रखना तथा प्रत्येक एकफे 
ऊपर आगेके इन्द्रियप्रमादका प्रमाण पाँच पाँच रखना । ऐसा करनेसे पूथेकी तरह परस्पर 
जोड़नेपर अस्सी प्रमाद होते हैं । इसको प्रस्तार कद्दते है। इससे यई मालूम होजाता है # पूथ्ेके 
समस्त प्रमाद, आगेके प्रमादके प्रत्येक भेदके साथ पाये जाते हैं । 
प्रस्तारका दूसरा क्रम बताते हैं । 

शिक्खित विदियमेत्त , पढम॑ तस्सुत्रि विदियमेक्कैकर्स | 

पिर्ड पढि खिक्खेझों, एवं सम्बत्य कायव्वों || ३८ ॥ 

निक्षिप््या द्वितीयमात्र' प्रथम॑ तध्योपरि द्वितीयमेकेकम्‌ । 

पियड प्रति निशेप, एवं सबेत्र शतेब्य: । श८ ॥ 


श्प श्रीमद्‌ राजचन्द्रजेनशास्त्रमालायाम्‌ [ गुण, गाया - 


अर्थ दूसरे प्रमादका जितना प्रमाण है उतनी जगद्दपर प्रथम प्रमादके पिण्डको रखकर, उसके 
ऊपर एक एक पिण्डके प्रति आगेके प्रमादमेंसे एक एकका नित्तेवण करना; और आगे भी सत्र इसी 
प्रकार करना । 
भावाथे-दूस रे कपाय प्रमादका प्रमाण चार हैं, इसलिये चार जगह पर प्रथम विकथाप्रमादके 
पिण्का स्थापन करके उसके ऊपर अर्थात्‌ प्रत्येक पिण्डके प्रति एक एक कपायका ()))) ) इस 
तरद्द से स्थापन करना । इनका परस्पर ज्ोइनेस सोलह होते है। पन' इन सोलहको भी प्रथम 
समझकर, इनसे आगेके इन्द्रिय प्रमादका प्रमाण पोच है, इसलिये सालहके पिण्डको पाँच जुगह 
रखकर पीछे प्रत्येक पिण्ड पर क्रमस एक एक इन्द्रियका रथापन करना (7६ ६7६ ६ ६)। 
इन सोलहको हन्द्रियप्रमादके प्रमाण पाँचसे गुणा करने पर या पाँच जगह पर रक्खे हुए सोलह को 
परस्पर जोड़नेसे प्रमादोंकी संख्या अस्सी निकलती है। 
प्रथम प्रस्तारक्की अपेक्षा अक्षपरिवतेनकी' पहनते है । 
तद्यिकवों भतगदों भादिगदे संकमेदि विदियक्खों । 
दोण्णिबि गंतृणंतं झादिगदे संकमेदि पटमब्खो' ॥ १९ | 
तुतीयाक्ष अन्तगत आदुगठ, संक्रामति द्विर्तत्याक्ष: । 
ह्वाथपि गत्बान्तमादिगते, संक्रामति प्रथमाक्ष. ॥ ३६ ॥ 


अथे - प्रमादका तृतीयस्थान अन्तको प्राप्त हेकर जब फिरसे आदिस्थानको प्राप्त होजाय तब 
प्रमादका दूसरा स्थान भी बदल जाता है। इसी प्रकार जब दूसरा स्थान भी अन्तको प्राप्त होकर फिर 
आदिको प्राप्प होजाय तब प्रथम प्रमादका स्थान बद्रूता है । निद्रा और स्नह इनका दूसरा भेद नहीं 
है. इसलिये इनमें अक्षसंचार नहीं होता । 

भावाथ तीसर। इव्द्रियस्थान जब स्पशेनादिके बसे क्रध ओर प्रथम बिक्रथा पर घूमकर 
अन्तको प्र/्त हं।जाय तब दुसरे कपायस्थानमें क्राधका स्थान छूटकर मानक स्थान होता है। इसी प्रवार 
क्रमसे जब कपायका स्थान भी पूरे ही। जाय तभ विकथामें स्त्रीकथाका स्थाव छूटकर राष्ट्रकथाका स्थान 
होता है। इस क्रमसे १ खीकथालारी क्रोधं। स्परोनेखियवतंगतों निद्रालु: स्तेहवान्‌, २ स्त्रीकथालापी, क्रोधी, 
रसनेन्द्रियवशैंगतः नि, स्ने. ३ स्त्री, को. घ्राणेन्द्रियवशगत: नि. स्‍्ने ४ स्त्री, क्रोधी चक्तुरिन्द्रियवशंगत: नि. 
स्‍्ने, ५ स्त्री, को, श्रात्रन्द्रिय बशंगत नि, स्ने, | इस तरह इन्द्रिय स्थान अन्ततक होकर जब पुनः रपशेन 
पर आता है तब क्रोधषकी जगह मान होजाता हैं। मानके भी प।/च संचार पूरे हो जाने पर मायाके 
साथ और मायाके भी पूरे हो जाने पर ले।भके साथ ५ ४ संचार होते है। इस प्रकार स्त्री कथाके 








अननतन-.2.>रन-+«... 


१०»एक स्थानको छु,ड़कर दूसरे स्थानपर जानेको परिवर्तन कहते हैं । 
३--मुद्रित बड़ी टीकामें पे नं. ३९ की गाथा ने, ४० पर ओर न. ४० की गाथ नं, ३९ पर मुरित हैं किन्तु यहाँ 
प्रस्तार क्रमके अनुसार रक्‍्खी गई हैं । 





३६-६४०--४१ |] गोम्मटसार जीवकांस्डम १६ 


साथ ० भंग होने पर भक्तकथा राष्ट्रटथा और अवनिपाल कथाके साथ भो क्रमसे २०-९० भंग होकर 
प्रमादके कुल ८० भंग होने है । 
आगेको गाथामें दूसरे धस्तारकी अपक्ता जो अक्तसंचार बनाया है, उसका भी यही क्रम हे । 
अन्तर इतन' ही है कि इन्द्रियांके स्थान पर विकथाओंँको और विकथाअं की जगह १ नद्रयोंकी रखकर 
संचार हुआ करता है 
दूसरे प्रस्तार की अपक्ता अत्तसंचारका कहते हें । 
पढमक्खा श्रन्तगदो, आदिगदे सबमेंदि बदख्द्खो। 
दोणिणवि गंतूणंन॑ आदिगद मबमेदि तदिय्बखो || ४० ॥ 
प्रथमाज्ष अ-नगद आदिगते संक्रामति द्विर्तयाक्ष । 
ढावषि गत्वान्तमादिगते, संक्रामति तृतीयाक्ष || ४०॥ 
अथ प्रथमाक्ष जो विकथारप प्रमादस्थान बह घूमता हुआ जब क्रमसे अंततक पहुँचकर फिर 
स्त्रीकथारूप आदि स्थान7र आना है, तब दूसरा कपायका स्थान क्रोधको छोड़कर मानपर आता है। इसी 
प्रकार जब दूसरा कपायम्थान भी अ तको प्राप्त होकर फिर आदि (क्रं.घ) स्थान१र२ आता है. तब 
तोस ग्‌ इ द्रियस्थान बदलता है। अर्थात स्पश को छोड़कर रसनापर आना है। 
आगे नष्टके लानेकी विधि बताने हैं । 
सगम।शणहि विभत्त. सेसं लक्खित्त जाण अक्वपद । 
ले रूब॑ पविगत्र सुद्दे अन्ते शा रूवपक्खेगे ॥ ४१ ॥ 
स्वम्मानेबिभक्त शेप॑, लक्षयित्वा जानीहि. अक्षेपदम । 
लड्बे रूप॑ प्रत्तिप्य, शुध्द्‌ अन्त न रूपप्रक्तेप || ४१॥ 
अथे किसीन जिननेवा प्रमादका भड्ढ पूछा ही उतनी संख्याव., रखकर उसमे क्रमस प्रमाद- 
प्रमागका भाग देना चाहिये । भाग देनेपर जा शष रहूं, उसका अक्षस्थान समझ जो लब्ध आवे उसमें 
एक मिलाकर, दूसरे प्रभादके प्रमाणका भाग देना चाहिये, और भाग देनेसे जो शेष रहे, उसका 
अक्तस्थान समझना चाहिये। किन्तु शेप स्थानमें यदि शून्य हो तो अन्तका अक्षस्थान समझना चाहिये, 
और उसमें एक नहीं मिलाना चाहिये। जैसे किसीने पृछा कि प्रभादका बीसघाँ भद्ग कौनसा है १ तो 
बीसकी संख्याक्ो रखकर उसमें प्रथम विऋथाप्रमादके प्रमाण चारका भाग देनेसे लब्ध पाँच आये, 
और शुन्‍्य शेषस्थानमें है, इसलिये पाँचमं एक नहीं मिलाना। और अन्तकी बिक्था ( अवनिपालकथ। ) 
समझता चादिये । इसी प्रकार आगे भी कपायके प्रमाण चारका पाँचमें भाग देनेस लब्ध और शेप 
एक एक ही रहा इस लिये प्रथम क्राधकपाय, और लब्ध एकमें एक और मिछानेसे दो होने हैं, 
इसलिये दूसरी रसनेन्द्रिय समझनी चाहिये। अथात्‌ २० वाँ भज्ञ अवनिपाक्कथालापी क्रोधी रस- 
ने*द्रयवर्शंगतो निद्रालुः स्नेदबान्‌ यह हुआ । इसी रीतिसे प्रथम प्रस्तारकी अपेक्षा २० वां भंग स्व्रीकथा- 
छापी छोभी श्रोत्रन्द्रियवशंगत: होगा। 


३० श्रीमद्‌ राजचन्द्रजेनशास्त्रमालायाम [ भुण, गाथी-- 


अब उद्दिष्टका म्वरूप कहते हैं । 
संटाविदूश रूवं, उपरीदो संगुणित्त सममाणे ! 
अपणिज्ज भर किदय, कुज्जा एमेव सव्बत्ध | ४७२ ॥ 
संस्थाप्य रूपमुपरितः संगुणित्वा स्वकमानम्‌ । 
अपनीयानह्लितं कु्यांत एवमब सचेत्र ॥ ४२ ॥ 
अथे- एकका स्थापन करके आगेके प्रमादका जितना प्रमाण है, उसके साथ गुणाकार करना 
चाहिये । और उसमें जो अनद्लित है। उसका त्याग करे | इसी प्रकार आगे भी करनेसे उदहिष्टका प्रमाण 
निकलता है। 
भाषाथे - प्रमादके भड़को रखकर उसकी संख्याके निकालनेको उदहिष्ट कहते हैं। उसके 
निकालनेका क्रम यह है कि किसीने पुछा कि राष्ट्रकथालापी माया घारोन्द्रियवशंगतः निद्रालु: स्नेहबान्‌ 
यह प्रमादका भज्जञ कितनेमा है १ तो ( १ ) संख्याको रखकर उसको प्रमादके प्रभाणसे गुण। करना चाहिये 
और जा अनंकित हो उसको उसमेंसे घटा देना चाहिये | जैसे एकका स्थापनकर उसको इ्रियोंके प्रमाण 
पाँचसे गुणा करनेपर पाँच हु? उसमेंसे अन॑कित चक्तुः क्षंत्र दो हैं; क्‍्यांकि भंग पूछनेमें घाशन्द्रियका 
प्रहण किया है हसलिये दोको घटाया तो शेष रहे तीन, उनको कपायके प्रमाण चारसे गुणा करनेपर 
बारह होते हैं, उनमें अनंकित एक लोभकपाय है, इसलिये एक घट। दिया तो शेष रहे ग्यारह । उनको 
बिकथाअंकि प्रमाण चारसे गुणनेपर चबालीस होते हैं, उसमेंसे एक्र अवनिपालकथाको घटा दिया तो 
शेष रहे तेतालीस, इसलिये उक्त भंग तेतालीसबां हुआ। किन्तु प्रथम प्रस्तारकी अप्ता यह ४३ नं. का 
भंग होगा । 
प्रथम प्रस्तारकी अपेक्ता जो अक्तपरिवतेन बताया था उसके आश्रयसे नष्ट और उद्िष्टके गूढ़- 
यंत्रको दिखाते हैं! 
इगिवितिचपणखपशदशपणणरसं खबीसतालसद्ी य । 
संटबिय पमदठाणे, णठ॒ठ॒द्दिह च जाण तिहाणे | ४३ ॥ 
एकद्वित्रिचतुःपंचसपंचदशप चदश खर्विशच्चत्वरिशत्‌ पष्टीश्व । 
संस्थाप्य प्रमादस्थाने, नष्टोद्िष्दे च जानीहि त्रिस्थाने ॥ ४३ ॥ 
अथ- तीन प्रमादस्थानोंमें कमसे प्रथम पांच इन्द्रियोंके स्थानपर एक, दो, तीन, चार, पांचको 
ऋरमसे स्थापन करना । चार कषायोंके स्थानपर शुन्य पांच, दश, पन्द्रह स्थापन करना। तथा बिकथाओं के 
स्थानपर ऋमसे शुश्य धीस, चार्ल/स, साठ, स्थापन करना । ऐसा करनेसे नष्ट उद्दिष्ट अच्छी तरद्द समझसें 
आ। सकते हैं | क्योंकि जो भंग पिबच्तित हो उसके स्थानोपर रक्खी हुई संख्याको परस्पर जोड़नेसे, यह 
कितनेयां भंग है अथवा इस संख्यायाले भंग में कोन कौनसा प्रमाद आता हे, यह समझमें आ सकंता 


है। 
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दूसरे प्रस्तारकी अपेक्षा गूढयस्त्र को कहते हैं । 
श्णिवितिचखचडव/रमू खसोलरगटठदालचउसटिठ । 
संटविप पमदढाणे. जट॒ठ॒द्दिटटं ३ जाण तिटहाणे || ४४ ॥ 


एकद्वित्रिचतु:खचतुर एट्ठादश, खषोडशरागाष्टचत्यारिंशब्चतु * षष्चिम 
संध्थाप्य प्रमादम्थाने नष्टोहिष्टे च जानीहि त्रिस्थाने || ४४ !। 
अथे -दूसरे प्रस्तारकी अपेक्षा तीनों प्रमादस्थानोंमें कमसे प्रथम बिकथाओंके स्थानपर 
१२३ ४ स्थापन करना, और कपायोंके स्थानपर ०५।८/१२ स्थापन करना और इन्द्रियोंकी जगहपर 


०९६।३२।३८।६४ स्थापन करना ऐसा करनेसे दूसरे प्रस्तारकी अपक्षा भी पूषेकी तरह नष्टेहिष्ट 
समझमें आ सकते हैं । 


ऊपरके गाथा न॑ ७४३ में बताये गये प्रथम प्रस्तारकी अपेक्ता गृह यन्त्र-- 















































स्‍्प र घ्रा. च श्रो, 
१ २ ३ 9. .+ ४ 
क्रो, मा समा. लो 
० ५ १५ १५ 
स्त्री. भ । रा अ | 
| ७ २० ० ६० | 
गाथा नं. ४४ में बताये गये द्विनीय प्रस्तारकी अपेक्षा गृह यन्त्र - 
स्त्री, भ. रा. अ. 
१ २ ३ ५ 
।. क्रो. मा मा लोः 
७ ॥ | प्र १२ 
स्प, र घ्रा, च. श्रो, 
० १्द् ३२ ह्८ ६४ 











इसी प्रकार साढ़े सैंतीस हजारका भी गृह यन्त्र बनता है । 





१-२/गशब्दसे ३२ लिये जाते हैं, क्योंकि “कटपयपुर:धथवर्ण.? इत्यादि नियमसूत्रके अनुसार गक! अर्थ ३ 
और रका अर्थ २ होता है। और यह नियम है कि “अ कोकी विपरीत गति होती है!! । 


१२ श्रीमद्‌ राजपख्जनझास्त्रमालायाम्‌ [ गुण. गाथा - 


सप्तम गुणस्थानका स्वरूप थताते हैं ।-- 
संजलणशणो कस याणुद्शो मंदों जदा तदा होदि । 
झपमत्तगुणों तेश य, भपमत्तो संजदो होदि ॥ ४५ ॥। 
संज्वलननोकपायाणा/मुदया मन्दी। यदा तदा भवति । 
अप्रमत्तगुणस्तेन च, अप्रमत्त: संयतों भत्रति !। ४५ ॥ 


अर्थ - जब संज्बलन और नोकपायका मन्‍्द उदय होता है तब सकल संयमसे युक्त मुनिके 
प्रमादका अभाव हो जाना है ' इस हैं। लिये इस गुणम्थानको अप्रमत्त संयत कदने हैं. इसके दो भेद हैं 
एक स्वस्थाना पम'त्त दूसरा सातिशयाश्रमत्त । 
छ्ड् शुगस्थानमें संयतका प्रमत्त विशेषण अन्त्यदीपक है । अतएवं यहांतकके सभी गुण- 
स्थान वले जीव प्रभादसहित हुआ करते हैं । और इससे उपरके गुगम्थानवाले सभी जीव प्रमादरहित 
ही होते हैं । यहो कारण है कि सानवे' गुणस्थानक्रा नाम अप्रमत्तसंयन है । 
प्रश्न हो सकता है कि जब ऊपरके यहाँसे आगेके सर्भ। गुगास्थान संयत और अप्रमत्त हैं 
तथ्र अप्रमत्तसंयत इस नामसे सभी गुगास्थाने|का ग्रहण हा जायगा अतएव आठवें आदि गुणस्थानोंके 
सिन्न भिसने नाम निर्देशकी क्या आवश्यकता है ? उत्तर -यत्री संम्बलनके तीत्र उदयके अभावकी अपेक्ता 
ऊपर के सभी गुणस्थान सामान्यरूपसे अप्रमत्त हैं, फिर भी उन उन गुनास्थानोंमें होनेबाले या पाये 
जानेबाले अन्य कार्योंका विशेषण रूपसे उल्लेख करके उा उनका भिन्न भिन्न नाम निर्देश किया 
गया है । 
इस गुशस्‍्थानमें जब तक चारित्रमोहर्नयक्री २१ प्रकृतियोंके उपड़मन तथा क्षपणकरे काये- 
का प्रारम्भ नहीं होता किन्तु संम्बलनके मन्दोदयके का रण प्रमाद भी नहीं होता, केवल सामान्य ध्याना- 
बस्था रहती है, तव तक यह अवस्था निरतिशय अप्रमत्त कही जानी है । और जब इसी गुणस्थानबाला 
जीव उक्त प्रकृतियोंका उपशमन या क्षपण करनेके लिये उद्यन होता है तब उसकी सातिशय अप्रमत्त 
अवस्था हुआ करती है । इस तरह एक ही गुणस्थातकी दा अवस्थाए' हैं और ये दो अवम्धाए' ही 
आगेडी दोनों गाथाओ में स्पष्ट की गई हैं। 
स्वस्थानाप्रमत्त संयतका निरूपण करते है।- 
णंद्रासेसपमादो, व्गुणसीलोलि मंडिओ णाणी । 
अणुधसमश्रो भखवनो काणणिलोणोहु प्रपमत्तो' ॥ २६ ॥ 
नष्टशेषप्रमादा, ब्रतगगुणशीलाबलिमण्डितो ज्ञानी । 
अनुपशमक अक्तपको, ध्याननिलीनो हि अप्रमत्त ॥ ४६ ॥ 
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१यदव, मंतसुत्त १७९ गाथा न, ११५ | 
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अथे - जिस संयतके सम्पूणे व्यक्ताव्यक्त प्रमाद नष्ट हो चुके हैं, और जो समभ् ही मद्दात्नत 
अज्वईस मूलगुण तथा शीलसे युक्त दे, शरीर और आत्माके भेदज्लानमें तथा मोक्तके कारणभूत भ्यानमें 
निरन्तर लीन रहता है, ऐसा अप्रमक्ष मुनि जब तक उपझमक या क्ञपक श्रे रिका आरोहरा नहीं करता 
तबतक उसको स्थस्थान अप्रमत्त अथवा निरतिशय अप्रमत्त कहते हैं । 

सातिश्ञय अप्रमक्तका स्थरूप बताते हैं । 


इगदी समोदसपरणुनस मछ शिमिसारि तिकरणाशि तहि | 
पढम अधापवत्त, करशं तु करेदि अपमसों । ४७ | 
एकविंशतिमोहचक्षपणोपशमननिभित्तानि त्रिकरणानि तेषु । 
प्रथममध:प्रवृत्त, करण तु करोति अप्रमत्त: ॥ ४७ ॥ 
अथे -अग्रत्याख्यानाव रण, प्रत्याख्यानाव रण, और संज्वलन सम्बन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ 
इस तरह बारह और नव हास्यादिक नोकपाय कुल मिलकर मोहनीय कर्की इन हक्कीस प्रकृतियोके 
उपशम या क्षय करनेको आत्माके ये तीन करण अर्थात तीन प्रकारके बिशुद्ध परिणाम नि्मित्तभूत हैं.- 
अध करण, अपूर्वकरण, और अनिवृत्तिकरण । उनमेंसे सातिशय अप्रमत अर्थात जो श्रेणि चढ़नेके लिये 
सम्प्रुख या उद्यत हुआ है बह नियमसे पहले अध:प्रवृस करणको करता हे । 
अध:प्रवृत्त करणका लक्षण कहते हैं । 
जक्षा उवरिमभावा, देद्टिमभावेहि सरिसगा होंति । 
तक्षा पढमं करण अधा।पवतोत्ति णिद्दद्द | ४८ ॥ 
यरमादुपरितनभावा, अधस्तनभावे: सहृशका भवन्ति । 
तस्मात्रथमं॑ करणमध:प्रवृत्तमिति निर्दिष्टम । ४८॥ 
अथे-अध:प्रवृत्त करणके कालमें से ऊपरके समयवर्ती जीबोॉके परिणाम नीचेके समयबर्ती 
जबोंके परिणामोंके सटश -अथोत्‌ संख्या और विशुद्धिकी अपेक्ता समान होते हैं, इसलिये प्रथम करणको 
अध:प्रवुत्त करण कहा है । 
अध:प्रवृत्ततरणके काल और उसमें होनेवाले परिणामोका प्रमाण बताते हुए उनकी सदृश बृद्धिका 
निर्देश करते हैं। 
अन्तोमुहुतमेत्तो (ककालों होदि तत्थ परिणामा । 
लोगाणमसंखभिद, उधरुपरि सरिसबडिदगया ॥ ४९॥ 
अन्तमु हृतमात्रस्तत्कालो भवति तत्र परिणामा: । 
लोकानामसंख्यमिता, उपयु परिसदशबृद्धिगताः ॥ ४६ ।। 
अये- इस अध:ःप्रश्ृत करणका काल अन्नमु हूत मात्र है, और उसमें परिणाम असंख्यातलोक 
प्रमाण होते हैं, और ये परिणाम ऊपर ऊपर सदश्ञ वृद्धिका प्राप्त होते गये हैं । अथोत्‌ यह जीव चारित्र- 
गे... ...२ 


झ्षं भीमद्‌ राजचम्द्रजेमशास्त्रमालायाम [ शुण, गाथा. 


मोहनीयकी शेष ३४ प्रक्रतियोंका उपशम या क्षय करनेके लिये अधःकरण, अपुवेकरण , अनिबृक्तिकर शोंको 
करता है। प्रत्येक भेदके परिणश््मोका प्रमाण असंख्यातलोक प्रमाण है । और उनमें जो उत्तरोत्तर बृद्धि होती 
है बह समानताकों लिये हुए होती है । इनमें से अध करगा श्रेणी चढ़नेके सम्मुख सातिशय अप्रमत्तके 
होता है, और अपूबेकरण आटे और अनिवृत्तिकरण नयव गुणस्थानमें होता है । 

भावाशथे-कर ण नाम आत्माके परिणागोंका है। इन परिएमोंमें प्रतिसमय अनन्तगुणी विशुद्धता 
होती जाती है। जिसके बलसे कर्मोंका उपशम तथा क्षय और स्थितिखएडन तथा अनुभागखण्डन होते 
है। इन तीनों करगोंका काल यद्यपि सामान्यालापसे अन्तमुद्रतमात्र हे, तथावि अधथःकरणके कालके 
संख्यातव भाग अपूबेकरणका काल है, और अपृत्रकरणके कालसे संख्यातवे भाग अनिवृृत्तकरणका काल 
है | अध प्रव्तकरणके परिणाम अमंख्यातछाक प्रमाण हें। अपृवेकर गक परिणाम अथ करणके 
परिणामोंसे असंख्यातलोकगुणित हैं। और अनिबृत्तकरणके परिणामोंकी संख्या उसके कालके समयोंके 
समान है । अत अनिवृत्तकरगाके कालके जितने समय हैं उतने ही उसके परिणाम हैं । पृत्रोक्त कथतका 
खुलासा बिना रृष्टान्‍्तके नहीं है। सकता इसलिये इसका हष्टाग्त इस प्रकार समझना चाहिये। कल्पना करो 
कि अधःकरणाके कालके समयोंका प्रमाण १६ अपूर्य करणके कालके समयोका प्रमाण 5: और अनिवृत्त- 
करगाके कालके समयोंका प्रमाण ४हे। अध ऋरणके परिशामोंकी संख्या ३०७२: अपूर्व करणके 
परिणामोंकी संख्या ४८४६; और अनिवृत्तकरणके परिणामोकी संख्या ७ है । एक समयमें एक जीवके 
एक ही परिणाम है।ता हैं: इसलिये एक जीव अध करगाक 7६ स्मयॉमें १८६ परिणामेकः ही धारण 
कर सकता है। अधःकरणके और अपूर्य करणके परिणाम जी ६ और ८ से अधिक कहे है; वे नाना 
जीबांकी अपेक्षासे कद्दे गये है | यहों इतना बिशेष है कि अधःकरणके १६ समयमेंसे प्रथम समयमें यदि 
फोई भी जीव अधःक रण मॉँड़ेगा ता उसके अधःकरणके समस्त परिशामोमें से पहले १६२ परिणामों में 
से कोई एक परिणाम द्वोगा। अर्थात्‌ तीन कालमें जब कभी चाहे जब चाद्दे जो अध करण माँड़गा तो उसके 
पहले समयमें नम्बर १ से लगाकर नम्बर १६२ तकके परिणामोंमें से उसकी योग्यताके अनुसार कोई 
एक परिणाम होगा। इस ही प्रकार किसी भी जीवके उसके अधःक रण माँड़नेके दूसरे समयमें नम्बर 9० 
से लगाकर नम्बर २०४ तक ६६९ परिग्णा्मोंमेंसे कोई एक परिणाम होगा | इस ही प्रकार तीसरे चौथे 
आदि समय [में री ऋमसे नम्थर ८- से लगाकर २४६ तक ४७० परिणामों मेंस काई एक और १८१ से 
लगाकर २६३ तकके १५४ परिणागोमेंसे कोई एक परिणाम होगा | इसी तरह आगेके समयोंमें होनेवाले 
परिणाम गोम्मटसारकी बड़ी टीका और सुशीला उपन्यासमें से यटा' दिये हुए यन्त्रढ्वारा समझ लेने 
चाहिये! अवःकरणके अपु-रक्त परिणाम केवल +१२ हैं. और समस्त समयोंमें होनेबाले पुनरक्त और 
अपुनरुक्त परिणामांका जोड़ ३०७२ है। इस अथ करणके परिग्गाम समान वृद्धि को लिये हुए हैं -- अथात 
पहले समयके परिणमसे द्वितीय समयके परिणाम जितने अधिक हैं उतने ही उतने द्वितीयादिक समयोंके 











)--यह यंत्र यहा आगेपू न॑, ३६ पर टिया ६। 


गोम्मरसार जीबकाण्डम हि 


परिणामों से दर्तायादिक समयोंके परिशाभ अधिक हैं । इस समान वृद्धिको ही चय कहते हैं । इस रश्टन्तमें 
चयका प्रमाण ४ हैः स्थानका प्रमाण १६ और सब घनका प्रमाण ३०७२ है। प्रथमस्थानमें ब्रृद्धिका अभाष 
है, इसलिये अन्तिमस्थानमें एक घाटि पद ( स्थान ) प्रमाण चय बद्धित हैं।अतएय एक घाटि पदके 
आधेकी चय और पदसे गुणाकरनेपर १2 .. ४ »* १« ४८० चयधनका प्रमाण होता है । 

भावाथ-प्रथम समयके समान समस्त समयांमें परिणमोको भिन्न समझकर व्ध्दित प्रमाणके 
जोड़कां चयधन वा उत्तरधन कहते हैं | सवंधनमें से चयधनक। घटाकर शेपमें पदका भाग देने से प्रथम 
समयसम्बन्धी परिणाम पुजका प्रमाण *" "१-६८: १६२ हाता है। इसमें क्रमसे एकएक चय जोड़मेपर 
द्वितायादिक समयोंके परिणाम्रपु'जका प्रमाण होता है । एक घाटि पद प्रमाण चय मिलानेसे अन्तसमय 
सम्बन्धी परिणामपु जका प्रमाण १६२+ १५००४- २२२ होता है। एक समयमें अनेक परिणार्मीफी 
संभावना है, इसलिये एक समयमें अनेक जीव अनेक किन्तु भिन्न भिन्न परिणामोंकोी प्रहण कर सकते 
हैं। अतएब एक समयमें नाना जीबोंकी अपेक्तासे परिणामोंमें बिसटह॒शता है। एक्समयमें अनेक जीष 
एक परिण।मको ग्रहण कर सकते है, इसलिये एक समयमें नाना जीवॉंकी अपक्तास परिणाभममें सट्टशता 
भा है। भिन्न समयोंमें अनेक जीव अनेक परिणाम को अहग्ण कर सकतेहै,इसलिये भिन्न समयों में नाना जीबोकी 
अपेक्षासे परिणामोंमें बिसटशता है। जो परिणाम किसी एक जीघके प्रथम समयमें हं। सकता है, घहदी 
परिणाम किसी दूसरे जीवके दूसरे समयमें, और तीसरे जीबके तीसरे समयमें, तथा चौथे जीबघके 
चौथे समयमें हो सकता है; इसलिये भिन्न भिन्न समयबर्ती अनेक जीबोंके परेणामोमें सदृशता भी द्वोती 
हैं। जेसे कि १६२ नम्बरका परिणाम प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुथे समयमें भा हो सकता है। 
प्रथम समय सम्बन्धी परिणामपुजके भी २६, ४०, » १, और ४२ इस तरह चार खण्ड किये गये है । 
अथात नंबर १ से लेकर ३६ नम्बर तकके ३६ परिणाम ऐसे हैं जो प्रथम समयमें ही पाये जाते हैं, 
द्वितीयादिक समयोंमें नहीं; इन्हीं ३० परिणामोंके पुजको प्रथम खण्ड कहते है । दूसरे खणडइमें 
नम्बर ४० से ७६ तक ४० परिणाम ऐसे हैं जो कि प्रथ्म और द्वितीय समयमें पाये जाते है । इन 
चालीस परिणामोंके समृहको ही द्वितीय खण्ड कहते हैं । तीसरे खण्डमें नम्बर ८० से १२० तक 
४१ परिणाम ऐसे हैं जो कि प्रथम द्वितीय तृतीय समयोंमें पाये जाने हैं । चतुथ खण्डमें नं, १२९१ से 
१६२ तक ४२ परिणाम ऐसे हैं जा आदिके चारों ही समयोंमें पाये जा सकते हैं । इसी प्रकार अन्य 
समयोमें भी समझना चाहिये। अधःकरणके ऊपर ऊपरके समस्त परिणाम पूव्रेबर्ती परिणामकी 
अपेक्षा अनन्तगुणी बिशुद्धता लिये हुए हैं । 

इस प्रकरणमें प्रयुक्त कुदड आवश्यक शब्दोंकी परिभाषा, उसके निकालनेकी विधि, और 
करण सूत्रोंकी समझ लेना अधिक उपयोगी होगा अतएथ उनका सं॑त्तेपमें यहां परिचय दिया जाता है । 

सबंधन - इसका आशय ऊपर बताया जा चुका है । सम्पूणे समय!में पाये जानेवाने समस्त 
परिणार्मोके समूहकों सवेधन कहते हैं । इसीका दूसरा नाम पदधन भी है । यह “मुददभूमीजोगदले पद- 
गुणिदे पदधर्श हादि |! इस करणसूत्रके अनुसार निकाछा जा सकता है. । अर्थात्‌ मुख-आ।दिस्थान 





शई श्रीमद्‌ रामभम्दरज नशास्त्रमालायाम॑ [ गुण. गाबी-- 
अध!करणकी भनुकृष्टिको रचनाका यंत्र, 
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गोस्मटसार जीवकाण्डम है 


का प्रमाण और भूमि - अन्तिम स्थानका प्रमाण दोनोंको जोड़कर जो संख्या हो उसके अधेका पद- 
प्रमाणसे गुशा करने पर सबेधन निष्पन्न होता है । यथा - - 

१६२ +- ९२२२ जः ६5 » १६ -+ ३०७२। 

पद - इसको गच्छ या स्थान शब्दसे भी कहते हैं। यह सम्पूणे समयोके प्रमाणका बोधक 
है तथा “आदी अन्‍्ते शुद्ध , बडिढहिदे रूवसंजुदे 5णा!” इस करणासूत्र- नियमके अनुसार इसका 
प्रमाण निकाला जा सकता है । अथान्‌ आदिको अन्तमेंसे घटाने पर जो बाकी रहे, उसमें वृद्धि--चय 
प्रमाणका भाग देना चाहिये । इससे जो लब्ध प्रमाण हो उसमें एक जोड़ देना चाहिये । ऐसा करनेसे 
२२२--१६२ 5 ६ + ९ ८ १६ पदका प्रमाण आता है | 

चय - इसका अथे ऊपर बताया जा चुका है। उत्तर और विशेष भो इसीके पर्याय बाचक 
शब्द हैं । इसका प्रनाण ८ पदक्दिसंखेणभाजिय पचयं' ” इस नियमके अनुसार निकाला जा सकता 
है । अथात्‌ सवंधनमें पदके ब॒गका भाग देने पर जो लब्ध आते उसमें पुनः सेल्यातका भाग देने पर 
चयका प्रमाण निकलता है | १४६३ ८ ई ८ ४। 

मुख, आदि, प्रथम, ये पर्यायवाचक-समानाथेक शब्द हैं | प्रथम समयके द्रव्यका प्रधाण 
निकालनेकी विधि ऊपर बताई जावुकी' है । 

आदिधन --''पदहतमुखभादिधरणं” इस नियमके अनुसार आदि द्रव्यको पदसे गुणा करने पर 
आदिधनका प्रमाण निकलता है | यथा-१६३ » १६ ८ २५६२। 

न्‍्तधन - इसका भूमि भी कहते हैं। इसका प्रमाण “व्येक॑ पद॑ चयाभ्यरत॑ तदादिसहित घनम” 

इसके अनुसार निकलता है।अथात एक कम पदका चयसे गुणा करना और उसमें प्रथम समयका 
प्रमाण जोड़ देना | यथा १५०८ ४--६०+ १६३-२२२। 

मध्यथधन -आदिधन और अन्तधनको जोड़कर आधा करनेसे मध्यधन निकलता है । यदि 
स्थानकी संख्या सम दो तो बीचके दो स्थानोंके प्रभाणको जोड़कर आघ्रा करनेसे निकलता दे । 

उत्त रधन -- ' व्येकपदाथेक्नचयगुणे गर्छ उ त्रधनम” इस नियमके "अनुसार एक कम पदके 
आधेका चयसे और गच्छसे गुणा करनेपर उत्तरधनका प्रमाण होता है । यथा-- ५९ » ई » *५- ४८० । 

अनुकृष्टि रचना - उपरके और नीचेके परिणाममें अनुकषेणकों दिखानेबाली रचनाको 
कहते हैं। इसके यंत्रसे मालूम हो जाता दे कि ऊपर नीचेके समयवर्ती परिणारमोंमें किस तरदसे 
सदृझताका अनुकषेण पाया जाता है। ऊपर जो करणसूत्र बताये गये हैं उन्हींके अनुसार अनुकृष्टि 
रचनाका हिसाब भी समझ में आ सकता है । किसी भी विबक्तित समयके परिण/भंकति समृहको स्ेधन 
मानकर और वहके योग्य चय गच्छ उत्तरधन आदिको ध्यानमें लेकर प्रभाण निकाल लेना चाहिये। 











जि "२+०२०००.. धमाका 


१०चयका प्रमाण निकालने के और भी कई करणमूत्र है । 
२-यया--२३०७२- ४८० ८“ #*इईहे- 5 १६१। 


शेद श्रीमद राजचन्द्रजनशास्त्रमालायाम [ धुण, गाभों -- 


जैसे कि प्रथम समयमें सबेधन १६२ चय ! गरठ ४ और उत्तरधनका प्रमाण ६ है। इसीलिये अनु- 
क्ृष्टिगत प्रथम द्वितीय, तृतीय, और चतुथ खण्डके द्रव्यक्रा प्रमाण क्रमसे ३६. ४०, ४९; और ४२ निकल 
आता है | क्योंकि ऊष्यगच्छके प्रमाण १६ में संख्यात » / क्‍योंकि ४ समयतक साहश्य पाया जाता है) 
का भाग देनेसे लब्ब ४ आते हैं, यहँ। अनुक्कट्िम गदछछका प्रमाण है । ऊध्बे रचनाके चय प्रमाण ४ में 
अनुकृ शिगच्छ ४ का भाग देनेसे लब्ध १ आता है वही अनुक्ृष्टिमं चयका प्रभाण है । गच्छ ४ में एक 
कम करने पर लब्ध ३ के आव ?॥ ) का चय ? से गुणाकर ओर किर गच्छ ४ से गुणा करने पर 
लब्ध ६ को सबेधन १८* में घटकर लब्ध १५६ में गरुल ४ का भाग देनेसे ३६ प्रथम खरडका द्रव्य 
प्रमाण निकलता है | उसीमें गच्छके शेप स्थान ३ तक चय १ को जोड़नेसे क्रमसे द्विरतयादि खण्डका 
प्रमाण १०, ४१, ४२ आता है । इसी तरह अन्यत्र भी समत्त लेना चाहिये । 
अब अपूृबेकरण गुणम्थानका कहते हैं । 
अर तोमुहुतकालं, गमिऊण अधापवत्तकारणं त॑ । 
पडिसमयं सुज्कंतो, अपुन्चकरणं समल्लियह ॥ ५० ॥ 
अन्तमु हूतेकालं गमयित्वा, अध:प्रवृत्तकरणं ततू । 
प्रतिसमय॑ शुध्यन्‌, अपूचका रण समाश्रयति ॥ ५० ॥ 
अधै-जिसका अन्‍्तमु ह॒तेमात्र काल है, ऐसे अध:प्रवृत्तक रणकों बिताकर वह सातिशय अप्रमत्त 
जब प्रतिसमय अनन्तगुणी विशुध्दिको लिए हुए अपुबेकरण जातिके परिणामोंको करता है, तब उसको 
अपूर्ष करणनामक अष्टमगुणस्थानबर्ती कहते है | 
भावषाथ -यहाँ विशुध्दि शब्द उपलक्तण मात्र होने से प्रशस्तप्रकृतियोंके चतुःस्थानी अनुभाग 
की अनन्तगुणी वृध्दि, अप्रशस्त प्रकृतियके ब्विस्थानी अनुभागकी अनन्तगुणी द्वानि, तथा बध्यमान 
कर्मोंके संख्यात हजार स्थितिबंधापसरण भी सूचित होते हैं । क्योंकि यहां पर अन॑तगुणी विशुध्दि 
के साथ ९ आधश्यक माने गए हैं । 
अपूर्य करणका निरुक्तिपूब क लक्षण कहते हैं| 
एदक्षि गुणदाणे, बिसरिससय्यहिग्रेहि जीवेहि । 
पुन्बमपत्ता जक्षा, द्ोंति अपुन्या हू परिणामा' । ५१ |: 
एतस्मिन. गुणस्थानं, विसट्शसमयस्थिलैजींब: । 
पूबेम प्राप्रा यस्मात्‌ू; भवन्ति अपूबो हि परिणामाः ॥ ११ ॥ 
अभे--इस गुणस्थानमें भिन्नसमयबर्ती जीघ, जो पूबे समयमें कभी भी प्राप्त नहीं हुए थे ऐसे 
अपूर्थ परिणामों को ही धारण करते हैं, इसलिए इस गुणस्थानका नाम अपू्ष फरण हे । 
भावाथे -जिस प्रकार अधः:करणमें भिन्न समयवर्ती जीवॉके परिणाम सहश और बिसहृश 


न्ला भा 5 





१ संतलुत्त पू, १८३ गाथा ११७) 
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दोनों हो प्रकारके होते हैं, बसा अपूबं करणमें नही हैः किःतु यहाँपर भिन्न समयघतों जीघोंके परिणाम 
बिसहृश ही होते हैं सटश नहीं होते । 
इस गुणस्थानका दो गाथाओंद्वारा पिशेष स्वरूप दिखाते हैं । 


भिणणममपटिटयेहिं दु, जीवेहि ण होदि सव्बदा सरिसो | 
करणेहि एककसमयटिटयहिं सरिसो विसरिसो वा ॥५२ ॥ 
भिन्नसमय स्थतैस्तु जीवेने, भवति सब दा साहश्यम 
करणरेक्सर.यस्थिते:, साह॒श्यं व सादश्यं वा ॥। २॥ 
अथे- यहाँपर ( अपूयकरण में ) भिन्न सम्यवर्ती ज॑वोंमे विशुध्द परिणामोंकी अपेक्षा कभी भी 
साहइश्य नहीं पाया जाताः किन्तु एक समयवर्ती ज॑)वामें साटश्य और वेसादश्य दं,मो ही पाये जाते हैं। 
अतोमुहृत्मेत पडिसमयममंख्बलोगपरिणाभा । 
कमउडढा पुव्वगुण, अणुकद्री णत्यि शियमेश | ५२ ।। 
अन्तमु द्तमात्र, प्रतिसमयमसंख्यलोकपरिणाम।: । 
क्रमब्रध्दा अपू्ष गुण, अनुक्ष्टिनीस्ति नियमेन । ४३ ॥ 
अथे- इस गुगाम्थानका काल अन्‍्तमु हतेमात्र है और इसमें परिणाम असंख्यात लेकप्रमाण 
होते हैं, और वे परिणाम उत्तरोत्तर प्रतिसमय समानव्रृध्दिको लिये हुए है। तथा इस गुगास्थानमें 
नियमसे अनुक्ृष्टिरचना नही दोती है। 
भावाथे--अध:प्रवृत्तकर णके कालसे अपूर्वकरण का काल यद्यि संख्यानगुणा हीन है; तथापि 
सामान्‍्यसे अन्नमु हूतेमात्र ही है। इसमें परिणामोंक्री संख्या अध प्रवृत्तकरणके परिणामोंक्री संख्यासे 
असंख्यातलोकगर्ण। है । और इन परिणामों में उत्तरोत्तर प्रतिसमय समान ब्रृद्धि होती गई है। अथांत 
प्रथम समयके परिणामोंसे जतने अधिक द्वितीय समयके परिणाम हैं. उतने उतने ही अधिक 3तीयादि 
समयोंके परिणार्मोंसे तृतीयादि समयोंके परिणाम हैं | तथा जिस प्रकार अध:ःथप्रव्ृत्तकरणमें भिश्नसमयवर्ती 
जीवोंके परिणारमोंमें साहश्य पाया जाता है इस्लिए बहॉपर अनुक्ृष्टि ग्चना की है, उस प्रफार अपर्ध- 
करणमें अनुकृष्टि रचना नहीं होतीः क्योंकि भिन्नसमयवर्ती जीवॉके परिणापरमें यहाँपर साहश्य नहीं 
पाया जाता । इसकी अ कसंट्रष्टि इस प्रकार है- सब घनका प्रमाण ४०६६ है, स॑स्ब्यातका प्रमाग ४ 
चयका प्रमाण *६ और र्टानका प्रमाण ८ है। एक घाटिपदके आतेफ़ो चय और पदसे गुणा करनेपर 
चयधनका प्रमागा 2" 2६ » “१७८ होता है। सब घनमेंस चयधनका घटाकर पढका भाग देनेसे प्रथम- 
समयसम्बन्धी परिणामपु जका प्रमाण २९०४. ९८ -४४६ टोता है। इसमे एक एक चय जोड़नेपर 
डितीयादिक समयमें होनेवाले परिणामोंका प्रमाण निकलता है। इसमें एक घाटि पदप्रभाण चय जोड़नेसे 
अंतसमयसम्बन्ध। परिगामोंका प्रमाण ४४६ + ७ » !६- ४६८ होता है । 





अनललननपरमनमम, 
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इन क्षपृर्वंकरण षरिणमोंफे द्वारा क्या काथे होता है ! यह द.गाथाओं ढारा स्पष्ट करते हैं । 
तारिसपरिणाम ट्ियज्ञीवा हु जिशेहि गलियतिमिरेद्दि | 
पोदस्सपुब्वकरणा, खबणुवसमणुज्जया भणिया' ॥ ५४ । 
ताद्शपरिणामस्थिनजीया, हि जिनैगेलिंततिमिरे: । 
मोहस्यापूवकरणा.: क्षपणोपशमनोद्यता: भणिता '। ५४॥ 
अथे - अज्ञान अन्धका रसे सबेधा रहित' जिनेन्द्रदेषने कहा है कि उक्त परिणामोंकों धारण 
करनेबाले अपूथेकरण गुणस्थानबर्ती जीबर मोहनीयकमेकी शेष प्रकृतियोंका क्षपणण अथवा उपशमन 
करनेमें उद्यत होते हैं । 
भाषाथे - इस गुणस्थानमें चार आवश्यक काये हुआ करते हैं। १ गुणश णी निजेरा, * गुणसंकरूण, 
३ स्थितिखण्डन, ४ अनुभागखण्डन । ये चारों ही काये पूर्यबद्ध कर्मांमें हुआ करते हैं । इनमें अनुभाग 
खण्डन पूर्व बद्ध सक्ताूूप अप्रशस्त प्रकृतियांके अनुभागका हुआ करता है। क्योंकि इनके बिना चारित्र 
मोहकी २९ प्रकृतियाका उपशस या क्षय नहीं हो सकता | अतएब अपूब परिणामोंके द्वरा इन कार्योंको 
करके उपशम क्षपणके लिये यहींसे बह उद्यत होजाया करना है । 
णिद्दापयले णटठे, सदि आाऊ उत्रसमंति उवसमया | 
खबय हुकके खबया, शियमंण खबंति मोह तु॥ ५५॥ 
निद्राप्रचले नष्टे, सति आयुषि डपशमयन्ति उपशमका । 
क्षपक ढौकमाना. क्षपका, नियमेन ज्ञपयन्ति मोहं तु ।४५॥ 
अथे - जिनके निद्रा और प्रचलाकी बन्धव्युच्छित्ति हो चुकी है, तथा जिनका आयुकर्म अभी 
विद्यमान है, ऐसे उपशमश्र णिका आरोह्ण करनेवाले जीव शेष मोहनीयका उपड्ममन करते हैं, और जो 
छुपकप्न णिक। आरोहण करनेवाले हैं, वे नियमसे मोहनीयका क्षपण करते हैं । 
भावाथे - जिसके अपू्षब करणके छह भागोंमें से प्रथम भागमें निद्रा और प्रचलाकी बन्धव्यु- 
दिछत्ति' हो गई है, ओर जिसका आयुकर्म विद्यमान है ( जो मरण के सम्मुख नहीं हैं ', अथोत्‌ जो 
श्र शिको चदनेबाला है, क्योंकि श्रे णिसे उतरते समय यहाँपर मरणकी सम्भावना है* ; इस प्रकारके 
उपझसश्रे रिशको चढ़नेबाले जीवके अपूब करण परिणामोंके निमित्तसे मोहनीयका उपशम और क्षपक- 
श्र णिघालेके क्तय होता है' । 
१-- सँतसुत्त पृ, 'ट३ईे गा ह१८ 
२०--इस विशेषणसे उनके कहे हुए सचनतमें प्रामाण्य दिखलाया है, क्योंकि यह नियम है कि जो परिपर्गा ज्ञानका 
घारक है वह मिथ्या भाषण नहीं कग्ता । 
३०-इन दोनों कर्माकी अन्चध्युब्छिनि यही पर होती है। इस कथनसे अष्टमंगुणस्थानका प्रथम भांग लेना चाहिये| 
क्योंकि उपशम या क्षयहा प्राग्म्म यहीसे होजाता है। 


४- मरणके ममयसे पवं समयमें होनेवाले गुणस्थानफो भो उपचारसे मरणकां गुणस्थान कहते हैं। 
५--हस गाथानें तु, शब्द पड़ा है, इसमे सूचित होता है कि क्षपकश् णिमें मरण नहीं होता | 
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नवमें गुशस्‍्थानका स्वरूप कहते हैं । 
एकक्षि कालसमये संठाणादीहि जह शिवद ति | 
ये णिव्ति तहाति ये, वर्णिपेहि मिड्दो जेहि' । ६॥ 
होंति भलयठिणो ते, पटिसमय जेभ्सिमेक्कपरिशामा । 
बिमलयरफ्राणहुण्र३ सिह! हि णिदृदडढकम्मवणा' | ५७॥ ( उुम्भम ) 
एकस्मिन कालस्मये. संस्थानादिभियेथा निषष्तन्ते । 
न॒नतिवतेग्ते तथापि च॑ परिणारैट्थी ये ॥४+॥ 
भर्वात अभिबनिनस्त प्रनिम्ग्य येप।प्ेद,५रिणशामा । 
विभलतरः्पानहुयबर दिखानिदिदगवक्ा बल्य ॥ ७ । (यस्म्म ' 
अर अन्तमु दूनेशात्र अनिश्रत्तिव रणके कालगेसे आदि या मध्य या अन्त एक समयवर्ची 
अनक जीयाॉमें जिसप्रफार शरीरका हवगिना आदि बाह्य दरणोंसे तथा जझ्ञाथावग्शरदिक कर्म 
श्योपशमादि जलल्‍्तरहः कार सि परहाउगे योण पाया या । है उस प्रतार दिए परिशाा फेर श्चिशे 
परस्परम भेद हीं पाया जाता कझ् । आ ,क्षिबगशगा पाते 2। आुक्तित्रस्शा गुण्न्थाण। 
जितना का हैं. उतने है पर बे," शिए्ता है । टसलिय २ + जाठके प्रत्येक समयमे आऑ. 7 करराबा 
तक ही परिणाम होता है। तथा ये ”रिणा» अत्यन्त (5 ध्यासरूप पग्निकी शिरप/ओं्की र-हाराशसे 
कमेवनफों भस्म कर उते है । 
भाषाथे यहॉपर एक समयवर्ती नाना जबाऊे पी शामोंमें पाई जानेबाली विश्वुलिमे परस्पर 
निशृक्ति-- भेद नहीं पाया जाता, अतएघ इन परिशाम थे र्आ: वृक्तिकरण यहते हैं। अनिव्क्तिकश्ताका 
जिसना काल हू रतने ही उसके परिणाम है। इस्लिस अत्यक सम्यमें एक दी परिणाम होता है। रही 
कारण है कि यहॉपर भिन्न समयवर्ती जीयेके परिगा+»में सबथा विसह॒श्ता और एक समयबर्तों 
जीबोंके परिणाममें सबेथा सट्शता ही पाई जाती है | इन परिणामोसे ही आयुकमेफो छोड़कर 
शेष सात फर्मोकी गुणभ्रेशि निजेरा, गुशसंक्रमण, स्थितिखए्डन, अनुभागखण्डन, होता है और 
मोहनीयकमेकी बादर फ्ृष्टि सूक्ष्म कृष्टि आदि हुआ करती है| 
दब गुशास्थानका स्वरूप कहते है । 
घुदकोसु भयवत्थं, होदि जहा सुहनरायघंजुत्त' । 
एवं सुहमकस!ओ., सुहमसरागभोत्ति णादव्बो || "८ ॥ 
धौतकौमुम्मचस्त्र. भवति यथा सूचमरागसंयुक्तम । 
एब' सूक्ष्ममपाय सूच्रमसराग इति ज्ञातव्य. ॥ ४८॥ 


१००घटल॑-चूलिया १. २२२ । 
२-घट खं. स॑ सु पृ १८६ गाथा न, ११९ १३० किन्हु तत्र “तहाविय्७ म्थाने “तहच्चिय!”' इति पाठ: । 


मो... 





9२ श्रीमद्‌ राजवबसाजेनझास्त्रमालायाम [ गुण, गाभा-.- 


अथे--जिस प्रकार धुले हुए कसूमी बस्त्रमें लालिमा-सुर्खी सृच्तम रद ज्ञातो है, उसी प्रकार जो 
जीव अत्यन्त सृहरम राग--लोभ कपाय से युक्त है, इसको सू्मसाम्पराय नामक दक्षम गुशस्थानघर्ती 
कहते हैं । 

भावाथे - जहाँ पर पूर्बोक्त तीन करणके परिणामोंसे क्रससे लोभ, कषायके थिना चारित्र 
मोहनीय कमेकी शेष बीस प्रकृतियोंका उपशम अथवा क्षय होजाने पर सूक्ष्म कष्टिको प्राप्त केबल लोभ 
कपायका ही उदय पाया जाय डसको सूक्षम साम्पराय नामका दश्बाँ गुणस्थान कहते हैं। किन्तु यह 
सृत्मकृष्टि कब कहाँ और किस तरह होती है, और यहाँ पर उसका किस तरह वेदन होता है. यह 
दो गाथाओं ढ्वारा बताते हैं । 


पुष्चापृथ्वष्फडटय, वादरसुहमगयकिद्विझजुभागा । 
हीणकमाणंतगुणेणवरादु वरं॑ थ हेहस्स' ॥ ५९॥ 


पू्वा पृषेस्पधेकबाद रसूच्मगतक्ष्टथनुभागा: । 
हीनक्रमा अनन्तगुणेन, अबरातु बर॑ चाधस्तनस्य ॥ ५६ ॥ 


अथे -पृथेस्प धेकसे अपूषे स्पधेकफे और अपृर्वेस्पधकसे बादर ऋृष्टिके तथा बादरकऋृष्टिसे 
सूच्मछृष्टिफे अनुभाग क्रमसे अन्तगुणे अन॑स्तगुणे हीन है । और ऊपरके (पूषे पूषके) जघन्यसे नीचेका 
( उत्तरोत्तर का ) उत्कृष्ट और अपने अपने उत्कृष्ट से अपना अपना जधघन्य अनन्तगुणा अनन्तगुणा 


हीन है । 

भाषाथ- अनेक प्रकारकी अनुभाग शक्तिसे युक्त कामेशबगेणाओं के समृहको स्पधेफ कहते हैं। 
जो स्प्धक अनिश्वक्तिकरणके पृष्षेमें पाये जाँय, उनको पृथस्पधेफ ओर जिनका अनिषृत्तिकरणके निमिक्तसे 
अनुभाग क्षीण होजाता है उनको अपूर्येस्पधेफ कहते हैं । तथा जिनफा अनुभाग अपृणेस्पधकसे भी क्तीण 
होजाय उनको बाद रक्ृष्टि और जिनका अनुभाग बादरकष्टिफी अपेक्षा भी क्षीण हो जाय, उनको सू्त्मक्ृष्टि 
कहते हैं । पूथेस्पधकके ,जघन्य अनुभागसे अपूर्थेस्पधकका उत्कृष्ट अनुभाग भी अनन्तगुणा द्वीन है । इसी 
प्रकार अपूर्येम्पधेकके जघन्यसे बादरक्कष्टिका उत्कृष्ट और बादरइृष्टिके जचन्यसे सूक्रमकृष्टिका उत्कृष्ट 
अनुभाग अनन्तगुणा अनन्तगुणा द्वीन है। और जिस प्रकार पूथेस्पधेकके उत्कृष्टसे पूर्बस्पधेफका 
जंघन्य अनन्तगुणा हीन है उसी प्रकार अपूष स्पथेक आदिमें भी अपने अपने उत्कृष्टे अपना अपना 
जघन्य अनुभाग अनस्तगुणा अनन्तगुणा हवीन है । 











१--पुव्यापुन्बयफतय अणुभागादों अ्तगुणहीणे । लोहाणुम्हिय द्वियऔ होदि सृहमसांपराओ सो ॥ १२१ ॥ 
षट्‌ ख॑ं, सं. सु, ६. ॥ १८८ ॥ 


१६ ] गोमस्मभटसार जीबकारडम्‌ ४३ 


इस गाणामें जिन कार्योका बणेन किया गया दे, वे सब नौ गुणस्थानमें हुआ करते' हे। 
यहाँ पर प्रयुक्त झब्दोंका अथे संक्षेपमें इस प्रकार दे । 

कर्मोफे फल देनेकी शक्तिकों अनुभाग और उस झक्तिके सबसे छोटे अंशको जिसका कि फिर 
दूसरा भाग नहीं हो सकता अविभागप्रतिच्छेद कहते हैं। कृष्टि शब्दका अथे ऋुश करना होता है । यहाँ 
पर इसका आशय अनुभाग झक्षिको कश्ष करने से है । जहां तक स्थुल खर द्वोते है, बहाँ तक बादरकृष्टि 
और जहाँ सूच्रम खण्ड दोते हैं. वहाँ सृद्मकृष्टि कद्दी जाती हे । ये सब काये नोब॑ गुणस्थानमें उसके 
संस्यात बहुभाग बीत जाने पर एक भागमें अनिवृत्तकरण परिणामोंके द्वारा सत्तामें बेठे हुए कर्मोमें 
हुआ करते हैं। किन्तु सूच्मकृष्टितत लोभ कषायके इन कमेस्कन्धोंका दशा गुणस्थानके प्रथम समयमें 
उदय होकर वेदन हुआ करता है। जैस! कि आगेकी गाथामें बताया गया है । 

संसाराबस्थामें प्रतिसमय बंधनेबाले कर्मोंके समूहको समयप्रबद्ध कहते है। यह बंध चार प्रकार 
का है--प्रकृति, स्थिति, अनुभाग) और प्रदेश । अपूषेकरण परिणामोंके द्वारा इन्हींमें जो चार आषश्यक 
काय होते है, वे इस प्रकार हैं -प्रदेशोंको गुशभ्रेणी निजेरा, प्रकृविका गुणसंक्रमण, स्थिति और अनु- 
भागका खण्डन । नौव गुणत्थानमें अनिशृत्तिकरण परिणामोंके द्वारा बंधे हुए कर्मोंके स्पधकोमें अपू्ता 
आतो है और अनुभागशक्तिकी प्रतिसमय अनम्तगुणी अनन्तगुणी हंनता हं।कर बाद रक्षष्टि ओर सूद्रम- 
कृष्टि बनती है । पूथे स्पधेकोंकी रचना किस तरहसे हुआ करती है, यद्द जान लेने पर स्पर्ेकर्में होनेबाली 
अपूवेता भी अच्छी तरह समझमें आसकती है। अतपथ उसका स्वरूप बढ़ी टीका अथवा संक्षेपमे जेन 
सिद्धान्त प्रवेशिकाके प्रश्नोत्तर न॑+ ३८८ से ३६६ तकको देखकर समझ लेना चाहिये | उन्हींके आधारपर 
उपयोगी शब्दोंकी परिभाष। और अनुकृष्टिका परिचय यहाँ भी नीचे दिया जाता है । 

प्रतिसमय बंधनेवाले कमे या नोकमेकी समस्त परमाणुओंके समूहका समयप्रबद्ध कहते हैं.। 
विषक्षित समयप्रबद्धमें सबसे कम अनुभागशक्तिके अंश-अधिभागप्रतिर्छेद जिस परमाणुमें 
पाये जाँय उसको बगे; तथा समान संख्या वाले अधिभागप्रतिच्छद जिनमें पाये जाय उन सब 
बगोेंके समूहको बगेणा, ओर जिनमें अधिभाग प्रतिच्छेदोंकी समान वृद्धि पाई जाय उन 
बर्गंणाओंके समृहको स्पधेक कद्दते हैं। गुणाकार रूपसे ह्वीन हीन द्रव्य जिसमें पायाजाय उसको गुणहद्दानि, 
गुणद्ाानिके समयसमूहको गुणद्वानि आयाम, गुणद्वानियोंके समूहको नानागुणहानि, दो गुणहानिआयामके 
प्रमाणको निषेकद्दार, नानागुणहदवानिप्रमाण दोके अंक रखकर परस्पर गुणा करनेसे जो राशि उत्पन्न हो 
उसको अस्योन्याभ्यस्तराशि और समान हानि या बृद्धिके प्रमाणको चय कहते हैं । 


>ब_न्‍न्‍क--बन>मजन 3 मन अनाज ल+> जन 


१--मुंद्रित तथा हृत्तलिखित प्रतियोंमें यट्ट गाथा दशर्वे गुणस्थानके न॑, ५९ पर ही पाई जाती है । ओर पट 2की 
इस मुद्रित प्रति की गाथा नं, ५९, नै. ५८ पर पाई जाती है | तदनुधार यहां पर नत्र भागे पीछे कर 
गया है। विचार करने पर अर्थकी संगति भी बैठ जाती है । क्योंकि यद्यपि सूक्ष्मकृष्टि नौ गुणम्थानम है 
होती है परन्तु उन स्कन्धोंका उदय दशवेंमें हुआ करता है | 


४४ श्रीमद्‌ राजचन्द्रअेनशास्त्रमालायाम [ गुण, गायो-.. 


समयप्रबढ़के द्रब्यका प्रमाण अनन्त, रिथति और उसके क्षनुसार थुणहानि आदिके समयोंका 
प्रमाण असंख्यात रहा करता है। समयप्रवद्धके द्रव्यका बटवारा स्थितिके सम्पूरो समयोंमें किस क्रमसे 
और किस प्रमाणमें हुआ करता है यह अंकसंटश्टिद्वारा समझाया गया दे, जो कि इस प्रकार है - 

कहपना कीजिये कि समयप्रबद्धका प्रमाण ६३०० और उसकी स्थितिका प्रमाण ४८ है। इस 
स्थितिके आठ आठके छह भाग होजाते है । अतएवं गुशहानि आयाम्रका प्रमाण ८ समय और नानागुण- 
हानिका प्रमाण ६ होगा इनमें गुशाकार रूपसे दीन हीन द्रव्य पाया जाता है, इसीलिये इनको गुणहानि 
कहते हैं। फलत: छहों गुणहद्वानियके द्रव्यका प्रगाण क्रसे ३९००, १६००, ८००, ४०० २०८ और 
१०० होता है। प्रत्येक गुणद्वानिका द्रतज्य अपने अपन चयके अनुसार घटता घटता आठ आठ समयोंमें 
बंट जाता है। इन गुगह॒निर्येमिं चयका प्रमाण क्रमसे ३२, १६, ८, ७, २ और ! है। क्योंकि निषेकद्दार 
१६ में एक अधिक शुणह्ञानिआयाम ६ को जोड़कर उसके आधे १२॥ का गुशह्दानिआयाम ८ से गुणा 
करने पर लग्ध १०० का भाग थिवज्तित द्वव्यांमें कमसे देने पर यहीं। प्रमाण आता है । 

निषेकह्दार (६ का अपने अपने चयके साथ गुणा करने पर विश्रक्तित गृणहानिके प्रथम समय 
झन्बन्धी द्ब्यका प्रमाण आता है और आगे एक एक चय प्रमाण कम कम द्वोता जात; है। तदलुसार 
छह्दों गुराहानियों के ४८ समयों में ६३०० दृव्यका उंटयारा इस प्रकार होगा। 

प्र. गु हैं... ह्वि.गु. द्र. तगु. दर. चणु. द्र. प॑. गु, दर. प, गु. द्र. 
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यहों पर प्रथम गुणहानिकी प्रथम बगेणामें जो ५१२ बगे ४, उनकी अनुभाग शक्तिके अषिभाग प्रतिच्छेद 
सप्ताम कैस्तु अन्य समस्न बगेणाओंके बर्गोंके अधिभाग अनिजछेरोंसे कम है । ऊपर ऊपर वे बढ़ते गये 
हैं। जहाँ तक उनमें एक एककी या समान बृद्धि पाई जाती है बड़ों ।ककी बगेणाओंके समूहका एक स्पधेक 
है।?; है। अधिवृक्तिकरण परिणाम,के द्वारा इन स्पर्धेक में अपूणता आजाती है । ब्यांफि निजेराका 
प्रठ्य उमर 3 धिफाधिक और अनुभाग अनन्तराणा आरन्तशुरण ई.न हीन होता जाता है। यह द्वीमन कम 


बादर कृष्ठि और सृक्षम कृष्टिमें भी पाया जाता हे | 


६०-६९ ] गोम्मटसार जीबकारडम श्र 


दशम गुणस्थानमें सूक्ष्मलोभके उदयसे दोनेवाले फलको दिखाते हैं ।-- 
अगणुलोह वेदंतो, जीवो उवसाप्गो व खबगो वा। 
सो महमसांपराओो, जदखादेशशओो कि थि ॥ ६० ॥ 
अगुलोभ॑विदन्‌ ज़ीब उपशमको व क्षपको या । 
स सूक्ष्मसाम्प रायो, यथारव्यातेनोनः: किध्चितू ॥ ६० ॥ 
अथे--चाह्दे उपशम श्रेणिका आरोहण करनेबाला हो अथवा क्षपकर््न णिका आरोहण करनेषाला 
दो, परन्तु जो जीब सूक्षमलोभके उदयका अनुभव कर रहा है. ऐसा दशय गुगस्थानबाछा जीब यथार््यात 
चारित्रसे कुछ ही न्‍्यून रहना है । 
भाषाथे-..यहाँ पर केबल सूइ्रमकझष्टिगत लोमके उदयका ही वेदग होता है। इसीछिये यथाल्यात 
चारित्रके प्रकट दोनेमें कुछ ही कमी रहती है । 
ग्यारहृर्ष शुणस्थानका स्घरूप दिखाते छे-- 
कदकक 'फलजुद तल॑ वा, मरए सरवाणियं व झिम्मलय । 
सपलोवसंतमोहों, उबसतकसायभो दोदि ॥ ६१ ॥ 
कनक - फल --युतजल ना, शरदि सरःपानीर्य थ निमेछ्म्‌। 
सकलोपशान्तमाह, उपशान्तकषायको भ्बति ॥६१॥ 
अथे - निमेली फलसे युक्त जलूफी तरह, अथपा शरदू ऋतुमें ऊपरसे स्थच्छ होजाने पाले 
सरोघरके जलकी तरद्द, सम्पूरा मोहनीय कमेके उपशमसे उत्पन्न द्ोमे घाले निमेल परिणामोफ्ते 
उपशान्तकपाय ग्यारहयाँ गुणस्थान कहते हैं । 
भाषाथ--इस गुणस्थानका पूरा नाम “उपशाम्तकषाय षीतराग छद्मस्थ” है। छ&झ्य शब्दका 
अथे है ज्ञानवरण दशानाबरण ! जो जीव इनके छदयकी अथस्थामें पाये जाते हैं, पे सब छद्मस्थ 
हैं। छद्मस्थ भी दो तरहके हुआ फरते हैं। एक सराग दूसरे घीतराग । ग्यारह बारदृर्थ गुणस्थान- 
बत। जीव बीतराग और इनसे नीचेके सब सराग छद्रस्थ हैं। कदेम सहित जलमें निर्मेली हारूनेसे 
कर्म नीचे बैठ जाता है और ऊपर स्वच्छ जल रद जाता है। इसी प्रकार इस गुणस्थानमें मोहकर्म के 
उदयरूप फीचढ़का सबथा उपशम होजाता है और ज्ञानावरणका उदय रहता है। इसीलिये इस 
गुणस्थानका यथाथे नाम उपशास्तकपाय बीतराग छद्मस्थ है । 
यहाँ पर चा रित्रकी अपेज्ा केबल औपश्मिक भाव और सम्यकरपकी अपेक्षा औपशमिक और 
जायिक इस तरदसे दो माष पाये जाते हैं | 





१--संत ठुत पृ. १८९ गाथा १२२ । किन्तु तत्र ्कदकफण्जुदबर्ल या! इति स्थाने “सकयाह॑ अर था! 
इति पाठ: । 





४ श्रीमद्‌ राजचन्द्रजंनशाम्त्रमालायाम [ गुण, गाथा -- 


बारहवे गुणस्थानका स्वरूप बताते हैं । 
णिस्सेसखीणमोहो, फलिहामलमायणुदयसमचित्तो । 
खीणकसाओ भगणदि, शिग्गंथो वीयरायेहि' ॥ ६२ ॥ 
निःेषज्ञीणमोह: , स्फटिकामलभाजनादकसमचित्त: | 
क्षीणकषायो भश्यते, निम्नेन्थो' बीतरागे: ॥ दर ॥ 
अथे--जिस निम्रेन्थका चित्त मोहनीय करके सब्वेथा क्ञीण हो जानेसे स्फटिकके निर्मेल 
पात्रमें रक्खे हुए जलके समप्तान निर्मेल होगया है उसको चीनराग देवने क्षीणकपाय नामका 
बारहथे गुणस्थानवर्त्ती कहा हे। 
भावाथ जिस छद्मस्थकी बीतरागताके विरोधी मोहनीयकमेके द्रव्य एवं भाव दोनोंही 
प्रकारोंका, अथवा प्रकृति, स्थिति, अनुभाग ओर प्रदेशरूप चारोंही भेशेंका स्वेथा--बंध, उदय, 
उदीरणा एवं सत्यकी अपेक्ता क्षय होजाता है वह बारहने गुणस्थानबाला माना जाना है। इसलिये 
आगममें इसका नाम च्।णकषाय वीतराग छद्मस्थ ऐसा बताया है। यहाँ छद्मस्थ शब्द अन्त्यदीपक 
है। और बीतराग शब्द नाम स्थापना और द्रव्यरूप वीतरागताकी निवृत्तिके लिये है। तथा यहाँ पर 
पाँच भावोमिंसे मोहनीयके सबेथा अभावकी अपेक्षासे एक क्षायिक भाव ही माना गया है । 
दो गाथाओं द्वारा तेरहवे गुणस्थानका बरोेन करनते है । 
केवलणाणदिवायरकिरण-- कलाबधणासियण्णारो | 
णवकेवललद् ग्गम सुज्णियपरमप्पववश्सो' ॥ ६३ ॥ 


असहायणाणदंसणसह्दिओ इंदि फेबली हु जोगेण। 

जुतो ति सजोगजिणों, अणाहरिहणारिसे उत्तो” ॥ ६४ ॥ 
केषलज्ञानदिवाकर, - किरणकलापप्रणाशिताज्ञान: । 
नषकेबललब्ध्पुदूग मसुजनितप र॒माह्मव्यपदेश ॥ ६३ ॥ 


असहायज्ञानद्शनसहित इति केवली हि. योगेन-- 
युक्त इति सयोगजिन अनादिनिधनाषे उक्त: ॥ ६४ || 





कि <+_-+....॥औ0॥ईौनजै..७७कमव००+»क०>- ०० 


१--ष<्‌ ख. संतसुर १. १९०; गाथा न॑, १२३ । 

३-- सम्पर्ण २४ परिग्रहोका अमाव यही पर होता है | क्योकि याह॒म क्षेत्र आदि दशविध परिग्रहका त्याग तो पहलेसे 
ही प्‌र्ण था | परल्तु मोहनीयका सर्वथा अभाव यहीं होनेसे “मिथ्यात्ववेदरागास्तथैव हास्यादयश्च पड़ दोषा: । 
चत्वारश्च कषायाश्चतुर्दशाम्यन्तरा ग्रन्था? | पु. सि, ये १५ अ'तरग परिम्रह यही सर्वथा विज्वत्त होती हैं 

३-४ बट्ख॑. संत सुत्त. 7. १९१ १९२ गाथा नं; १२४, १२५। पर8्चु तत्र “सजोगजिणो” इति स्थाने 

५उद्जोगो इदि” इति पाठ: # 

















६३०६३-६४ ] गोब्मटसार ज्ञीवफास्थम्‌ ४७ 


अरथे--ज्िसका फेवलज्ञानरूपी सूयेकी अधिभागप्रतिस्छेदरूप किरणोंके समुइसे (उत्कृष्ट 
अनस्तानन्त प्रमाण ) अज्ञान अन्धकार सबंथा नष्ट होगया हो, और जिसको नव फेघललब्धियोंके 
( क्षायिक-सम्यक्त, चारित्र, ज्ञान, दशेन, दान, लाभ, भोग उपभोग, थीय ) प्रकट होनेसे परमात्मा 
यह व्यपदेश (संज्ञा) प्राप्त होगया है, बह इन्द्रिय आलोक आदिकी अपेक्ता न रखनेवाले ज्ञान-दशेनसे 
युक्त होनके कारण केबली और योगसे युक्त रहनके कारण सयोग, तथा घाति कर्मोंस रहित 
होनेफे कारण जिन कहा जाता हैं, ऐसा अनादिनिधन आणे आगममें कहा है । 


भावाथे--बारहवे गुणस्थानका विनाश होते ही जिसके तीन' घाति कमे और अघाति कर्मोंकी 
१६ प्रफरति, इस तरह कुल मिलकर ६३ कमप्रक़तियोंके' नष्ट होनेसे अनन्त चतुष्टय-अनन्तज्ञान, 
अनन्तदर्शन, अनन्त सुख, और अननन्‍ा वीये तथा नव केवल लब्धि प्रकट दो चुकी हैं किन्तु साथ ही 
जो योगसे भी युक्त है, उस अरिहन्त परमात्माकों तेरहब गुगास्थानवर्ती कहते हैं। 


सामान्यतया जीवकी तोन अवस्थाएं हैं--१ बहिरात्मा, २ अन्तरात्मा और 3३ १रमाश्मा । 
सम्यग्दशनसे रहित बहिरात्मा, सम्यक्त्वसहित छद्यास्थ जीव सब अन्तरात्मा, तथा स्बज्न दो जानेपर 
सभी जीव परमात्मा माने गये हैं। अतएवं चतुथ गुगम्थानसे १२ वे गुणस्थान तकके सभी जीथोंकी 
अन्तरात्मा और इससे ऊपरके जीवोंकी परमास्मा संज्ञा है। किन्तु अन्तरात्मा और परमात्मा दोनों- 
हीकी सामान्यतया जिन संज्ञा है। फिर भी उक्त. ८३ कर्माका धात करके उनपर सम्पूर्ण बिजय प्राप्त 
कर लेनेके कारण परमात्माकी मुख्यतया--विशेपरूपस यह जिन मंज्ञा मानी गई है। यहांपर गाथा 
ने ६३ में इसी जिनका सामान्य स्घरूप बताते हुए पूर्वाधेके द्वारा उरूकी परोपकार सम्पत्ति और उक्त- 
राधेमें स्वाथे सम्पत्तिका प्रदर्शन किया गया है। 

इस जिनके दो भेद हैं--सयोग और अयोग। इस गाथा नं. ६५ में सयोगका और आगेकी 
गाथा न॑, ६५ में अयोग जिनका विशेष स्वरूप बताया गया है। एकत्य बितके शुक्ल ध्यानके प्रभावसे 
तेरहवें गुणस्थानके पहले ही समयमें छद्मस्थताका व्यय और केवल्व्व-स्वेक्षताका उत्पाद एक साथ ही 
हो जाया करता है। क्योंकि बस्तुका स्वमावही उत्पाद, व्यय, भौव्यात्वक है । यहाँपर “सथोग !? 
यह जिनका विशेषण है ओर वह अन्त्य दीपक है ! 


बन्न्यग्रपि धातिकर्मके चार भेद है। डिन्‍्तु उनमें से मोहनी। कमंका विनाश पहले हौ हो चुका है। अत- 
एवं शेष तीन कर्मोंका विनाश होकर यहा आईन्प अवस्था उत्पन्न होती है । २--चार्रा घातिकर्मों 
की मिलाकर ४७ और अबाति कर्मोमेंसे तीन आयुकर्म जिनका यहाँपर अस्तित्वही नहीं पाया जाता, नाम- 
कमकी नरकगति, नरकगत्यानुपूर्यी) तिर्यग्गति, तियंग्गत्यानुपर्ती, विकलछ त्रय, उद्योत, आतप, एकेन्द्रिय, 
साधारण, सृक्ष्म, और म्थायर ये तेरह; इस तरह कुछ मिलकर ६३ प्रकृतियां हैं, जिसका विनाश--क्षय 
होनेपर तेरहवाँ गुणम्थान प्रकट हुआ ढग्ता है | 











श्ण भीमदू राजचन्दजे नशास्त्रमाकायाम्‌ [ गुण. गाथा 


चौदहणे अयोग केघली गुणस्थानका बरोन करते हैं। 
सील्षेसि पंबतो, विरुद्धणिस्सेसआसवो जवो । 
इम्म सनिष्यमुक्को, गयजोगो केवल्लो होदि! ॥ ६५॥ 
शीलेश्यं संप्राप्ते, निरुद्धनिःशेषास्रयों जीब: । 
कम रञोबिप्रमुक्ी, गतयोगः केबडी भवति ॥ ६५४ ॥ 
अथ--जो ऊठारद दजार शीलके भेदोंका स्वामी हो चुक। है, और जिसके कर्मा के आनेका 
ववारढुप आस्त्रव सबेभा बन्द दो गया है। तथा सरब और उदयरूप अवस्थाको प्राप्त कमरूप रज़की 
सबंधा निजजेरा होनेसे जो उस कमेसे सबेथा मुक्त दोनेफे सम्मुख दैे। उस योगरद्वित केबक्लीकों चौदहवे 
मुणस्थानबर्ता अयोग केबलो कहते हैं । 
भाषाथे-आगममें शीलके जितने भेद या विकल्प कद्दे है' उन सबकी पूणाता यहीं पर होती 
है। इसीलिये बह शीलका स्थामी हे, और पूण संबर तथा निजेराका सर्योत्कृष्ट एवं अम्तिम पात्र 
होनेसे मुक्ताषस्थाके सम्मुख है । फाययोगसे भी वह २हित हे चुका है। इस तरहके जीवको ही चौदहवे' 
गुणश्यानचाछा अयोग केषली कहने हैं। 
भाषाथे - आगममें झोलके १८हजार भेरोंकों अतेक प्रकारते बताया है; किन्तु उनमेंसे 
एक प्रफार ओकफि श्री कुन्दकुल्द भगवासने अपने मूछाचारके ईा,लशगुणाधिकार में बताया दे, हस यहाँ लिख 
रहे हैं भौर उसका यन्त्र भो (आगे के प्रृष्ठ ४६ पर) दे रहे है -- 


जोए करणें सण्णा, इदिय भोम्मादि समणधम्में ये 
अण्णोण्णोहि अभत्या, अट्टारससील सहस्साइ' ॥२॥ 


मतलब बह है कि तीन योग, तीन करण, चार संज्ञाएं, पांच इम्द्रिय, दष्ा प्रथ्यीकायिक आदि 

जीवसेद, और दशा उत्तम क्षमा आदि अभ्रमर् धमे, इनको पररपर गुणा करनेस शीलके १८ हजार 
भेद दोते हैं । 

योग संज्ञा इल्टिय और भ्रमण घमेका अथ प्रसिद्ध हे। अशुभकमेके ब्रदणमें कारणभूत क्रियाओं 

के निभ्द करनेको- अर्थात्‌ अशुभयोगरूप प्रदुत्तिके परिहारका करण कहते हैं। निमित्त भेदस इसके 

भी तीन भद हैँं- मस, बचन, ओर काय । रक्षणीय जीबोंके दश भेद हैं; यथा - पुढ़विदगागणिमारुद 

पत्ते याएंतकायियायेब । विगतिगचड़ पंजिद्यिभोम्मादि हबंतिंदस एदे ॥ ४ | अर्थात्‌-प्रथियी, जल, 

अरिनि, बायु, प्रय्येक, साधारण घनस्पति, और द्वीन्द्रियः त्रीनिद्रिय, चतुरिन्द्रिय पंचेग्द्रिय ।' 


॑०-क. या फेक जम अमन ०ज+- बज > - नी न “>> जज क्‍> 





१-बर ले, स॑ हु, १, १९९ गाथा नं० १२६ । 
३--इनके सिवाय शीश के १८ हजार भेद निकालनेके ये भी प्रकार प्रसिद्ध हैं। यथा-- 
१- विषयामिब्राषा आदि १० (विषयामिव्यषा, वस्तिमोक्ष, प्रणीतर्मपेषन, ससकतद्रव्यसेवन, शरीरागोपाड्गावलो- 
कल, प्रेमीका सत्कारदुरग्कार, शरीरसंस्कार। अतीतभोगस्मरण, अनागत भोगाकांक्षा, इष्टविषयसेवन | 


देश] ऐेब्मटसार शीबकादहम्‌ है 


शीलके १८ इजार भेहोंका गृह॒यस्त्र । 
( प्रमाईके भेदों की तरह इसके भी संख्या प्रस्तारादि निकाले जा सकते हैं। ) 





काय यो, 














७ ६ श्प २७ 


स्पशेन रसना प्राण, चच्चु, श्रोत्र 


० ३६ ७२ १०८ | १४४ 


5 द्र्० ३५६० ४५9० ७२० ६०० १०८० | १२६० | १७४४० | १६२० 


५ की: (वह, 


48०० 3७२०० ६००० १०८०० १२६०५ | १४४०० १६२०० | 








इ,क्ष, | मा, | आं, त, | तथा, आ, | श्र, 








6 १८०० || ३६०५० 





्कल्जनः 





चिस्ता आदि १० ( बिस्ता दर्श दा, दीचनि कतार, उर, दाह, अहाराषनि, मर्छा, उन्माद, जीवनसन्देद, 
मरण ) | इन्द्रिय ५ योग ३ कृतकारित अनुमोदना ये + जाग) स्वान ये २, और चेतन अचेतन ये २। 
सबत्रका १० ००१० ८ ५० ३० ३ ८ २7४ ५ की गुणा करना | 

२..स्त्री ३ ( देवी मानुर॥ तिरदनी ) को योग ३ क्राकारित अनुपोदन! हे चार सजा?" और इहन्द्रिय १० 
( द्रव्पेन्द्रिय ५, +[विन्द्रिय ५ ) तथा १६ कपायसे गा- पर ६७२८७ भेद ह॒तेहे | इनमें अचेतन स्त्री 
सम्रस्बी ७२० भेद जे ड़ना | यथा-अचतन स्वोक्रे ३ नेंद्र ( काप्ट प्रपाण चित्र ) यग २( मन और काय ) 
कृतादि ३ और क्याय ४ तथा २ज्द्रिय भे; १० से गुणने पर 3२० भेद ह ने ह | 

३-स्त्रो ५, योग २ कतादे ३॥ इन्द्रिय ५, स्ट्रगारससक भेद १० कायचप्ठटा भेद ३» से गुणा करना । 


गो-.... ७४ 





१० श्रीमद्‌ राजचन्द्जैनशास्त्रमालायाम्‌ [ गुण, गाया - 


इस प्रकार चौदह गुणस्थानोंका स्वरूप यताकर अब उनमें होनेवाली आयुकरमके बिना शेष 
सात कर्मोंकी गुणश्रे णि निजेरा और उसके द्रब्य प्रमाण तथा काल प्रमाणको दो गाथाओं द्वारा बताते हैँ । 
सम्प्त्तुप्पतीये, सावयविरद भशणंतकम्मंसे । 
दंसणमोइक्खबगे, . कसायठबस।मगे ये उबसंते ॥ ६६ ॥ 


खबगे य खीणमोहे. जिणेसु दव्वा भसंखशुण्दिकरा। 
तब्यिवरीया काला, संखेज्जयुणक्कम। हॉति ॥ ६७ | जुम्मं । 

सम्यक्त्वोपपत्तौ श्रावकबिरते अनन्तकमौशे । 

दर्शनमोहच्तपकें कपायोपशामके चोपश्ञाम्ते ॥६६॥ 

ज्षपके च क्षीणमोहे, जिनेपु द्रव्यास्यसंख्यगुणितक्रमारि । 

तद्विपरीता: काला: मंख्यातगुणक्रमा भवन्ति ॥ 5७। यु्म॑ । 

अथ सम्यक्त्रोषपत्ति अर्थात्‌ सातिशय मिध्याह्॒प्टि और सम्यस्टप्टि, आबक, बिरत, अनन्तानु- 
बन्धी कमेका बिसंयोजन करनेवाला दशनमोह नीय कमेका क्षय करनेबाला, कपायोंका उपड्मम करनेवाले 
८--६--१० गुणस्थानत्र्ती जीव, उपश्ान्तकपाय, कपायोंका क्षणण करनेवाले ८-&--१० थे गुण- 
स्थानवर्दी जीव, क्षीणमोह, सयोगी और अयोगी दोनों प्रकारके जिन, इन ग्यारह" स्थानोंमें द्रव्यकी 
अपेक्षा कर्माकी निजेरा क्रमससे असंख्यातगुणी असंख्य,तगुणी अधिक अधि होती जाती है । ओर उसका 
काल इससे विपरीत है । क्रमसे उत्तरोत्त र संख्यातगुणा संख्यातगुणा हीन है | 
भसावाथ - सादि अथवा अनादि दानों ही प्रकारका मिथ्याहृष्टि जीब ज़ब करणलब्धिको प्राप्त 

करके उसके अध-करण परिणामोंको भी विताकर अपूर्वकरण परि.शर्मोकी ग्रहण करता है, तब बह 
सातिशय मिथ्याट्प्टि कहा जाता है। इस सातिशय मिध्याहृष्टि के जो कर्मॉकी निजरा होती है, बह 
पूषेकी नि्ेरासे अर्थात सदा ही संसाराबस्थ या मिथ्यात्वदशामें होनेवाल्ी या पाईजानेबाली निजेरासे 
असंख्यातगुणी अधिक, हुआ करती है | इससे असंख्यातगुणी कर्मो'की निजरा सम्यग्दशन उत्पन्न होजाने 
पर हुआ करती है। श्रावक अवस्था प्राप्त होनेपर जो कर्मोंकी निजेरा होती है, बह असंयत सम्यग्टष्टि 
की निज रासे असंख्यातगुणी अधिक होती है. । इसी प्रकार पिरतादि स्थानेमें भी उत्तरोत्तर ऋमसे 
असंख्यातगु्णी असंख्यानगुगी अधिक अधिक कर्मोंकी निजेरा हुआ करती है । तथा इस निर्जेराका काल 
उत्तरोत्तर संख्यासगुणा सख्यातगुणा हीन हीन होता गया है। अथोत्‌ सातिशय मिथ्याहृप्टिकी निजरामें 
ज्ञितन| काल लगना है उससे संख्यातगुणा कम काल असंयत सम्यग्रष्टिकी निजर/में लगता है। और 


जीन जज >जजनिज-+--+- 











३निर्जगके स्थान वास्तव दशा ही है | जैसा कि तत्यार्थ सूत्र अ० ९“सत्र नै० ४५ में और उसकी टीका सर्वार्थ- 
सिद्धि आदिमे सफ्टतप, देश संख्याका ही उल्लेख पाया जाता है। तथा इन दो गाथाओमें भी दआ् स्थानोंके 
हो नाम गिनाये है। परन्तु यहां टीकाकारने १९ स्थान अताये है। सो प्रथम अथवा] अस्तिम स्थानके दो भेद 
करनेसे घढित हो सकते है । जैसा *. आगे यहाँ पर भावार्थमें स्पष्ट किया गया है । 


६६-६४- ६८ )] गोम्मटसार ख्रीबकाएडम्‌ ५१ 


उससे भी संख्यातगुणा कम काल श्रावककी निजेरामें लगा करत दै। इसीप्रकार आगेके बिरत भादि 
स्थानोंके बिषयमें भी समकम्ता चाहिये । अर्थात्‌ उत्तरोत्तर संख्यातगणे संख्यातगुणे हीन हवीन समयमें ही 
उत्तरोत्तर परिणाम बिशुद्धिकी अधिकता होते जानेके कारण कर्भांकी निज रा असंख्यातगुणी असंख्यातगुणी 
अधिक अधिक द्वोती जाती है । तात्पये यह कि जेसे जेसे मोहकम निःशेष होता जाता है बेसे बेसे निजेश भी 
बढ़ती जाती दे और उसका द्रव्यप्रमाण असंख्यातगुणा असयातगुणा अधिकाधिक होता जाता है। फलत: 
बद्द जीव भो निवोणके अधिक अधिक निकट पहुँचता जाता है । जहां गुणाकार छपसे गुणित निजराका 
दृष्य अधिकाधिक पाया जाता दे उन स्थानमें गुणभ्रे णी निजेरा कद्दी जावी है। 
टीकाका रने यहां पर गुणश्रे णी निजराके ११ स्थान" बताये है । परन्तु प्रकृत दोनों गाथाओं में 
१० स्थानोंके ई। नामका उल्लेख किया गया है। अतएब या ते सम्यक्त्वोत्पक्ति इस ए% है। नामसे सातिशय 
मिथ्यादृष्टि और असंयत सम्यग्दृष्टि इस तरद्द दो भेदोंका ग्रहण करके ११ स्थानों की पूर्ति की जा 
सकती है । अथवा ऐसा न करके सम्यक्त्वोत्पत्ति शव्दसे तो एक ही स्थान लेना परन्तु अन्तिम ज्ञिन शब्द 
से दो भदों का अहण करलेना चाहिये। टीकाकारन इस जिन शब्दसे स्वशथानस्थित केबली और समुदू- 
घातगत के वली इस प्रकार दो विभाग किये हूँ । और स्वस्थ फेबली की अपेक्षा समुद्धात केबलीके 
निजरा द्रव्यका प्रमाण असंख्यातगुणा' बताया है । 
इस प्रकार चौदद्द गुणस्थानोंमें रहनेवाले जीबोंका बर्णन करके अब गुणस्थानोंकरा अतिक्रमण 
करने वाले सिद्धांका बखन करते दे । 
अहविदकम्मवियला, सीदीभूदा खिरंजणा खिच्चा । 
झटटठगुणा दिदृकिप्या, ्ञोगग्गणिवासिणों सिद्धा' ॥ ६८ ॥ 


अष्ट विधकमबिकला. शोतीभूता निरंजना नित्या: । 
भष्टगुणा कृतइृत्या लोकाप्रनिषासिनः सिद्धा. ॥ ६८ ॥ 




















९, २०-तत: ( क्षौणकषायात्‌ ) स्वसम्थानकेवडिजिनस्य सुणश्रे णिनिज राद्रब्यमसंख्यातगुण' । तत. समुद्घातकेवलि- 
जिनस्य गुण णिनिजराद्रन्यमसंख्यातगुणमित्येकाद शस्या नेषु गुणश्रे णिनिर्जराद्रब्यस्य प्रतिस्थान मर्सैरम्यात- 
गुणितत्वमुक्तम्‌ | ेल्‍ 
८6त एते दश सम्यष्द्ष्टयादय: क्रमशो5संर्येयगुणनिजरा: स, सि. & अध्यवसायविशुद्धिप्रकर्ष द स॑स्येय- 
गुणनिजरात्व॑ दशानां. ..” तत्वायराजवार्तिके इलोकवातिके च ! 

३-संतसुत्त ६० २०० छूत्र न० २३ गाया न॑* १२७ ४--कर्म ८ हैं । वे आत्माके आठ गुणोंका शात करते हैं । 

इन कर्मोंका सम्बन्ध रर्वभा छूटजाने पर आत्माके वे गुण प्रकट होजाते हू, जैसाकि गायामें “अटूठगुणा' विशेषण्के 
द्वारा बताया गया है। कौनसा कर्म किस गुणका घात करता है, यह इन दो गाथाओ द्वारा बताया गया है ।-- 
मोहो वाइय सम्म केबछणाएं च केबलाछोय' । हृणदि हु आवरणदुर्ग अगन्तविर्रिय' हगोंदि विग्व॑ तु । 
झुकुम॑ व गामकर्ां इणेएि भाऊ इणेदि मवगहण । अगुरूरूहुग गोद भण्जाबाइ” इणेंदि बेयणियं ॥ 





श्र श्रीमद्‌ राजचन्द्रजेनशास्त्रमालायाम [ गुण, सीब, गाया -- 


अथे - जो ज्ञानावरणादि अष्ट कर्मोंसे रहित हैं, अनस्तसुखरूपी अमृतके अनुभव करनेबात्ते 
शान्तिमय हैं, नवीन करमंबन्धका कारण भूत मिथ्यादशेनादि भावकमरूपी अख्जनसे रद्दित हैं, सम्यक्त्व,ड्रान, 
दशेन, बीथ, अव्यायाघ, अवगाहन; रूच्म्त्व, »गुरुलघु, य आठ मुस्य गुण जिनके प्रकट ही चुके हैं, 
कृतकृत्य हैं-जिनको कई काये करना बाकी नहीं' रहा है, छोकके अग्रभागमें निवास करने बाले हैं, 
इनको सिद्ध कहते हैं । 
भाधाथ- स रू रायस्थाका विनाह दोजाने पर भो आत्मद्र्यका बनाश नहीं द्वोता उसका 
अस्तित्व रहता है | किन्तु बह अस्तित्व किसरुप में रहता हे यह इस गाथाक द्व।र' बताया गया है। 
ऊप रकी गाथामें दिये गये सिद्धंके सात विशेषणोंका प्रयोजन दिखाते हैं। 
सदसिव संखा मककडि, बुद्धों णेत्राश्यों य वेमेसी। 
ईसरमडलिद सण, - बविदूसणट॒ठ कय' एद' ॥ ६९॥ 
सदाक्षिघ: सांख्यः मस्करी बुद्धों नेयायिकश्च बेशेषिकः । 
ईश्चरमए्डलिदशनबिदूषए।थ कृतमेत्ततू ॥६६॥ 
अर्थे-सदाशिष, सांख्य, मस्करो, बौद्ध, नेयायिक और बेशेपिक, करत बादी ( ईश्थरको 
क्तों माननेबाले )) मण्ढलो इनके मतोंका निराइरण करनेके लिय्रेये बिशेषण दिये हैं । 
भावाथे-सदाशिब' सतवाला जोवका सदा कमसे रहित ही मानता है, उसके निराकरणके 
लिये ही ऐसा कहा है कि सिद्ध अवस्था प्राप्त द्वोनेपर ही जीव कर्मोसे रद्दित होता है- सदा नहीं । 
रूड्ध भषसथासे पूथे संसार अवस्थामे पश से रूहित रहता है' । रूंख्यमतबाले मानते हैं कि “बन्ध 
मोक्त, सुख, दुख, प्रकृतिको होते हैं, आत्माफो नहीं”?। इसके निराकरण के लिये “पुखस्थरूप” 
ऐसा विशेषण रिया है । मस्करीमतबाला मुक्तजीबोंका लौटना मानता है, उसको दूषित करनेके छिये 
ही कद्दा है कि “सिद्ध निरंजन हैं? अर्थात्‌ मिथ्यादशेन कोघ मानादि भावकर्मोंसे रद्दित हैं। क्योंकि 
बिना भावकसे के नदोन कमेका श्रहण नहीं हो सकता और विना कमभ्रदणके जीब निर्हेतुक संसारमें 
छौट नही सकता। बौद्धोंका मत है कि “रूम्पृश पदा्थ क्षणिक अर्थात्‌ क्षणध्यंसी हैं” उसको दूषित 
फरनेके लिये कद्दा है कि वे “नित्य” हैं। नेयायिक्र तथा वेशेषिकमतबाले मानते हैं कि “मुक्तिमें 
घुद्धथादि गुणोंका विनाश दोजाता दे,” उसको दूर करनेके लिये “ज्ञानादि आठ गु्णोंसे सहित हैं” 
ऐसा कहा हे । इश्वरकी कतो माननेबालेंके मतके लिये “क्ृतकृत्य” विशेषण दिया दे। अर्थात्‌ अब 
(हुक्त होनेपर ) जीवको सृष्टि आदि बनानेका काय शेष नहीं रद्या है। मण्डली मतथाला मानता दै कि 





१--सदाहिव: सटाउ्कर्मा सांछयपो मुक्त सुत्रोज्मित | मस्करी किल मुक्ताना मन्यते पुनरागतिम्‌ ॥ १ ॥ 
क्षटिक निगुणं चेत बुद्धो यीगदव मन्यते । कृतकृत्यं तमीशानों मण्डढी चोध्वंगामिनम्‌ ॥ २॥ 
२०-इससे उस याशिक मतका भो निराकरण हू जात है मिसके अनुसार मुक्ति कभी होती ही नहीं । रुद्या कम 
सहित स रतसकरथ ही रहली है । 





६६-७०-७१ ] गोम्मटसार जीवकाण्डम श३ 


“मुक्तज्ञीप सदा ऊपरको गमन ही करता जाता है, कभी ठद्दरता नहीं? उसके निराकरणके लिरे 
०“छोकके अन्नभागमें स्थित हैं? ऐसा कहा है। 
इति गुणस्थानप्ररूपणानामा प्रथमो5घिकार: । 
२-- जीवस मास 
ऋ्रमप्राप्त जीवसमासप्ररूप णा शा निरुक्तिपूवेक सामान्य लक्षण कहते हें 
जेईि अशणेया जीवा, शज्जते बहुविद्दा वि तज्जादी | 
ते पुण संगहिद॒त्या, जाबसमासात्ति विण्णेया ।। ७० ॥ 
यरनेके * जीबा नयम्ते, बहुबिधा अपि तब्जातय: | 
ते पुनः संगृहीदार्थों, ज.बसमाक्षा इति विज्लेया: ॥७० ॥ 
अथ- जिनके द्वारा अनेक जीब तथ। उनकी अनेक प्रकारकी जाति जानी जाँय उन धर्मोंकों 
अनेक पदार्थों झा संभह करनेवाले होनेसे जीबसमास कद्दते हैं, ऐसा समझना चाहिये । 
भावार्थ-ठन धर्गेबिशेपोंको जीयसमास कहते हैं कि जिनके द्वारा अतेः जीव अथवा जीवकी 
अनेक जातियोंका संत्रह क्रिया जासके । क्योंकि केबलज्ञानके बिना जीरबॉका स्वरूप और भेद प्रत्यस्त नहीं 
ज्ञाना जासकता | अतएथ उद्यस्थोंको उनका बोध कराना ही इस प्ररूपणाका प्रयोजन है । संग्रहनयसे जिन 
पर्यायात्ित अनेक जीवोंमें पाये जाने वाले समान घर्मोके द्वारा उनका संक्षेपमें ज्ञान कराया जा सके 
उनको ही जीवसमास कहते हैं। टीकाकारोंने जीबसमास शब्दसे एकेन्द्रियत्य आदि जातिघमे अथष। 
उससे युक्त त्रस आदि अविरुध्द धम तथा तद्बान्‌ जीब इस तरद्द तीन अथ बताये हैं । 
इसका फारण उन धर्मोम पाई जाने वाली सहृझता दे जैसा कि आगेडी गाथामें ब्ताया गया है | 
इस गाथामें प्रयुक्त “अणया” शब्द का अथ “अज्ञेया” एसा भी द्वोता दे। जिससे अभिश्राय यह 
बताया गया हे कि यद्यपि स' सारा प्राणियेकी जीव द्रव्य अज्लेय हैं फिर भी जिन सदृक्ष धर्मोक द्वारा उनका 
बोध हो सकत। हे, उनको ही जीव समास कहते हैं । इस शब्दकी निरुक्षित इस प्रकार ध्वोती दे कि जब: 
समस्यस्वे-संज्तिप्यन्ते -स उक्न्ते ये: धर्मेस्ते जीबसमासा:” । अर्थात्‌ अज्ञेय होनेपर भी जिन एकेन्द्रियत्व 
बाद रत आरि पर्मोके द्वारा संग्रदरूपमें अनेकों जीवों और उनकी विविध जातियों का निश्चय द्ोसके 
उनको ही जीवसमास कहते हैं । 
इत्पत्ति के कारणकी अपेज्षाको लेकर जीबसमासका लक्षण कहते हैं । 
तसचदुजुभाण मज्फे, अविरुद् हि जुदजादिकम्मदये । 
जीवममासा होंति हु, तब्जव॒मारिच्दसामाणा।॥ ७१ ॥ 
प्रसचतुयु गछानां मध्ये, अविरुद्ध रु तजातिकर्मोदिये । 
जीबसमासा भवन्ति द्वि. तदुभवसादश्यमामान्या: ॥ ७६ ॥ 


“पक्का इशिबाजूपम | 








2 बाद *भककनाज कक था थक गहाएएाुअ०"भपमूहुए+- गल्‍पमूइगाहाइम" उप कारक 


४४ श्रीमद्‌ राजचन्द्रजेनशास्त्रमालायाम [ जीवसमास, गाभा-- 


अथ-त्रस स्थाबर, बादर सृक्ष्म, पर्याप्त अपर्याप्त और प्रत्येक साधारण, इन चार युगलोंमें 
से अविरुद्ध त्रसादि कमसे युक्त जाति नामकर्मका उदय होनेपर जीबोमें होनेवाले ऊध्वतासामान्यरूप या 
तियकसामान्यरूप धर्मोकी जीवसमास कहते हैं । 

भावाथे- एकपदार्थ की कालक्रमसे हानेबाली अनेक पर्यायोमें रहने वाले समान धमेको ऊर्ध्यता- 
सामान्य अथवा तद्भव सामान्य” कद्दत हैं । 

एक समयमें अनेक पदार्थंगत सदृश्धमेका तियकसामान्य अथवा साहश्यसामान्य कहते हैं। 
यह ऊध्वेतासामान्यरूप या तियकूसामान्यरूप घमे त्रसादि युगलोमेंस अविरुद्ध कर्मोसे युक्त एकेन्द्रिया- 
दि जाति नामकमेका उदय होने पर उत्पन्न ह।ता है । इसेको जीवसमास कहते हैं । 

जीव समाससे सम्बन्धित कर्ममेंसे किस किसके उदयके साथ किस किस कमके उदयका 
विरोधाबिरोध है, यह नीचे लिख अनुसार समझना चाहिये ।-- 


क्रमांक किसके साथ षिरुद्ध अविदुद्ध 

१ एकेन्द्रिय त्र्स शेष सभं फर्मका उदय 
२ द्वीन्द्रिया दि स्थावर- सूरुम - साधारण. था 
३ अजस | १9 । 9 
४ स्थावर त्रसनामकस हर 
४ वाद्र सूद्मनामकर्म हे 
६ सूच्म तरस, बादर, प्रत्येक- रे 
७ पर्याप्त अपयाप्त + 
छः अपयांप्त पयाप्त भर 
६ प्रत्येक साधारण छ 

१० साधारण प्रत्येक, त्रस रा 


संक्तेपसे जीषसमासके चौदह भेदोंकों गिनाते है । 
बादरसुहमेइ दिय, वितिचउरिदिय असणिणिसण्शी य । 
पज्ञत्तापज्जता, ०वं ते चोदृद्सा दोंति' ॥| ७२ ॥ 


बाद्रपूर्मेकेन्द्रिय दित्रिचतुरिख्धियासंज्ञिसंक्िनिश्व । 
पयाप्तापयाप्ता एवं ते चतुदेश अवन्ति ॥ ७२॥ 








१..इस शब्दकी निरुक्ति इस प्रकार बताई गई है कि--तेषु भव॑-विद्यमानं तदूमवं, तद्भणं साहश्यसामाध्यं येषा 
ते । अभवा तद्भवानि च तानि साइश्यसामान्यानि च | तद्‌भवसहचरितानि तदुभवानि इत्युपचारशब्दोडयम्‌ । 
मन भ्रन | 


३- इससे मिज्नहो हुई गाया द्रज्यढमह में भी बाई भाही हे । 


७१-७३ ] गोम्मटसार जीबकाण्डम ह३ 


क्षये-- एकेन्द्रियके दो भेद हैं. बादर और सृक्तम। तथा घिकछत्रथ-दीन्द्रिय श्रीन्द्रिय और 
च॒तुरिन्द्रिय | पंचेन्द्रिके दो भेद हें-संज्षिप॑चेन्द्रिय और असंक्षिप॑चेन्द्रिय । ६स तरह ये सातों 
ही प्रकारफे जीव पर्याप्त और अ्रपर्याप्त दोनों ही तरहके हुआ करते हैं। इसलिये जीबरसमासके 
सामान्यतया सब मिलकर चौदह भेद होते हैं। 
भावाथे - यहाँ पर जो ये ज्ञीवसमासकफे चौदह भेद गिनाये हैं बे संक्तेपमें 'और सामान्यरूपसे 
ही बताये हैं। तथा इन भेदोंको बतानेका यह एक प्रकार हे। किन्तु जीबसमासका जो लक्षण बताया 
गया है, उसके अनुसार प्रकारान्तरोंसे भी जीवसमासके भेद होसकते हैं। जेसा कि इस जीवकारश के 
कत्तों श्री नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्त्ती के उक्त लक्षगानुसार द्रव्यमंग्रह प्रन्थमें गुणसरथानोंको जिनका कि 
यहाँपर पहले बणेन किया जा चुका है. तथा मागेणाओंको भी जिनका कि यहाँ आगे बन किया जायगा, 
जीबसमासके ही भेद बताया है। इसके सिवाय स्थावरके पांच भेद और त्रसके चार भेद इस तरह 
मिलाकर जीवसमासके नी भेद भी बनाये हैं ।” पट खण्डागमम्म भी गुगस्थानोंके लिये ,जीवसमास 
ज्ब्दका प्रयोग किया गया है ।* 
बिस्तारपूवेक जीवसमासके भेदोंका वशेन करते हैं-- 
भूआउतेउब|ऊ, णिच्चचदुग्गदिशिगोद थुलिदरा । 
फ्तेयपदिद्विद्रा, तस पेण पृण्णा अपुएशणद्गा ।॥ ७३॥ 
भवपतेज्ञोबायुनित्यचतुगेतिनिगोदस्थुलन रा: । 
प्रत्यकप्र तिष्ठेतरा, त्रसप'च पूर्णा अपूरद्विकाः॥ ७३ ॥ 
अथे- 9)थ्वी, जल, तेज. वायु, नित्यनिगेद्व, इतरनिंगेदद । इन छह के बादर सूच्ठम के भेद्से 
बारह भेद होते हैं । तथा प्रत्येकके दो भद-एक प्रतिप्टित दूसरा अप्रतित्टित। और त्रसके पाँच 
भेद-द्वीन्द्िय: त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, असंज्ञी पंचेल्रिय और संज्ञी 'चेन्द्रिय । इस तरह सब मिलाकर 
उन्नीस भेद होते हैं। ये सभी भेद पर्याप्र, निव त्यपर्याप्र, लब्ध्यपर्याश":के भेदसे तीम तीन प्रकारके 
होते हैं। इसलिये उन्‍नीसका तीनके साथ गुग्गा करनेपर जीवमसमासके ४७ भेद होने हैं । 
भावाथ- इन १६ भवदोंमें प्रत्येक झ़रीरसे लेकर संज्ञी पचन्द्रियतकके ७ भेद तो:बादर ही 
हैं। बाकी एकेन्द्रिथके भेद बादर-सूच्म दोनों तरहके होते है, अतए्य उसके बारह भेद होजाते हैं। 
निबृ त्यपर्याप्र अवस्थामें यद्यत्रि पयप्र नाम कमेका उदय रहता है फिर भी अबस्थाके पूणे-पर्याप् 
न होने तक उसको भी अपयाप्रमें ही गिन लिया गया है । 
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१--द्रव्यसंग्रह और जीवकाण्डके कर्ता भिन्न मिन्न है, 7सेी ऐटिलसिकॉकी आजकल मान्यता है। 
२--देखो द्रव्यमंग्रह गाथा न, ११, १२, १३ । 
३७-१० लं, सं, सु, यूत्र नं. २ | 





श्र औमद्‌ राजचन्द्रजन शास्त्रमालायाम्‌ [ जीवसमास, गाधा-< 


लीवसमासके उपयुक्त ४७ भेदोंके भी अवान्तर भदोंको दिखानेके लिये उनमें स्थानादि चार 
क्षधिकारोंको बताते हैं । 
ठाणेदि वि जोणीहि वि, देदोग्गाइणकुलाण मेद दि । 
ज्ीबसमासा सब्वे, परूविदष्बा शहाकमसो ॥ ७४॥ 
ध्यानैरपि योनिभिरषि, देहावगाहनकुलानां भेटेः । 
जीवसमासा: सर्ओे, प्ररुपितव्या यथाहुृमश: ।॥ ७७ || 
श्रथे-- स्थान, योनि, शरीरकी अबगहना, और छुलोंके भेद इन चार अधिकार,के हारा रूम्पूणे 
औवसमास का 'क्रमसे निरुपण करना चाहिये । 
भावाये -गाथामें दो बार अपि झब्दका प्रयोग किया हैं। इनमेंसे प्रथम अपि शब्द स्थानादिकमेंसे 
प्रत्येकके समुच्चयक्रो और दूसरा अपि शब्द पूर्बोक्त भेदोंके भो समुच्चयको सूचित करता है । 
एकेन्द्रिय द्वीनिद्रय आदि जानिभेदको अथबा एक, दो, तीन, चार आदि विकल्पोंको स्थान 
कहते हैं। कन्द, मूल. अण्डा, गर्भ, रस, म्वेद आदि उत्पक्तिके आधारको योनि कहते हैं। शरीरके 
छोटे बड़े भेदोंको देह।बगाहना कहते हैं। भिन्न भिन्न शरीरकी उत्पक्तिको कारणीभूत नोकमेवर्गणाके 
अंदोंको कुल कहते हैं। 
सामणणजीव तसथाबरेसु इगिविगनसयलचरिमदुगे | 
एदियकाये चरिमस्स य दुतिचदुपणगभेदजुदो ॥ ७५ ॥ 
सामान्यजीवः त्रसस्थावरयों:, एकविकलसकलचरिमहिके । 
इन्द्रियकाययो: चरमस्य च, द्वित्रिचतु:पद्मभेंदयुते ॥ ७५ ॥ 
अथे-सामान्यसे ( द्रव्यार्थिक नयसे ) जीवका एक ही भेद है; क्‍योंकि “जीव” कहनेसे 
कीबमात्रका प्रहणा हो जाता है। इसल्ये सामान्यसे जीवसमासका एक भेद, त्रस और स्थाबर 
क्षपेज्षसे दो भेद, एकेन्द्रिय विकलेत्रिय / ई.न्द्रिय, त्र॑न्द्रियः चतुरिन्द्रिय ) स्वलेन्द्रिय ( ५चेन्द्रिय ) 
की अपेक्षा तीन भेद, यदि पंचेन्द्रिके दो भेद कर दिये जाय तो जीबसमारूके एकेन्द्रिय 
बिकलेन्द्रिय, संक्नी, असंशी इस तरह चार भेद होते हैं। इन्द्रयोकी अपेत्षा पाँच भेद हैं, अथ त्‌ 
एकेन्द्रिय, द्वी-द्रय, त्री द्रय, चतुरिन्द्रिय, प॑चेन्द्रिय। प्रथ्त्री, जल, अग्नि, वायु बनस्पति ये पाँच 
स्थावर और एक त्रस इस प्रकार कायकी अपेक्षा छह भेद हैं। यदि पाँच स्थावर!में त्ररके बिकल 
और सकल इस तरह दो भेद करके मिला दिये ज्ञाँय तो रात भेर होते हैं। और जिकल असंझ्ी 
संज्ली इस प्रकार तीन भेद करके मिलानेसे आठ भेद ह ते हैं। द्व न्द्रिय, त्रंड्रिय, चतुरिन्द्रिय. पचेन्द्रिय 
इस तरह चार भेद करके मिलानेसे' नव भेः होते हैं। और दडिय. तर,न्द्रिय, चतुरि द्रय, असंझ्ी 
संक्ली इस तरद पाँच भेद मिलानेसे दश भेद होने हैं । 


३--थप्रवचनपरिपाटबनतिक्रमेण” जौ, प्र । २-देखो द्रब्यस॑ग्रह गाया नं, ११। 





७४-७४१-७६०-७७-७८ ] गोब्मरसार जीवकादश्स्‌ १५ 


पशाजुगले तससहिये. तसस्स दुतिचदुरवशगमेदजुरे । 
छव्दृगपस यह्चि ये, तसस्स तियचदुएपतगमेदजुदे | ७९ | 
पंचयुगले त्रसरूद्दिते, त्रमस्थ बित्रिचतुःपचकणल्ेदपुते | 
पहद्विकप्रत्येके च, त्ररूस्य त्रिततु पंच#दयुते ॥ ७६॥ 
अथे-प॑च स्थावरोंके बारर सूच्रमफी अपेक्षा पाँच युगल होते हैं। इनमें त्रस सामास्फका 
एक भेद मिलानेसे ग्या रह शोद जीवसमासके होते हैं। तथा इन्हीं पाँव युगलोंमें' ॥सके विकलेस्द्रिय, 
सकलेन्दिय, दो भोदद मिलानेसे बारह और त्रसके विक्लेन्रिय संझो असंक्षी इस प्रकार तीन भेद 
मिलानेसे तेरद और दं/रिद्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पंचेन्द्रिय ये चार भेद ,मिलानेसे चौदद, 
तथा द्वोन्द्रिय त्रान्द्रिय चतुरिम्रिय असंज संज्ी ये पाँच भेद मिलानेसे पन्दरद भेद जीवसमासके दोते 
हैं। प्रथ्यो, अप्‌ तेज) बापु निव्यनिगाद इतरनिगोद इनके बादर सूच्रमको अपेक्षा छदद गुगढ 
और प्रत्येक वनस्पति, इनमें त्रसकरे उक्त विकलेन्दिय, असंझ्ोः संझ्ो. ये तीन भेद निलानेसे सोझूइ 
और द्वांन्द्रिथादि चार भेद मिलानेसे सत्रड, तथा पाँव भेद मिलानेसे अठारद भेर दवोते ्। 
सभजुगलझ्ि तसध्स य, परणभ॑ जुतेसु होति उजवीस. | 
एपादुणबोभोत्ति य, श्णित्रितिगुशिदे हवें ठाणा ॥४०७॥ 
सप्तयुगले त्रसस्य च-पंचभंगयुतेषु भवन्ति एकोनविंशति: । 
एकादैकोनविंशतिरिति च, एकद्वित्रिगुणिते भवेपुः स्थानानि ॥ ७७॥ 
अशथै-प्रथ्वी अप, तेज. घायु, नित्यनिगाद, इतरनिगोदफे बादर सूइ्मकी णपेत्ता अदद 
युगल और प्रत्येकक्रा प्रतिष्ठित अप्रतिप्ठितकी अपेक्षा एक युगल मिलाकर सात युगलोंमें श्रसके 
वक्त पांच भेद मिलानेसे जीवसमासके उप्नोम भेद होते हैं। इस प्रकार एकसे लेकर उन्नीस तक जो 
जोबसमासके शेद गितये हैं, इतका एक दो तीनके साथ गुणा करमेपर ऋमसे हस्नीस, लद़तीस, 
सच्तावन, जीबसमासके अवान्तर भेद होते हैं । 
इक्त भेदोंका एक दो तीनसे गुणा करनेका कारण क्‍्य। है सो/बताते हैं। 
सामल्‍णेश तिपंती, पढमा विदिया अपृण्णगे हदरे। 
पज्तते लड्धिअपज्जत्तेपटपा हते पंतीो ॥७८॥ 
सामान्येन तिपक्तय+ प्रथमा द्विया अप्रणेके इतर रिमिस। 
पर्याप्ते लब्ध्यपर्याप्तेउप्रथमा भवेत्‌ पंक्ति ॥ *८५॥ 
अथे -उक्त उन्नोस भेरोंकों तीन पंक्ति करनी चादिये। उसमें प्रथम पक्ति सामाम्पक्ी 
अपेक्षासे है। और दूमरी पंक्ति अपरयाप्त तथा पर्याप्रको अपेक्षासे है। भर तीसरी पंक्ति पर्याप्त 
निबृं त्यपयाप्त लब्ध्यप्याप्तक्ी अपेन्षासे है । 
गे...... ८ 


श्द श्रौमद्‌ राजचन्धजेनशास्त्रमाकायाम्‌ ौपसमास. गाधा-- 


भावार्थ - उन्नीसका जब एकसे गुणा करते हैं तव सामान्यकी अपेक्षा है। पर्याप्त अपयप्तिके 
मेदकी विवक्षा नहीं है। जब दोके साथ गुणा करते हैं तब पर्याप्त अपर्याप्तकी अपेक्षा है। और जब 
तीनके साथ गुणा करते हैं. तब पर्याप्त, निब्र त्यपयौक्तः लब्ध्यपयोप्तकी अपेक्षा है'। गाथामें केबल 
रुब्धि शब्द है, उसका अथे लब्ध्यपर्याप्तकी अपेक्षा होता है; क्‍योंकि नामका एक देश भी पूरे नामका 
बोधक होता है । अग्रथमा शब्दसे यद्यपि ट्वितीया ठृतीया दोनों पंक्तियोंका श्रहण होसकता है, परग्तु 
द्वितीया शब्द गाथामें कण्ठोक्त है; अतएव उसका ठृतीया पंक्षि अथ करना द्वी बचित है । 
जीबसमासके और भी उत्तर भेदोंको गिनानेके लिये दो गाथाय कहते हैं। 
हणिवण्णं हमिविगज्े, असण्णिसण्णिगयजलथलखगाणण | 
गब्पमवे सम्मुच्छे, दुतिंगं प्रोगथलखेचरे दो दो।॥ ७९ ॥ 
एकपष्चाशत्‌ एकविकले, असंज्ञिसंशिगतजलस्थलखगानाम | 
गर्भभवे सम्झुछ द्वित्रिकं भोगस्थलखेचरे द्ौद्ौ॥ 5६ ॥ 
क्षय - जीवसमास्के उक्त ५७ भेदोंमेंसे पचेम्रियके छह भेद निकालनेसे एकेग्द्रिय 
विकलेन्द्रियसम्बन्धी ५१ भेद शेष रहते हैं । कमेभूमिमें होनेवाले पंचेन्द्रिय तियेचोंके तोन भेद हैं, जलच7, 
स्थलचर, नभश्वर । ये तीनों ही तियच संजश्ी और असंज्ञी होते हैं। तथा गर्भज और सम्रूछन होते हैं: 
बरन्तु गमेजोमें पर्याप्त और निद्वृ त्यपरयाप्त ही होते हैं, इसलिये गर्भेजके बारह भेद, और सम्मछेनमें 
पर्याप्त, निबृ त्यपर्याप्त, लब्ध्यपर्याप्त, तीनों ही भंद होते हैं, इसलिये सम्मूछेनोंके अठारद भेद, सब मिला 
कर पंचेन्द्रिय कमेभूमिज तियचोंके तीस भद होते हैं। भोगभुभिमें पंचेन्द्रियतियचोंके स्थ७चर नभश्चर 
दो ही भेद दोते हैं। और ये दानों ही पर्याप्त तथा नि बृत्यपयाप्त ही होते हैं। इसलिये भोगभूमिज तियचोंके 
बार भेद, और उक्त कमेभूमिजसम्बन्धी तीस भेद, उक्त ५१ भेदोंमें मिलानेसे तियेग्गति सम्बन्धी सम्पूण 
लीबसमासके ८०५ भेद होते हैं। भोगभूमिमें जलचर सम्मूछेन तथा संज्ञी जोष नहीं दवोते । 
मनुष्य, देव, नारक सम्बन्धी भेदोंको शिनाते हैं । 
अज्जवमछतेच्छमणुए, तिदु मोगकुमोगभूभिजे दो दो । 
मुरणिरये दो दो हइदि, जीवसमासा हु भढणउदी || ८० | 


आयम्लेच्छम नुष्ययोद्नयो द्वौ मोगकुमोगभूमिजयोद्दौ द्वौ। 
सुरनिरययोद्रौ द्वौ इति, जीबसमासा द्वि अष्टानबति. ॥ ८० ॥ 





१- “पुुहममि जोगदले पदगुणिदे पद्चर्शहोदि! इस नियमके अनुसार तीनों पंक्तिगत चौवसमासोंद्ी शंछदा इस 
प्रकार होगी -- 
(१) पंक्ति ( सामान्य ) १+१९७८८२०--२८-१० / १९--१९० | 
(६) पंक्ति (प. नि, ) १+१८5०४०-- ३7-३० ८ १९5०३८० | 
(१) पंक्सि (पे. नि. छ. ) १५७० ६०-- २ # ३०१९१९०००७७० | 


ढ#-८०--६१ ] गोब्सरसार औवकाएड्म्‌ १६ 


अथे-आयेखणढडमें पर्याप्त, निदृ स्यपयोप्त, छब्ध्मपर्याप्त, तीनों ही प्रकारके मनुष्य दोते हैं 
स्तेच्छखणडर्मे लब्ध्यपयोप्तको छोड़कर दो प्रकारके द्वी मनुष्य द्वोते हें । हसीप्रकार भो०भूमि कुमोग भूमि 
देव नारकियोंमें भी दो दो द्वो भेद दोते हैं। इसलिये सब मिलाकर जीबसमासके ६८ भेद हुए । 
भावाये--पूर्णोक्त तियचोंके ५५ भेद, और ६ भेद मनुष्योंके तथा दो भेद देवोंके; दो भेद 
नारकियोंके, इसप्रकार सब मिलाकर जीवसमासके अबान्तर भेद्‌ ६८ होते हैं। * 
इस प्रकार स्थानाधिक्रारकी अपेक्षा जीबसमार्सोंका बर्गेन हुआ। अब दूसरा योनि अधिकार 
क्रमसे प्राप्त है। योनिके दो भेद हैं--एक आकइतियोनि दूसरी गुणयोनि। इनमेंसे पहले अ।कृतियोनिके 
भेद और स्वरूप बताते दें | 
संघावत्तय जोणी, इम्पुणश्ययबंसपत्तजोणी ये । 
तत्थ य संखावत्त, ख्षियमा दु विबज्जदे' मब्मो ॥ ८१॥ 


शंखाबतंकयोनि: , कूर्मोश्नतबंशपत्रयोनी च। 
तत्र च खंखाबते, नियमास्तु बिबज्येते गर्भ: ॥८५१॥ 





खिल 


१-- इछके सिवाय जोवप्रबोधिनी टीकामें दूसरे आवार्योके मतसे क्षेपक ३ गाथाओद्वारा जीबसमासके ४०६ मेद भी 
बताये हैं। यथा-- 
सुद्ध- सरकुणछ- ते-बा,- णिरचचचदुम्गदिणिगोदथ छिंदरा । 
पदिठिदरपंच पत्तिय। बियछति पुण्णा अपुण्णदुगा ॥ १ । 
इगिविगके इगिसीदी, असण्णिसण्णिगयजकथलखगाण | 
गड्भभवे सम्मुच्छे, दुतिगतिभोगथलखेचरे दो दो || २ ॥ 
अज्जसमुब्छिगिगब्मे मलेब्छभोगतियकरुणएछपणतीसलये | 
घुरणिरये दो दो इदि जीवसमासा, छट्टिय चारिसयं ॥ ३ ॥। 
भर्यात्‌ू--ड्डंदूघ पृथिवी, खरप्रथित्री, जल, अध्नि; वायु, निर्यनिगांद, इतरनिगांद हनके आदर यूक्ष्मके मेदसे 
१६४ भेद, तृण बह्ली गुल्म बृक्ष और मूल इस तरह प्रत्येक वनस्पतिके ५ मेदोंके सप्रतिष्तित अप्रतिध्टितके 
मेंदसे १० मेद । विकलेन्द्रियोँके दवीन्द्रियादिक ३ भेद, इस तरह ३७ मेदकि पर्याप्त निदृ प्यपयष्त 
छडध्यपर्याप्तमे गुणा करनेफर ८१ भेद । 
करमभरूमिज पंचेन्द्रिय तियंचोंमें गर्मजोंके १३ सम्मूकतोंके १८ उत्तम मध्यम अधर्य मोग भूमिजोंके १६ 
इस तरह ४२ मेद | 
मनुष्योंमें आर्रबण्डोदु भव सम्मूछेन मनुध्यका १ वश्धपरयाषप्तक मंग, तथा करममूमिका गर्भ और स्लेल्कलप्ड 
ढृत्तम मध्यम, जघरय, मोगम्‌मि एवं कुमोगमुमिके गर्मब मनुष्यों प्रत्येफा एक ३ मेद । 
देगोंमें मबनवासी १०, ब्यस्तर ८, स्योतिष्क ५, वैमानिक ६१ और नारकियोंके ६९) इस तरह १४१ 
के पर्याप्त निदृ स्यवर्याप्तकी भपेज्ञा २८९ सेद हैं। शस तरह कुछ मिछाकर <१-:४२+१+ 
६२८२--४०६लवसमासके मेद दोशे हैं ! 
९--पिगचहे इत्वप्यर्थ: | 





० भ्रीमदू राजचब्दजैनशास्त्रमालायाम्‌ [ जीवसमांस गाथा 


अर्थ - आक$ति योनिके तीन भेद हैं। १ शंखाबत्त, २ कूमोन्नत, ३ बंशपन्न। इनमेंसे 
शैखाबते योनिमें गम नियमसे बर्जिजित' हे। 
भाषाथ- जिसके भीतर शंखके समान चक्कर पढ़े हों उसको शंखावते योनि कहते हैं। जो 
कह्ुआकी पीठकी तरह उठी हुई हो उसको कूमज्नित योनि कहते हैं। जो बाँसके पत्ते के समान लम्बी 
हो उसको वहझपत्र योनि कहते हैं। ये तीन तरहकी आकार योतन हैं। इनमेंसे पहली शंखायते योनिमें 
नियमसे गये नहीं रदहता। 
इम्बुण्शयशोणीये, तित्थयरा दुविदरवबकवद्दी य । 
रामा विय जायंते, सेसाए सेसगजणों दु ॥८२॥ 
कूर्मोश्नतयोनो , तोथेकरा ट्विषिधयक्रवर्तिनश्व । 
रामा अपि थ॒ जायम्त, शेषायां शेषकजनस्तु ॥|८२॥ 
भ्रथे- कूर्मोन्नत योनिमें तीथेकर चक्रवर्ती अधेचक्की तथा बलभद्र तथा अपि शब्दकी सामथ्येसे 
क्षम्य भी महान पुरुष उत्पन्न दोते' हैं। तीसरो बंशपत्र योनिमें साधारण पुरुष ही उत्पन्न होते हैं । 
जन्म तथा इनकी आधारभूत गुणयानिके भेदोंको गिनाते हैं। 
जन्म खलु सम्मच्छण, गब्धुवबादा दु होदि तज्जोणी । 
सब्ितिसीदसंउब्सेदर बस्सा य प्रतेवब॑ ॥ ८३॥ 
जम्म खल्तु सम्मूछेनगर्भोपपादास्तु भबति तशोनयः । 
सबिक्षशीतसंबृतसेतरमिभाश्थध॒ प्रत्येकम ॥ ८३॥ 
श्रथे- जन्म तीन प्रकारफा द्वोता है, सम्मूछंन गभ और उपपाद | तथा सचिक्त शीत संबृत 
ओर इनसे इलटो अचित उच्ण बिवृत तथा तीनोंकी मिश्र, इस तरह तीनों ही जन्मोंकी आधारभूत नौ 
शुणयोनि हैं। इनमेंसे यथारूम्भष प्रत्येक योनिको रूम छेनादि उन्‍्मके साथ रगा लेना चाहिये | 
भाषाथे- सामान्यतया गुणयोनिके ये नौ भेद हैं। रूचित, अचिप्त, मिश्र अथौत्‌ सचित्ता 
वित्त । जीव, एचण, मि्र। भोर संवृत्त, विवृत, मिश्र । 
भात्म प्रदेशोंसे युक्त पुदूगलपिंडको सचित और उनसे रव्ति पुदूगलको अचिक्त कहते हैं। 
लब्मके आधारभूत स्थानके कुछ पृदूगल सचित्त ओर कुछ अवित्त हों तो उसको चित्त अचित्तकी 





१--यौति-मिश्रीमबति ओदारिकादिनोकर्मवर्गणापुर्द ले: सह सम्बंध्यते जीवों यस्या सा योनि:--जीवो:्प सिस्थानम्‌ । 
«««  -देवीनां चक्रवर्तिम्त्रौरस्नादीनां कासाचित्‌ तथाविध (शंख्ावर्त) यानिमम्मवात्‌ | 

२०-जी. प्र, टीकामें लिखा है कि “अपि शब्दान्तेतरजनाः ।” परन्तु स्व, प॑. गोपालदासजीके कथनानुसार मादम 
होता है कि यहाँपर “अप शब्दादितरजना अपि!' ऐसा णठ होना चाहिये। क्योंकि प्रथम चक्रवर्ती 
मरत जिस योनिसे उत्पन्न हुआ था। उसीसे उसके ९९ भाई भी उत्पन्न हुए थे। 

ई ४० “सम्कूछंपशर्मोएपादा जन्म ॥६१|| सित्तश तरापता: सेतस मिभाश्येकशस्तथोतयः ॥९३॥ त, घू, अं. ३। 


८२-८३--८४ ] गोम्मटसार जीवकारडमें ५१ 


मिश्र योनि सम्झना चाहिये। शीत उष्ण और उसकी मिश्रका अथे स्पष्ट हे; संबृतका अ्रथे ढफा हुआ 
और बविवृतका अथे खुला हुआ तथा कुछ ढका हुआ कुछ खुला हुआ हो तो उसको संबृत बिवृतका 
मिश्र समभना चाहिये। 
(० जीबोके कौनसा जन्म होता है सो बताते हैं। 
पोतजरायुज + डज, जावाण गब्म देवणिर्याशं | 
उवब्रदद सेस!णं, सम्मुच्छणय तु खिद्दिटठ' ॥ <८४॥ 
पातजरा [जाए डजज्ञीबानां गर्भो देषनारकाणाम्‌ । 
उपपाद: शेत्राणा सम्नूछनकं तु निर्दिष्टमू ॥ ८४ ॥ 
अथे - पात-प्रावरण रहित और उत्पन्त होते ही जिनमें चलने फिरने आदिकी सामथ्णे हो, 
जैसे सिंह, बल्ली, हिरण आदि । जरातुज जा जेरके साथ उत्पन्न होते हों । क्रण्डज--जो अण्डेसे 
उत्पन्न हैं।। इन तीन प्रकारके जावोंका गर्भ जन्म हू हता है। देब नारकियोंका उपपाद्‌ ' जम्म दी 
हाता दे, शेष ज|बाका सम्.छन* जन्म हर दाता है । 
भा।याथ - आगनमे इन तीन प्रक/रके जन्म ओर उनके स्वाप्रियंके सम्बन्धमें दो तरइसे 
नियम बताया ये है. जञवप्रताविती टाकामें “एपां जावानां (जरायुजारइजयोतानां गे एवं झश्म, 
चुर्णिकायद्वानां नारकाणा च॒ ....-उयगाद्‌ एवं जन्म, शेषाणां ..... सम्मूच्छनमेज जन्म |” इस तरह 
इकतफा नियम बताया गया । किन्तु मद प्रबःधतामें “तेषानेव गर्भ:, तेषा गर्भ एम”: इस प्रकार 
तीनोंका दुतफो नियम भताया दै। सवाथैसिद्धिमें भा दोनों तरफसे दी अवधारण किया" गया है । 
राजवारतिंक' इलाकवार्तिक ' ओर धवलामें एकतरफा ही अवधारण बताय। गया है | 








१-त यू, अ, २। जरायुताण्डजवातानागर्भ ॥३१६॥ देवनारकाणामुपपादा ॥३४॥ शेषाण। सम्मूच्छनम्‌ ॥ १५॥ 

२-देवाके उत्पन्न हानका शब्या-म्थान ओर नारकियाके उलन दोनंके उप्ट्रकादि स्थान । उपपादका अर्थ उत्पन्न 
द्वोनः भी है । 

३ -चारों तरफसे पृदूगछाका इकः डा ह।कर शरीर बनना । ठपपादमें स्थान नियत हैं। सम्मूछंन ज़न्म अनियत 
स्थानाम हाता है। एकेन्द्रियस चतु रश्द्रियतक जीवाके शरीर सम्मूछन ही होते हैं । 

४--“उभयतो नियमश्च हृष्णब्य: जरायुजाण्डजपोतानामेव गर्भ:। गम एवं जरायुजाण्डजपोतानाम” इत्यादि। 
स सि, २--३५” 

५ _.“जरायुजाण्डाजयोतान 'मेव गर्भ: गर्भ एवेति नियम: कस्मान्न मवति ? उत्तरत्र झोषाणामिति बचचनाव्‌” 
(रा. वा. २०११-१९) इसकी विशें4 जानकारीकेलिये देखो अ, २ सू. ० बा, १ का साष्य | 

६- युकतो जरायुजादोनामेव गर्मोअवधारणातत्‌ । देवनारकश्षाणा गर्भामावविभाषनात्‌ ॥१॥ एलो, अ, २ सू, १३। 
«यदि द्वि जरायुजदोनाँ गर्मरजेत्यव्रतरार॒ण स्थात्दा जरायुबआदयों गर्भनियता: स्थुः गममम्तु तेष्धनियत इति 
देवनारकेंधु झेपेपु वा प्रसज्येत । यदा द्वु जराह्वुजादीनामंषेत्यवधारथा दा! लेपु गर्भामाचों विमाण्यस इहि छुश्सों 
जरापुजादीनामेबव गर्म: | 


धरे औसदू राजचन्द्रशेनशास्त्रमाकाधाम्‌ [ जौवसमास, गांधा-... 


किस लम्मके साथ कौनसी योनि सम्भव है यह तीन गाथाओं द्वार। बताते हैं। 
उबबादे अच्चित्त', गब्मे मिस्स तु होदि 6म्मुच्छे । 
सबद्ित अच्चित्ं, मिस्सं च य दहोदि जोणी हु ॥ ८५॥ 
हपपादे अचित्ता गर्भ मिश्रा तु भवति सम्मू ले । 
सचित्ता अचित्ता मिश्नाव व भ्वति योनिद्धि॥ ८५५॥ 
क्षये--उपपाद जन्मफी अचित्त दी यानि दोती हे। गर्भ जन्मकी मिश्र"योनि ही दोती है। तथा 
सम्मूछन जन्मकी सचित्त, अचित्त, मिश्र तोनों तरहकी योनि होती है । 
उबबादे सीदुसझं, सेसे सोदुसणमिस्पयं होदि। 
उदबादे यक्खेसु य, संउड विगल्लेसु बिउल॑ तु। ८६ ॥ 
छपपादे शीतोष्ण शेषे शंतोष्णमिश्रक्र भवन्ति। 
हपपादेकाक्तेधु च॒ संबृता विकलेधु बिवृता तु॥८६॥ 
अ्षये-- ठपपाद जन्ममें शीत और उ्ण दो प्रकारको योनि द्वोती हैं। शेष गर्म और सम्पूछन 
जम्मोंमें शोत, उष्ण, मिश्र तीनों ' द्टी योनि द्वोती हैं । उपपाद जम्मबालोंकी तथा एकेन्द्रिय जीबोंकी योनि 
पंबृत' ही दोती हे। और विकलेन्द्रियंकी विश्रत ही होती है । 
गब्मजजीबाण पृण, मिस्स सियमेण होदि जोणी हु। 
संम्मुच्छणपंचक्ले, वियलं वा विउल्लजोणी हु॥ ८» ॥ 
गर्भेजजीबानां पुनः, मिश्र। नियमेन भ्रवति योनि 
सम्मूछेनपंचारेपु बिकलं वा विवृतयोनिर्दि ॥८७।। 
क्षये “गर्भेज जीबोंकी योनि नियमसे मिश्र-संवृत बिवृतकी अपेक्षा मिश्नित द्वी होती है। पंचेन्द्रिय 
सम्मूछेन जीवों की बिकले(द्रियोंकी तरद्द विश्वुतयोनि द्वो द्ोती है। 
रक्त गुणयोनिको उपसंह्द रपूंक विशेषसंख्याको बताते हैं । 
सामरणेण व एमे, णव॒ जोणीओो इनंति विस्थारे । 
शक्खाण भदुरसीदी, जोशणीझो होति खिपमेज।। <८ ॥ 


सामास्येतन चैबं॑ नव योनयो भधन्ति बिस्तारे । 
एक्चषणां चतुरशीतिः धोनयो भवन्ति नियमेन !।८८॥ 


१-“माहाके सचित्तरत्त और पिशाके अनित्त वीके मिलनेसे समित्ताजितरूव मिश्र थोनि होती है। 
६---'तेजस्कायिफेषु डब्यौब योनि: स्पात्‌' इश्यपि पाठ: । 

३ --“संपुटशस्योध्ट्रकाद्य पपादस्थान।नां बिवक्ितजीवोरपत्यनस्तर पुनरपरजीवोत्यत्ते: प्रारूनियमेन संहतत्वात्‌ मं- प. | 
₹- जिससे पेसिं कम्द:पुणा्ं पिवलेशिजराइशयाजंत्र | म॑ प्र; | 


७४० दर-८७-८८००८६-६००६ १-६१) गोम्मटसार ज्ीवकाण्डम्‌ है३ 


अ्थे- पूर्वोक्त क्रमामुसार सामान्थसे थोनियोंके निथमसे नव द्वी भेद होते हैं। विस्तारकौ 
अपेक्षा इनके चौरासी लाख भेद होते हैं। 
बोनिसम्बन्धी इस विस्तृत संख्याके सम्भव स्थानोंको विशषतया बताते हैं । 
शिविद्रधादुसत्त य, तहदस बियलिदियेसु छल्येव । 
सुरशिर्यतिरि पचउरो, चोहस मणुए सदसहस्सा ॥८९॥ 
नित्येतरधातुसप्त च, तरुदश विकल्लेन्द्रियेषु पट चैब । 
सुरनिरयतियक्चतस्र: , चतुदंश मनुष्ये शतसहस्रा: || ८६॥। 
अथे- नित्यनिगोद, इतरनिगोद, पृथ्वी, जल, अग्नि, थययु इनमेंसे प्रत्येककी सात सात लाख, 
तरु अ्ात्‌ प्रत्येक बनस्पतिकी दशल!ख, द्वीरिद्रय, त्रीनिटिय, चतुरिन्ठिय इनमें प्रत्येककी दो दो लाख 
अर्थात्‌ बिकले द्रयकी सब मिलाकर छह लाख, देव नारकी तियच ५चे'द्रिय प्रत्यककी चार चार 
छाख, मनुष्यकी चौदह लाख, सब मिलाकर ८५४ लाख योनि होत॑। है । 
किस किस गतिमें कौन कोनसा जन्म होत। है, यह दा गाथाओं द्वारा दिखाते हैं। 
उबबादा सुरणिरया, गब्मजमम्मुच्छिमा हु णरतिरिया । 
सम्मुच्छिमा मणुस्सा5पजजत्ता एयवियलक्खा ॥००॥ 
उपपादा: सुरनिरया, गर्भजसम्मू्िद्रमा हि नरतियश्ा:ः । 
सम्मूर्सिहमा मनुष्या, अपयाध्ता एकबिकलाक्षाः ॥ ६० ॥ 
क्षये- देवगति और नरकगतिमें उपपाद जन्म ही होता है। मन॒'य तथा तिय चोंमें यथासम्भव 
गये और सम्मूछनत दोनों दी प्रकारका जन्म द्वोता है; किन्तु रब्ध्यपर्याप् क मनुष्य और एकेन्द्रिय 
बिकलेन्द्रियोंक। सम्मूछत जन्म ही होता है । 
पंचक्वतिरिक्वाओी, गब्भजसम्मुच्छिमा तिरिक्खाश । 
मोगस्‍्ठतता गब्भभवा, नरपुण्णा गब्भजा चेव ॥९१॥ 
प॑चा्ञतिये चो गर्भजस ०75 तिरश्वाम्‌ । 
भोगभूमा गर्भभब!:. नरपुणों गर्भजाश्चेब ॥ ६१॥ 
श्रये- कमेभूमिया पंचेन्द्रिय तियै'च, गर्भज तथा सम्मूछेन द्वी होते हैं। तियेचोमें जो 
भोगभूमिया तिर्ये च हैं वे गर्भज ही दोते हैं। ओर जो पर्या'' मनुष्य हैं. वे भो गर्भेज द्वी होते हैं। 
छब्ध्यपयाप्तकोंकी कहां कष्टां सम्भावना है: और कहाँ नहीं है, यह बताते हैं । 
उबबादु गब्भजेसु ब। लद्धिभपज्जितगा ण णियमेण । 
णरसम्पुच्छिमजीवा, दद्धिअपज्जतगा चेव ॥९२॥ 
उपपादगभेजेघु च। छब्ध्यपयोप्तका न नियमेन । 


नरसम्मूर्छिम ज.वा, छब्ण्यपयोप्रकाश्वेब ।| ६२ ॥ 


हट भ्ौमद्‌ राजचन्द्रजैनशास्श्रमालायाम जीवसमास. गाभां 


क्षबे--हपपाद और गये जम्मबालेग्रें नियमसे लब्ध्यपयाप्तक नहीं होते। और सम्सूछेन 
ममुध्य नियमसे लब्ध्यपयोप्तक ही होते हैं । 
भाबार्थ -पेब नारकी पर्याप्त निबृत्यपर्याप्त हो होते हैं। और च#वर्तीक्री' रानो आदिको 
छोड़कर शेष आयखण्डकी क्षियोंकी योनि, काँख, स्तन, मूत्र, मल आदियें उत्पन्न होनेवाले सम्मूछेन 
मनुष्य लब्ध्यपयोप्तक दी होते हैं। 
गेरइपा खलु संढा, णरतिरियरे तिणिण दोंति सम्पुच्छा । 
संढा सुरभोगश्ुपा, पुरिसच्छीवेदगा चेव ५ ९३ ॥ 
नैरयिका: खलु षण्ढा, नरनिगश्चोख्रयो भवन्ति सम्मुच्छी:- 
षण्ढा: सुरभोगभूमा: पुरुपख्रीवेदकाश्चेब ॥ ६३ ॥ 
अथे-नारकियोंका द्वव्यवेद तथा भावत्रेद नपुसक हो होता है। ममुष्य और तिय'चोंके 
तीनों ही (स््री पुरुष नपुसक) वेद होते हैं, सम्पूच्छेन मनुष्य और तिये च नपुसक हो होते हैं । देव 
और भोगभूमियोंके पुरुषवेद और स्त्रीवेद ही होता है । 
भाषाधे -देव, नारकी, भोगभूतियां और सम्प,छेनजीव इनका जो द्रव्यवेद होता है, बही 
भाववेद होता है, किन्तु शेष मनुष्य और तियेचोंमें यह नियम नहीं है । उनके द्रव्यवेद और भावतरेदमें 
बिपरीतता भी पाई जाती है। आंगोपांग नामकर्मके उदयसे होनेबाले शरीरगत चिन्ह बविशेषको 
द्रृब्यवेर और मोहनीयकमकी प्रकृतिफे उदयसे होनेवाले परिणाम॑त्रिशेषंकों भाववेद कहते है । 
झरीराबगहहनाकी अपेक्ता जीवसमा्सोका निरूपण करनेसे प्रथम सबसे उत्टरष्ट और जचन्य 
झरीरकी अबगाहनाओंके स्वामियोंको दिखाते हैं । 
सुश्मणगोद भपज्जत्तयस्थ जादस्स तदियसमयश्मि । 
झ'गुलअसंखम।गं, जहण्णमुब्कस्सप मच्छे ॥ ९४॥ 
सृक्ष्मनिगोदापयोप्तकरय जातस्य ठ॒तीयसमये । 
अ गुलासंख्यभागं, जधघस्यमुस्कृष्टकं मत्स्ये | ६४ ॥ 
अथे -हत्पन्न होनेसे तीसरे समयमें सूक्ष्मनिगेदिया लब्ध्यप्याप्रक जीवकी घनांगुलके 
असंक्यातमें भागप्रमाण शरीर ही जघन्य अबगाहना होती है। और उत्कृष्ट अवगाहना मत्स्यऊे द्वोती है ' 
भाषाथे - ऋजुगतिके द्वारा उसन्न होनेबले सूच्रमनिगे/दिया लव्ध्यपर्याप्क: जीबकी उत्पत्तिसे 
तीसरे' समयमें शरीरकी जघन्य अबगाहना होती है, और इसका प्रमाण घनांगुलके असंख्यातमें 
भागप्रमाण है। उत्कृष्ट अबगाहना स्वयस्भूरमण समुद्रके मध्यमें होनेवाले महामत्स्यकी होती है। इसका 
“पररेक्षगाया न, १३ को जीवप्रबोधिनी टीका). 


३--उलबत्तिके प्रथम समयमें आयत बतुरसखत ओर दूसरे समयरमें सवचतुरक्त होत। है, इसडिये प्रथम द्वितोय समयपें 
अघन्य अवगाहना नहीं होतो। किःतु तीसरे समयर्म गोल हं।लानेसे जघन्य अवगाहना होता है। 


६६-३६४-६५-६६ ] गोम्मटसार जीवकाण्डम्‌ ६१ 


प्रमाण हजार योजन हरूम्बा, पांचसौ योजन चौड़ा, ढाईसौ योजन मोटा है। जचन्यसे लेकर उत्कृष्ट 
पश्चेस्स एक एक प्रदेशकी वृद्धिके क्रमसे मध्यम अवगाहनाके अनेक भेद होते हैं। अबगाहनाके 
सम्पूणे बिकल्प संस्यात घनांगुल प्रमाण अमंख्यात होते हैं । 
ऋजुगतिसे उत्पन्न होनेवालेकी ही जघस्य अबगाहना होती है। यह कहनेका कारण यह है कि 
बिब्रह्मतिसे उत्झ ह नेव लेके यगोंमे इृद्धि हुआ घरती है और ये.गवी वृद्धि होनेपर अधगाइनामें 
भी बृद्धि हो जानेका प्रसंग आ जाता है | 
उत्कृष्ट अवगाहना भी स्वयंभूरमण समुद्रके तटबर्सी मत्म्यमें अथवा अन्यत्र पाये जानेषाले 
जीवमें न रहकर स्वरयांभू रमणके मध्यबर्तती महामत्स्यमें ही सम्भव हे | 
इन्द्रियकी अपेक्ता उत्कृष्ट अउ' हनाका प्रमाण बताते हैं । 
साहियसहस्समेक, वारं कोध्ृणमेकमेफ्क च॑ । 
जोयशसहस्मदीह, पम्मे वियले महाप्च्छे || ९ - ॥ 


साधिकसहस्रभेकं, दाद क्राश्नोनमेक्रमेकं च । 
योजनसहस्ार्द। बे, पद्म बिकले महामत्यये | ६५॥ 


क्रथे - पद्म (कम्तल , द्वीन्द्रिय: त्रोन्द्रिय, चतुरिन्तिय, मदहामत्स्य इनके शरीरकी अबगाहना 
क्रमसे कुछ अधिक एक हज़ार योजन, बारह याजन, तीन कोठग, एफ योज्नन, हजार योजन छग्गी 


सममनी चाहिये। 
भाजाथे - एकेरिद्रिय| मं सबसे उत्कूट कमलकी कुछ अधिक एक हजार योजन, हीनिद्रियोंमें 


शंखकी बारह योजन, त्रीनरिद्रियोंमें ग्रेप्पी चीटी)की तीन कोश, चतुरिर्द्रियोमिं भ्रमरकी एक योजन 
पैचेन्द्रियों में महामत्स्ययी एक हजार य'ज़न लम्बी शरोरकी अबगाहनाका प्रमाण हे । 
यहाँपर महामन्स्यकी एक हजार योजनकी अबगाहनासे जो पद्मकी कुछ अधिक अबगाहुना 
बतलाई है, और पूपेमें सर्वोत्कष्ट अवगाहना महामत्स्यकी ही बतलाई दै, इससे पूबोपर बिरोध नहीं 
सममाना चाहिये, क्योंकि यहाँपर केघल छम्बाईका बगोन है, और पृथेमें ज्ञो सर्बोत्कृष्ट अबगाहन। बताई 
थी वह घनत्तेत्रफलको अपेक्तापे थी। इसलिये पद्मकी अपेत्ता मत्म्यके शरीरको अबवगाहना ही उत्कृष्ट 
सममनी चाहिये; क्योंकि पद्मकी अपेत्ता मन्म्यफे शरोरकी अबगाहनाका क्षेत्रफल अधिक द्वोता है । 
पर्यौप्तक द्वोडियादिकाकी जचन्य अबगाहनाका प्रमाण क्‍या है? और उसके धारक जीण 
कौन कौन हैं ? यह बताते हैं । 
बितिचपपुणशाज्ञह एण', अणु घरीकु थुकाण पन्छी सु । 
सिच्छममच्छे विदंगुलशंखं सं्रगुणिदकमा ॥ ९६ ॥ 


द्वित्रिचपपृराजधन्यमनु घरीकु'थुक।णमक्षिकासु । 
सिकथकमत्ये वुन्दांगुल्सख्यं- संस्यगुणिनक्रमा: ॥ ६६ | 


है औमदू रामचन्दजेनशास्त्रमालाथाम [जीवसमास. शाधा-- 


क्षये- दीन्द्रिय, श्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त जीषोमिं अनु घरी, कुम्धु, काशमसिका 
सिक्‍थक मत्स्यके कमसे जचन्य अबगाउना होती है ' इसमें प्रथमकी घनांगुलके संख्यातमें भागप्रमाण 
है। और पूछे पृथक्की अपेक्षा उनर उत्तरकी अगवाहना क्रमसे संख्यातगुणी संख्यातगुणी अधिक अधिक है। 
भाषाथे - हीन्द्रिय. में सबसे जघन्य अबवगाहना अनु'धरीफे पाई जाती है और उसका 
प्रमाण घनांगुलके संख्यातमें भागमात्र है। उससे संख्यातगुणी प्रीन्द्रियोंकी ज्घन्य अबगाहना है; 
यह कुथुके पाई जाती है | इससे संख्यातगुणी चौ2ट्रियोमें काश्म दिकाकी, और इससे भी संख्यातगुणी 
' पंचेन्द्रियोंमें सिकथमत्स्यफं जघन्य अवगाहता पाई जाती है। यहाँपर आचार्योने द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय 
शादि न लिखकर “जि, ति, च, ५,” ये शब्द जो लिखे हैं वे “नामका एकदेश भो सम्पूरों नामका 
बोधक होता है” इस नियमके आश्रयसे लाघवके लिये लिखे हैं। यह कवगाइना घनफलऊरूप है, 
इनकी लम्बाई चौड़'ई ऊचाईका प्रथक्‌ प्रथक प्रमाण यहां नहीं बताया गया है। 
सर्ण जधन्यसे लेकर उत्कट अबगाहनापयेत जितने अबगाहनाके भेद हैं उनमें किस किस 
भेदका कौन कौन स्थामी है? और उन अबगाहनाओंकी न्यूनाधिकताका प्रमाण तथा गुणाकार सथा हे ? 
यह पाँच गाथाओं हारा बताते हैं। 
सुह्रमणिवातेभाभू, वातेआपुणिपदिद्रिदं हृदरं । 
वितिचपमादिल्ाणं, एयाराशं तिसेदीय || ९७॥ 
सक्मण्वाते आए खाने अपप्रनिप्रतिष्ठित॒म्ितरए | 
पिश्रिय गायशमेफल्दानां चिशेश्य ॥६७॥ 
क्षथे-एफ फोठेमें सूह्रमनिगेदिया घायवाय तेजबाय जलकाथ प्थिवीफाय इनका क्रमसे 
स्थापन करना। इसके आगे दसरे कोठेमें बादर बापुकाय तेजकाय जलकाय प्रथिर्य।काय  गोरिया 
कर १तिष्ठित प्रत्येक इनफा क्रमसे स्थापन करना | इसके आगे तीरूरे फठेमें अप्रतिष्ठित 
हन्द्रिय त्रोन्द्रिय 'चतुरिन्द्रिय पंचे(द्रियोका क्रमसे स्थापन करना। इसके आगे उक्त सोलह स्थानों 
मैसे आदिके ग्यारह स्थानोंकी तीन श्रेणि मांडनी चाहिये । 
भाषाथे - तीन कोर्ठोंमें स्थापित सोलह स्थानोमेंसे आदिके ग्यारह स्थान जो कि प्रथम टितीय 
कोठेमें स्थापित किये गये हैं-अथोत्‌ सूच्मनिगोरियासे लेकर प्रतिडिठत प्रत्येक पर्येन्के ग्यारद 
स्थानोंको क्रमानुसार उक्त तीन फोठाअके आगे पृबत्‌ दो के.ठाओंमें स्थापित करने चाहिये, और 
इलके नौचे इनही ग्यारह स्थानोंके दूसरे और दो कोठे स्थापित करना चाहिये। तथा इन दूसरे 
क्षेमों कोठाओंके नीचे पुनः तीसरे दो कोठा स्थापित करना च हिये। इसप्रकार तीन श्रेणिमें दो दो 
कोठ।अमें स्यारदर स्थानोंको स्था।त करना चाहिये। और इसके आगेः-- 
झपदि £दपसेस वितिचपतिचबविभपदि£िंद सयल॑ | 
दिचविश्रपदिट्विद' च य, सयल॑ बादादुगुशिद्कमा | ८ ।॥ 
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अप्रतिष्ठितप्रस्येक॑ द्विश्रिचप त्रिचद्‌ व्यप्रतिष्ठितं सकलम्‌ । 
त्रिचद॒ण्यप्रतिष्ठितं च च सकल॑ द्वाचत्वारिशद्‌गुशितक्रमाः ॥ ६८ ॥ 
अथे--छटठे कोठेमें अग्रतिष्ठित प्रत्येक द्वीन्द्रय त्रीन्द्रिय चौइन्द्रिय पंचेशद्रियका स्थापन 
करना । इसके आगेके कोठेमें क्रमसे त्रीन्द्रिय चौइन्द्रिय हद्रिय अप्रतिष्ठित प्रत्येक और पचेग्द्रिय 
का स्थापन करना। इससे आगेके कोठेमें त्रान्द्रिय चौइच्धिय द्वाद्रिय अप्रतिष्ठित प्रत्येक 
तथ। पंचेम्द्रियका क्रमसे स्थापन करना। इन सम्पूर्ण चौंध्ठठ स्थानोंमें व्यालीस स्थान उत्तरो्तर 
गुणितक्रम हैं । 
भावाथे - आदिके तीन कोठोंमें स्थापित सोलह स्थान और जिन ग्यारह स्थानोंको तीन 
भ्रेणियोंमें स्थापित किया था उनमेसे नोचेकी दो श्रेणियांमें स्थापित बाईस स्थानोंकों छोड़ऋर 
ऊपरी श्रेणिके ग्यारद स्थान तथा इसके आगे तीन कोठम स्थापित पन्द्रह स्थान। सध 
मिलाइर उ्याल,स स्थान उत्तरत्तर गुवत मे हैं, ओर एूसर। तीसरा भ्रेणिके बाःस स्थान 
अविऊकत। . ज्याठत तवायाके + + रत ॥ + ओर वादस स्वार्दा३ आ का प्रमाण आगे 
बताबते | यार उक स्वाताके रबर, «यो बता। ६ । 
झतरमपु रण पद्म साल पूथ पढमबादयतदियोली । 
पुण्णिद्‌र पुण्णयाण, जद्॒ए्णमुक्कस्तम॒ुक्करस | ६६ ॥ 
अवरमपूयों प्रथमे पोडश पुन. प्रथमद्वितीयठ॒र्तीयाबलि: । 
पूणेतरपूणानां जघन्यमुत्कृष्टमुत्कृष्टमू ॥ ६६ ॥ 


अथे--आदिके सोलद्द स्थान जघन्य अपयाप्रकके दै | ओर प्रथम द्वितीय तृतीयश्र णि कऋ्रमसे 
पर्याप्तक अपयाप्तक तथा पर्याप्तक जाबोंकी है, और उनकी यद्द अबगाहना ऋमसे जघन्य उत्कृष्ट और 
रतकृष्ट समझनी चादहिये। 
भावार्थ-प्रथम तीन कोठॉमें विभक सोलद्द स्थानमें अपयाप्तक जीबोंकी शघन्य अवगाइना 
बताई हे। और इसके आगे प्रथम श्र णिके ग्यारद् स्थानोंमें पर्यापभकोंकी जघन्य और इसके नोचे 
दूसरो श्रेणिमें अपयाप्तकोंकी उत्कृष्ट तथा इसके भी नीचे तीसरी श्रेणिमें पर्याणकोंकी उत्कृष्ट 
क्षषगाहना सममनो चाहिये। 
पुणएणजहणं तत्तो, बरं अपुएणस्प्र पुर्णउक्कस्स । 
बीपुण्खजदरणोतति असल घंख गुण तत्तो ॥१००॥ 
पूणजघन्थ॑ ततो बरमपूर्ोस्य पूर्णोत्कष्टम्‌ । 
दिपूर्णजचन्यमिति थरांज्य संज्यं गुं ततः ॥ १०० ॥ 
थर्य - भेणिके आगेके प्रथम फोठेमें ( उपरकी पंक्तिके छटटे कोठेमें ) पर्याप्वकॉंकी जधन्य 
और छूहरे कोढ़ेमें अपर्थाप्टकोंकी रक्ृष्ट तथा तीसरे कोढेमें पर्भाजफोकी एत्कुड अघगाइमा 
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समभानी चाहिये | द्वीरिद्रिय पर्याप्तकककी जघन्य अवबगाहना पर्णन्त असख्यातका गुणाकार दे। और 
इसके आगे संख्यातका ,गुणाकार है । 
भावथ -पहले जा ब्य छास स्थानांक्रा गुणितक्रन बत।या था. उनमेंसे आदिके उनतीस 
स्थान ( सूच््मनिगोदिय। अपयोप्तक जघन्यसे लकर द्व/न्द्रिय पर्याप्तककी जचन्य अबगाइना पर्यन्त ) 
उत्तरोतर अतलंब्यातगुणे असंख्यातगुणे है । ओर इसके आगे तरह स्थान उत्तरोत्तर संख्यातगुणे 
संख्यातगुण हैँ । 
गुणाकाररूप असख्यातका और श्रेणिगत बाईस स्थानंकि अधिकका प्रमाण बताते हैं ।- 
सुद्मेदरगुशगारों, आवरजिपद्धा असंख भागों दु । 
सद्वाण सेटिगय।, भद्दिवा तत्थेकपडिभागो ॥ १०१ ॥ 
सृच्मतरगुणफार आवलिपल्यासंख्ययभागस्तु । 
स्वस्थान श्रेणिगता अधिकास्तत्र कप्रतिभाग: ॥ :०१॥ 
अथे -- रुदम और बादरोंका गुणकार स्वस्थानमें ऋ्रसे आबली ओर पह्यका असंख्यातवां 
भाग है। ओर श्रेणिगत चाईस स्थान अपने २ एक एक प्रतिभागप्रमाण अधिक अधिक हे । 
भावाये - सुक्मम निगेदियासे धृद्टम वायुकायका प्रमाण आवलाके असस्यातर्ष भागसे गुणित हे, 
इसीप्रकर सूक्ष्मवायुकायसे सूच्रम तजकायका और सूक्ष्मतेजकायसे सूच्रमजलकायक।! तथा सूद्रम जछकायसे 
सूक्षम प्रथिवोकायका प्रमाण उत्तरोत्तर आवलीक असख्य/तर्व असंख्यातब भागसे गुणित है। परंतु 
सूच्म पृथिवाकायसे बादर वातकायका प्रमाण परस्थान दवानेसे पल्यके असंख्यातबं भागशुणित हैे। 
इसीप्रकर बादर वातकायस बादर तेजकरायका ओर बादर तेजकायसे बादर जलकायादिका प्रमाण 
उत्तरात्तर क्रमसे पल्यक्रे असख्यातव भाग २ गुणा है। इसाप्रकार आगेके स्थान भी सममना | क्योंदि 
जितने सूइ्रमस्थान है. वे आबलोके एक असंख्यातव भागसत गुणित हैं ओर जितने बादर अबगाइना- 
ओके स्थान है. वे सब पल्यके एक अखंछ्ूयातते' भागसे गुणित है । परन्तु श्र णिगत बाईस स्थानोंमें 
गुणाकार नहीं दे। किंतु वे रूब स्थान उत्तरोत्तर अधिक २ है । अथात्‌ बाईस स्थानोंमें जो धूछम हैं के 
आवलीके एक २ असंख्यातओं भाग अविक दे, आर जा बादर है वे पल्यके एक २ असंख्यातवं भाग 
अधिक है : इस तरह किस भ। विव्तित स्वानक्रा अवगादनाका प्रमाण उससे पूबके अवगाहन। प्रमाण 
फो अपने रे गुणकरारस गुण करनसर अथवा इसमें अधिक प्रभाण जाड़ देनेपर निष्पन्न होता है । 
सूह्ममनि गेदिया लब्ध्यपरयाप्तकको जघन्य अवगाहनासे सूच्म बायुकायकी अबगाइना आबली 
के असंख्यातवे' भागसे गुणित दे यह पहले कह आये हैं।अब इसमें होनेबाली चतुःश्थानपतित 
बृद्धिकी उत्पक्तिक। क्रम तथा उसके मध्यमें होनेघाले अनफ अधगाहनाके भेद्ोंको बलते हैं | 
झवरपरि इगियदृसे, जुदे असंछेज्जमागवद्ढीए | 
झादी गिरंतरमढ़ों, एगेरपदेसपरिरिदढ़ी || १०२ ॥ 


कक श्रीमद्‌ राजचन्द्रजैनशास्त्रमालायाम [ जीवसमास, गाया-- 
अवरोपरि एकप्रदेशे युते असंच्यानभागवृध्टे' । 
आदि: निरन्तरमतः एककप्ररेशपरिवृद्धिः ॥ १०२॥ 
अध-जचन्य अबगाहनाक्े प्रगाणम॑ एक प्रदेश और मिलानेस जो प्रमाण होता है बह 
असंस्यातभागवृद्धिक। आदिस्थान दँ। इसके आगे भी क्रम्स “क एक प्रदेशकी वृद्धि करनी चाहिये। 
ऐसा करते करते -- 
अवरोग्गाहणम। रण, जहएणर्ग मिदश मंसराधिहिरे । 
भव स्पु उढढे, जेड्ठमस बेज्ज व गरम । १०३ ॥ 
अवर,बगाहनाप्रमाणे जघन्यपरिनितासख्यातराशिहते । 
अवरस्योपरि वृद्ध ज्येछमसंख्यतमागस्य , १०३ ॥ 
अथे - जघन्य अबगाइनाके प्रप्ताणमें जघन्यपरीन संख्यत का भाग देनेसे जो लब्ध आवे उतने 
प्रदेश जघन्य अबवगाइनामें मिलाने पर अतख्यातभा-बुद्धिउत उत्कृष्ट स्थान होता हू. , 


तस्पुव्॒रि इवियदेसे, जुद अ।त्तव्यम.गपारम्नो । 
बरसंखमपहिदवरे, रूहण अर ।वरिजुदे | (०५ ॥ 
तस्योपरि एकप्रदेशे बुत अवक्तव्यमागप्रारम्भ- । 
बरसंण्यातावहितावर रुपान अचरापरि युते | १:४॥ 
अधे- असंख्यातभागवृद्धिक उम्क्रष्ट स्थानके आगे एक प्रदेशकी वृद्धि करनेसे अवक्तव्य 
भागपुद्धिका प्रारम्भ होता दे । इसमें एक एफ प्रदेशक। इद्धि हं।त ह.ते, - ब जवन्य अबगाइनाके प्रम.ण्मे 
धत्हष्ट संस्यातका भाग दनेसे जो लरब्व आ।4 उसमें ०+ कम करके जधन्यके प्रमाणमें 
मिला दिया जाय तब. -- 
तब्बडढीर च रम्मो, तस्मुवर्रि ख्वसजुद पढ़मा । 
संब्ेज्जमःगउड्ढी, उबरिमदों रूव॥सरिवड्टी || १०५ | 
तद्बृद्ध श्चरमः तस्यापरि रूपसंग्रुत प्रथमा । 
संख्यानभागबृद्धि. उउयतो रुपपरि वृद्धि: ।। १८५ ॥ 
अथ--अवक्तज्यभागवृद्धिका उत्कृष्ट स्थान दता है। इसके आगे एक प्रदेश और मिलानेसे 
संक्ष्यात भागषुद्धिका प्रथम स्थान द्वोता हे । इसके भी आगे एक एक प्रदशकी वृद्धि करते करते जबः-- 


झवरद्ध अवरुपर्रि, उढ़ढे तव्यडि ठपरिसमचीहु । 
रूबवे तदुपरि उड हे, होदि अवत्तब्बपठमपद्‌ | १०६ ॥ 


अबपरार्द अषरोपरिषुुठ तद्बुद्धिपरिसिमाए्टिदिि । 
कपे तदुपरि दृद्ध भपति अपह्यप्रथमपप्म | १०६ ॥ 
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क्षये- लघन्यफा जितना प्रमागा है उसमें उसका ( जधन्यका ) आधा प्रमाण भौर मिला दिया 
जाब तथ संख्यातभागवृद्धिका उत्कृष्स्थान होता है | इरूफे आगे भी एक प्रदेशको वृद्धि करने पर 
अवक्तव्यवृद्धिका प्रथम स्थान होता है | 
रूऊणररे अबरुस्सुबरि संवडिठदरे तदवकस्मं ' 
तक्षि पदेसे उड़ ढे, पढपा संखेज्जगुणवड॒ढी || १०७ ॥ 
रुपोनाव रे अवरस्योपरि सबड्धिंते तदुत्कष्टम ॥ 
तस्मिन प्रदेशे वृद्ध प्रथमा सरयानगुणरुद्धि ॥ १०७ ॥। 
क्थे - जघन्यके प्रमाणमें एक, कम उऊघन्यताही प्रशण और भिरनेसे अवक्तथ्यपृद्धिका 
पत्कृष्ट स्‍थान दोता है | ओर हस्में एक प्रदेश और एिलानेसे मंख्यातगुगवृद्धिका 
प्रथम स्थान होता है । 
अबरे वर संखगुरणों, तच्चरि शो दम्टि ऋवसंजुने । 
उरगाहर म्ह पहमा, होदि अवततव्वगुणवड हो ॥ "०८ ॥।. 
अबरे बरसंख्यगुणं तर्वचरमः तगिमय रुपसपुक्ते ॥ 
अवगाहने प्रथम भरवति अचक्प्यगुणबरद्धि: ॥ १०८ ॥ 
अथ - जघन्यको उत्ह्ठ संख्यातसे गु तर करनर संख्यातगुणबृद्धिका उम्कष्टस्थान होता है। 
इस संख्यातगुणवृद्धिके उत्टष्ट स्थासमें ही एक अदेशकी वृद्धि करनप्रर अवक्तब्यगुणबृद्धिका 
प्रथम स्थान होता है । 
झवरपरित्तासखंशवरं सगुशिय रूरप 7 हीणे ' 
तच्चरिमो रूबजुदे तक्षि असखेज्णगुशपटम ।॥| १८९ | 
अ4रपरीतासंस्येनावरं उंगण्य रुपपरिहीन। 
तच्च रमो रुप्युते तस्मिन अररया गुणप्रथमम्‌ | १५६ ॥ 
अथे- जधन्य अव्गाहनाका उघ यपरीत से य तके साथ गुणा करके उसमें से एक चटातेपर 
अवबक्तव्यगुणबृद्धिका उत्कृष्ट स्थान होता है. और इसमें ए ६ प्रदेशकी व द ह।नेगर असख्यातगुण इृद्धिका 
प्रथम स्थान द्वोता हे । 
ख्वुत्तोण तत्तो, ग्रावलियामलमागगुगगरे। 
तप्प|उगगेज्ादे, वाउस्सोग्ग।हएा कमरों || *१० ॥। 
रुपोन रेश तत आवलिकास-८> भारगुणवारे । 
तत्प्राय ग्ये < ते बायो रबगाहन & महा: ।। *!१*। 
अथे-- इस असंख्यातगुणबृूद्धिके प्रथम्र्थानके ऊपर क्रमसे एक एक प्रदेशकी वृद्धि होते होते 
जब सूक्ष्म अपयांप्त वायुकायकी जघन्य अबगाहनाकी उसत्तिके योग्य आबलिके असंख्यातमें 


कद भौमद्‌ राजचस्दजेनशास्त्रमालायाम [ जीवसमास, गाथों-- 


भागका गुणाकार उत्पन्न होजाय तब ऋ्रमसे उस यायुकायकी अबगाहना होती है। भावार्थ-जघन्य 


अबगाहनाके ऊपर प्रदेशोत्तर वृद्धिके क्रसे असंख्यानभा"वृद्धि संख्यातभागवृद्धि सँख्यानगुणबृद्धि 
असंणज्यातगुणवृद्धिको क्रमसे असंख्यात २ बार दोजानेपर और इन वृद्धियोंके मध्यमें अवक्तव्यवृद्धियोँको 
भी प्रदेशोत्त रवृद्धिके क्रमसे ही असंख्यात २ घार होजानिपर जब असंग्व्यातगुणवृद्धि होते २ अन्त में 
अपयोप्त बायुकायकी जधम्य अबगाहनाको उत्पन्न करनेमें योग्य-समथ आवलीके असंख्यानव 
भागप्रमाण असंख्यातका गुणाकार आजाय तब उसके साथ जघन्य अवगाहनाका गुणा करनसे अपर्याप्त 
बापुकायकी जअघन्य अवगाहनका प्रप्ताण निकलता है।यह सब प्र्वोक्त कथन अंकसंट्रष्टिके विना 
अच्छी तरहसे समझमें नही' आसकता इसलिये यहांतर अंकर्संद्टि लिखदेना उचित सममते हैं । वह 
इस प्रकार है-कल्पना कीजिये कि जचन्य अशगाष्ट नाका प्रमाग ६५० दे और जपघन्यमंख्यातका प्रमाण 
१ तथा उत्कृष्ट संक््यातका प्रमाण १५ और जघन्य परीतामंख्यातका प्रमाण १६ है| इस जचन्य 
अबगाहनाके प्रमाणमें जघन्य अब/हनाका ही भाग देनेसे १ लब्धब आता है उसको जघन्य 
अधगाहनामें भिलानेसे असंख्यातभागब्द्धिका आदिस्थान होता है। और जघन्य परोतासंख्यात अर्थात 
१६ का भाग देनेसे ६० लब्ध आते हैं उनको जघन्य अबगाहन!में मिलानेपे असंख्यातभाग्वृद्धिका 
उत्कुष्ट स्थान होता दे ।-उत्कूष्ट संस्यातका अथति १५ का जघन्य अबगाहनामें भाग देनेसे लब्ध ६४ 
आते हैं इतका जघर्य अवगाहनामें तिठानेसे संख्यातमागवृद्धिक आरिम्थास होता है । जघम्यमें २ का 
भागदेनेसे ज्ञो लब्धशुआवे उसको अथात्‌ जघन्यके आधे(४-०)को जधन्यमें मिलानेसे संख्यातभागबृद्धिका 
हशकृष्ट स्थान (१४४०) द्वोता है। परन्तु उत्कृष्ट असंष्यातभागबरःिके आगे ओर जघन्य संख्यातभागबृद्धिके 
पूबे जो तीन स्थान हैं, अथात्‌ जघन्यके ऊपर ९० प्रदेशोंकी बृढ़ि तथा ६: प्रदेशांकी वृ्टिके मध्यमें जो 
६९,६२ तथा ६३ प्रदेशोंकी बृद्धिके तीन स्थान हैं, वेनतो असं यातभागबृद्धिमें'ही आते हैं और न 
संण्यातभा गवृद्ि में दी,.इसलिये इनको अवक्तव्यवृद्रिमें:डिया है। इसके आगे गुणवृद्धिका प्रारम्भ होता 
है | जघस्यको दूना करनेसे संख्य।तगुणवृद्धिका आदिस्थान: १६२०) होता है। इसके पृषेमें उत्कृष्ट संख्यात- 
भागदद्धिके स्थानसे आगे अथात १४४० से आगे जो १४४१ तथा १४०९ आदि१६१६ पयत स्थान हैं वे 
सम्पूण दो अवक्तव्यवृद्धिके स्थान हैं। इसही प्रकार जघन्यका उत्कृष्ट संख्यानसे गुणित करनेतर 
स॑क्यातगुणपृद्धिका उल्कृष्ट स्थान होता है । और इसके आगे जघन्यपरीतासंस्यारका जघन्य अबगाहनाके 
साथ गुणा करनेपर असंख्यातगुणवृद्धिका आदिस्थान होता है तथा इन दोनोंके मध्यमें भी पूकी तरह 
अवक्तव्य वृद्धि द्वोतो है। इस असंख्यातगुणबृहिमें ही प्रदेशोत्तरवृत्रिके क्रमसे ब्रहि होते होते सूचम 
बातकायकी जघ॑न्य अवगाहूनाक़ी उत्पत्तिकेयोग्य गुणाकार प्राप्त होता है तब उसका जघन्य अबगाहनाके 
साथ गुणा करनेपर सूद्तम वानकायकी जधन्य अबगाहना उत्पन्न होती है। इस अंकमंटप्टिके अनुसार 

अये संटष्टि भो|समझनी चादिये, परन्तुःअंकसंदष्टिको ही अथसंटरण् नहीं समझ लेना*चाहिये। 
इसप्रकार सूक्ष्म निगोदियाके जघन्य अषगाहनास्थानसे सूकरम बातकायकी'जचघन्य अबगाहना- 


१११-११२ ] गोम्मटसार जीवकाण्डम्‌ ७१ 


पल अबगाहना स्थानोके वृद्िक्रको बताकर तेजस्कायादिके अवगाहनास्थानोंके गुणाकारकी 
उत्पत्तिके क्मकों बताते हैं। 
एवं उबरि वि णे प्रो, परेसवडिटक्फ्मों जहाचोग्गं | 
सव्तत्येक्केकक्षि य, ज्ञीवममासाण विच्चाले'॥ १११ ॥ 
एबमुफ्येपि ज्ञेय: प्रदेशवृटि क्रो यथायेग्यम्‌। 
सवेत्रे वे कस्मिश्न जीबर्मासान!मन्तराले ।। १११ ॥ 
अधै-जिस प्रकार सुद््म निगोदिया अपर्याप्रसे लेकर सूष्रम अपर्याप्त घातकायकी शघस्य 
अवगाहना परयनत प्रदेश बृरि के कर रे >व्गाह+ के स्थान बताये, उछ्ही प्रकार आगे भी घातसे तेज 
और तेजस्कायिकसे लेकर पर्याए पंचनि यही उत्काश अबगाठना परयेन्‍त सम्पूण जीबसमास्सोंके प्रत्येक 
अन्तरालमें प्रदेश वृद्धिकमसे अवगाहनाम्थारों डी समझ | चाटिये। 
भावत्राथें-जिस तरह सुक्य हिगोंद और बातकायऊे मध्यमें अबगाहनका प्रदेश द्रक्रिम बताया 
गया दै उसी प्रकार चे.सठ अवगादतास्थान के प्रत्येक अन्वरालमें अबगादनाका प्रदेश वृद्धिक्रम समझना 
चाडिये। परन्तु सूद्रम स्थानोमें आवरी और बादर स्थामें पल्यके असख्यातवें भागक। गुणकार या 
अधिकक्रम जहाँ जेसा बताया है बड़ा वैस्ग लगा लेना चाहिये | 
उक्त सम्पूण अवगाहनाके स्थानोमेसे किसमें किन भेदोंका अन्तर्भाव होता है, यह बात मत्स्‍्य- 
रचनाको दृष्टिमें रखकर बनात है | - 
हेद्टा जेसि जहएशं, उबरि उककस्सय हथे जत्य । 
तत्थ॑तरगा सब्वे, तेसि उग्गाहणविश्रष्पा ॥ २१२ ॥ 
अधस्तन येपां जघन्यमुपय काष्टक भवेथत्र । 
तत्रान्त रगाः सर्व तेयरामवगाहनत्रिकक्पा: ॥ ११२॥। 
अथे -जिन जीबोॉकी प्रथम जबन्य अबगाइनाका और अनन्तर उत्कृष्ट अबगाहनाका जहाँ जहाँ 
पर बणन किया गया है उनके मध्यमें जितने भेद हैं उत सबका उसीके भेदोंमें अन्‍्तर्भाब होता है । 
भावाथे - जिनके अबगाहनाके विकल्प अल्प हैं उसका प्रथम विन्यास करना, और जिनकी 
अवाहनाके गिकल्य अधिक हैं उतका विन्यास परछि करता। जिसके जडांसे जहां तक अखगाहना स्थान 
हैं उनका वहांसे वहां तक ही बिन्शस करना चाड़िये। ऐसा करनेसे अबगाहना स्थानोंकी इस 
विश्यास रचनाका आकार मत्म्य सरीया हो जाता है। इसीलिये इसको मत्स्य रचना कहते हैं। इस 
मत्स्य रचनासे यह मालुम हो जाता है कि क्रिस ज॑-बके कितने अवगाहन के स्थान हैं और वे कह।से 
कहां तक हैं। 
3 प्राऊत भाषामें प्रयुक्त द्योे बाड़े इ्म शब्द का अर्थ ऐसा होता है... व्िड्चाले-- विचले 
बौचके-मशध्यत्र्ती । 


गो.....« १७ 


७४ श्रीमद्‌ राजचन्द्रजैनशाखमालायाम्‌ [ जीवसमास, गाया-- 


इस प्रकार स्थान योनि तथा शरीरकी अवगाइनाके निमिक्तसे जीबसमासफा घ्णन करके अब 
कुछकि द्वारा लीव सगारूका वर्रान करने हैं। 
बारीस सतत तिणिण य, सत य कुलकी डिसयसदस्सा है । 
णेया एृटविदगागणि, वाउकक्‍करायाण परिसंखा ॥ ११३ ॥ 


द्वाविशनि: सप्त त्रीण च सप्त,च कुलकोटिशतसहस्राणि | 
ज्ेया प्रथिवीदकाग्निवायुकायिकानां परिसंज्या ॥ ११३ ॥ 


अथे-प्रथिवीकायिक जीबे।के कुछ बाईस लाख कोटि हैं, जलकायिक जीबोंके कुल सात लाख 
कोटि हैं, अग्नकायिक जीवेकि कुल तीन लाख फटि हैं, और घायुकायिक ज॑घोंके कुल सात 
छाख कोटि हैं | 
भावाथ - शरी रके भेदको कारणभूत नोकम बरगणाओंक भेदकों कुल बहते है। ये कुल पृथिबी- 
कायिर जलकायिक अग्निकायिक और बायुकायिक जीवॉके क्रमसे २२ लाख कोटि, सात लाख कोटि, तीन 
राख कोटि, और सात छारप कं।टि समझने चाहिये । 
कीडिसयसहस्साइ', सत्तट्ट णव ये अट्ववीसाह । 
वेइदिय ते $टिय, चठरिदिय हरिदकायाण' ॥ ११४ ॥| 
काटिशतरात्सगगि सम्ाष्ट नव च अष्टाविशात । 
द्वी >य-त्र न्द्रिय-चतुरिन्द्रिय हरितकायानाम्‌ ॥ ११४ । 
अथे-हनिःय जीवे।के कुल सात लाख कोटि,तश्र॑.न्द्रिय जीबे।के कुल आठ लाख कोटि,चतुरिन्द्रय 
जौघोके कुल नौ रा|ख कोटि, ओर वनरपति-फार्यिक ज॑बे।के कुल २८ लाख कोटि हैं । 
झड्धतेरस बारस, दसय॑ कुलकोदि सदसहस्साह । 
जलचर पक्खि चठप्पय, उरपरिसप्पेसु णव होंति ॥ '?*५॥ 


अधत्रयोदश द्वादश दशक कुलकोटि शतसहूरूणि | 
जलचर पत्ति चतुष्पदोरुपरि सर्पेषु नव भवन्ति || ११५॥ 


अथे -पंचेन्ट्य तियचोंमें जलचरजीजेोंके राढ़े बारह लाख कोटि, पक्तियोंके बारह लाख 
कोटि, पशुओंके दश लाख कोटि, और छातीके सह्दारेसे चलने षाले दुमुद्दी आदिके नव लाख 
कोटि कुछ हैं। 
छप्प्चाधियवीसं , बारसकुह्को दिसद्सहससाह' । 
मुरणेरश्यणराण जहाकमं होंति णेशाणि ॥ ११६ ॥ 


पट्पग्राविकविशति: द्वावइश कुलकोटिशतसहस्ताणि। 
छुरन रयिकनराणां यथाक्रस भषन्ति झ्लेयानि ॥ ११६ ॥ 


११३-११४- ११५-- ११६-- ११७ ) गोस्मट्सार जीवकाएडम्‌ धर 


भअथे-देव ना रकी तथा मनुष्य इनके कुछ क्रमसे छब्तरोस लाख कोर्ट, पद्चीस लाख कोटि, 
तथा बारह छाख' फोटि हैं। जोकि भव्यजीबोंके लिये ह्ञातव्य हैं । 
भाषाथे - भव्यजीवोंको इस तलिद्धांत शाख््रके अनुसार जीबॉके इन कुठ भेदोंको इस लिये 
अवश्य ही जानलेना चादिये कि इनके जाने बिना मोत्तम्रागेरूप चारित्र तथा दयामय धमेका पास्तवमें 
पाछन नहीं किया जा सकता। 
उपयु क्त प्रकारसे भिन्‍न भिन्न जोबेके कुठोंक्ों संख्याक्षो बताहर अब सबका जोड़ कितना 
: दोता दे यद्द बताते हैं । 
एया य कोडइिकोड़ी, सत्ताशउदीय सद्सद्ृस्साई' । 
पण्ण' कोडिसहम्सा, सब्यंगोण' कुन्नाण' य ॥ ११७॥ 
एका च फोटिकोटो सप्तनवतिश्च शतसहस्राणि । 
पत्नाशत्‌ कोटि सहस्राणि सर्वाड्विनां कुलानां च || १६४७ ॥ 
अथे - इस प्रकार प्रथिवंकायिकसे लेकर मनुष्य पयन्त सम्पूरो जीवोके समस्त फुलकी संख्या 
एफ कोडा कोडी सक्तानवे लाख तथा पच स हजार कांटि है | 
भावार्थ -सम्पूर्ण ससार। ज/बेक कुलक। सख्या एक कराइ संतान «।ख पचास हजारो 
एक करोड़से शुणने पर जितना प्रमाण लब्ब दूं। उतना अर्थात्‌ १६७५०००००५०००६०५ है। अन्थान्तरों 
में मनुष्योंके १४ लाख कोटि कुछ गिनाये है । उस द्विसाब से सम्पूरा कुठोंका जाढ़ एक करोड़ निन्‍्यानवें 
राख पचास हजार काटि द्वोता है । 
इस प्रकार स्थान यानि देद्दावगाहना और छुठ भेदोंके द्वारा जीवसमास नामक दूसरे 
भ्रधिफारका षरोन पूर्ण हुआ। 


इति ज्ञीवसमासप्ररुपणोनाम द्वितीयो:धिकार:। 


लीओ?ं?िओ>िीियज-। 





९ तत्वाथंसारमें मनुष्यके कुड १४ छाम्ब कांटि बताये हैँ। देखा त सा. ध्लोक १९५, 
( चतु्दश दुणामपि )। 
२०-ऐसी एक छोकीक्ति भी हे कि-- दया दया सचही कहें) दया न ज्ञान कोय। 
ज्ीव जाति बाने बिना, दया कट्ट्से हं।य॥ 


७ श्रीमद्‌ राजचन्द्रजैनशाश्रमालायाम्‌ [ पयोप्ति गाया -- 


३ -- पर्याप्त 
क्रमानुसार तेसरे प्याप्ति नामक अधिकारका प्रतिपादन करते है । 
जद्द पृष्णापुएणाइ, भिद्घडवत्थादियाइ दृब्वाइ । 
तह पुणिणिद्रा जीव, पज्जत्तिद्रा मुणयब्या ॥ ११८ ॥ 

यथा पूर्णापूणानि यूहघटबस्त्रादिकानि द्रव्याणि । 

तथा पूृर्णेतरा: जीवा: पयाप्ततरा. मन्तव्या: ॥ ११८॥ 
अथे-- जिस प्रकार घर घट वस्न आदिक अचतन द्रव्य पूण और अपूर दोनों प्रकारके द्वोते हैं । 
उसी प्रफार पर्याप्त और अपयांप्त नाम कमके उद्‌ - से युक्त जीब भी पूर्ण और अपूण दो प्रकारके होते हैं। 
जो पूर्ण हैं उनको पर्याप्त और जो अपूरा है उनकी अपरयांप्त कद्दत हैं । 

भाषाथे-गृहोत आद्वारबगेणाकों खहरस भाग आदिरूप परिणमानेकी जीवकी शक्तिके पूरी 
हो जानेफो पयाप्ति कहते हैं। ये पर्याप्ति जिनके पा३ जांय उनको पर्याप्त और जिनकी बह शक्ति पूर्ण न 
हो उन जोषोंको अपर्याप्त कहते है । जिस प्रकार घटादिक द्रव्य बन चुकनेपर पूर्ण और उससे पूर्ष 
क्षपूर्ती कद्दे जाते हैं. उसी प्रकार पर्याप्ति सद्दितको पूर्णो या पयाप्त तथा पयाप्ति रहितको अपूर्ण या अपयोप 
कहते हैं । 

पयोप्तियोंके भेद तथा उनके स्घामियांका नाम निर्देश करते हैं । 

आहार सरीरिदिय, पज्जतों भाणाणमासमणों । 
चत्तारि' पंच' छपष्पिय', एहदिय-विवल-सणणीणं' ॥ ११९ ॥ 
अह्ार शरीरेन्द्रियाशि पर्याप्रयः आनप्राण भासतामनाम्सि | 
घतस््र: पध्च पड़पि च एके/न>य बिकल संज्िनाम्‌ ।। (१६ ॥ 

अथे - भाहवर शरीर इन्द्रिय श्वासाच्छुवास भाषा और मन इस प्रकार पर्या सके छह भेद है । 
इनमेंसे एकेग्ट्रिय जं।बेके आदिफो चार पयाप्ति हं।ती है! ओर बिकले दय-द्व/द्िय त्र/द्रय चतुरिर्द्रिय 
और असंही पंचेन्द्रिय जीबोफे अन्तिम मन: पयातिका छोड़कर शेप प,च पर्याप्ति हातो और संज्ञी 
पंचेग्टिय जीघोंके सभी छट्दों पर्याप्त हुआ फरती दे । 

माय “एक शरोरकी छोड़कर दूसरे नवन शरंरके लिये कारण भूत जञित नोकमेबगेगाओं 
को जीघ भरण करता दे उतका खलरसभागरूत परिणत्ातेक पर्योध नाम हसेके डदयसे युक्त जीफफो 
शक्तिरे पूर्ण दोजानेका अद्वार पयांतति कहते हैं । ओर उनमेंसे अ७भ,गठों हुड्‌इ, आदि फठोर अवयषरुप 
ता रखभागड़! खूप आरि दतर ( तरमयाते ) अव रहा 7 (7 ।6 शक5़ पूए होनेन्ो ह्रीर 
परोति कहते हैं। तवा उसो नोकमवंगणाके स्कम्योंमेंत्रे कुछ घगणाओंकों अपनी अपनी हग्द्ियके 








१, २; ३०१८ खै. संतसुत) सूज नै, कययें ३३०७११२३२०७३.७०-७४ १ | 
इ ०» दभ्प ठँडह गा. में, ६ की (ल्क्ृव थोड़ामें भी मद उद्धृत है । 


११८--११६--१३० | ग्ोम्सटसार जीवकारएडम्‌ ७७ 


स्थातपर उस उप द्रउये नेद्रयके अक्ार परिणवनेकों आवरण-ज्ञ नाव रण द्रोनावरण और वोर्यास्तराय 
कमके ज्ञयोपशन तथा जा तनामकमके उद्यसे युक्त ज॑बऊं। शक्तिके पूण द्वानका इन्द्रिय पयाप्ति कद्दते हैं । 
इसा प्रकार कुछ स्कन्व।का श्वांस।च्ठवासरूप ५रिण॒नानेका जा जंवका शक्तिका पूणता उसको श्यासो- 
च्छुवास पयाति कद । हैँ । आर वचनरूव द्वातके योग्य पुदुगल स्कन्धां ( भावा बगेणा ) को बचनरूप 
परिणम्नाबनेक स्व॒ रनानकमके उदयसे युक्त जावकी शक्तिक पूरा द्वानका भापा पयाप्ति कद्दते दै। तथा द्रध्य- 
मनरूप हं।नके याग्य पुदूग 5 स्कन्वांका (मनाबनण।अ,का) द्रव्यमनके अ.कार परिणमाबवनेका नोइन्द्रिया- 
बरण आर वायान्तराय कमेके क्षुयापशमसे युक्त जावका शाक्तक पुणे द्वातका मनः पयाप्त कदत हैं। इन 
छंद पय,तियामंसे ए+#नम्द्रिवजावांक आदिका चार हू; पय,पि हुआ करत। हूँ। ओर द्वान्द्रियसे लेकर 
असझ्ञ। पंचेन्द्रिय तक जाबांके मन: पय! प्िका छोड़कर शप पांच पयाप्ति हा द्ता है । और उंहा जीबोंके 
छद्दां पयाप्ति हुआ करता है । जिन जब, का पयाप्ति पूण द्वो जाता हूँ उनका पयाप्त और जिनक॑। पूण नहीं 
होती उनको अपयाप्त कद्दत है । 

अपयाप्त ज॑बके भा दे। भद्‌ हैै- एक निद्वृ त्यपयाप्त दूसरा लब्ध्य पर्याप्र । जिनकी पर्याप्ति भ्रभी 
तक पूण नहीं हुई दे, किन्तु अल्तदुदूतमं नियनसे पूरा द्वी जायगा उनको निश्र स्थपयाप्त कहते है। और 
जिनको पयाप्ति न ता अभतक पूण हुई हैँ आर न ह।गा पयामि पूण हं।नके कालसे १दहले ह्वी जिनका 
मरण हाजायग। अवत्‌ अपनी आयुके कालमें जिनका पय,प्र कमा भा पूए न हो उनको लरुष्ण्यपर्याप्त 
कहते दे | इनमेंसे जो जब पयाप्त नामऊनके उदवसे युक्त हुआ फर। दे वे है| पयाप्त ओर निदवृत्यपर्या प्त 
माने थये दै। और जो अपर्याप्त नान कमके उद्यस युक्त है वे हवा लब्ध्य पर्याप्त हुआ करते 
हैं । इनकी पर्याप्ति बतनान आयुके उदय काहमें फम, भ। पूण नदं हुआ करता | पयाति पूर्ण दनेके 
फा उसे पूछे ई। इनक। मरण द्वाजाया फरता दे | उतका अ,उु पू। द्वाजाता दे | जेसाद़ि भागे बछकर 
स्थय प्रन्वथकार बताने घाले है' । 

इन पय.प्रियेमिंसे प्रत्येकके तथा समस्तके प्र(रम्भ ओर पूरो द्वोनेमें कितमा फाठ छवता है यह 
बताते हैं । 

पञ्जत्ती पबबण जुगव, तु कप्रेण दोदि शिटरदण । 
झ तोम॒दुतकालेण दयकता तरचितल्ाता ॥ १२० ॥ 
परयाफ्िस्वापन॑ युगपत्त्‌ क्रण भवति निप्वापनम्‌ । 
अन्तमु दृतकालिन अविकक्रनक्तावदालापावू ॥ १२५ ॥ 

अयथ-सम्बूण पर्याप्तियोंका आरम्भ तो युग द्वोता दे किन्तु उनके पूर्णत! ऋमसे होती है। 
इनका काल ययपि पूषष पूथ को अपेज्ञा उतर/त्त रका छुद्ध कु अधिक दे, सथारि साम्तस्यक्री अपेक्षा 
सबर। जम्वमु दूरोनात्र ई। काल दे | भाषव - एकसाथ सम्पूर पयातियके प्रारम्भ इोनेफे जनन्हर 
लक ली.33 - न 33+.: वाह 0७» भयानक हुकअजकनणक नम पूछ धरम मूहुफ-०> “गुम नमक कुक ३०००९ नहर कामकासभाए भाहहुआाल्‍ गम याहरधक मु ल्‍भहाइ़ा७+५००१» नहा इमूकुक0 ७" नम साकहगामइुक्रवाशकाक ७ 





१०-गांथा में, ११३ | 





बर्द श्रीमद्‌ राजचन्द्रजनशाश्चमाठायाम्‌ [ वर्योप्ति. गाबा+- 


झन्तमुं हूते कालमें भाद्ारपर्याप्ति पूण होती है । और उससे संख्यातभाग अधिक कालमें शरीर पयोध्ति 
पूरों द्वोती है । इस ही प्रकार आगे आगे की पर्याप्तिके पूरा द्ोनेमें पूत्रे पूध को अपेक्ता कुद्र कुद्र अधिक 
किक काछ ,लगता दे, तथापि बह अस्तमुद्ूतमात्र ही है।कारण यदद कि असंख्यात समयप्रमाण 
अ्नन्तमु हतके भो असंख्यात भेद हैं, क्योंकि अमंख्यातके भी असंख्यात भेद द्वोते हैं। और इसोडिये 
सम्पूर्ण पय प्रियोंके समुदायका काल भो अन्तमु हृतमात्र ही दे । 
पयोप्त और निदृ व्यपर्याप्तका काल बताते हैं। 
पज्जत्तस्स य उदये, णियणियपज्जत्तिशिद्विदो दोदि | 
जाव सरीरमपुएणं, शिव्तत्ति अपुएणगो ताव || १२१ ॥ 
पर्याक्षस्य च उदये निजनिजपर्याप्रिनिष्ठितों भवति। 
यावत्‌ शरारमपूरा निद्म त्यपूराकस्तावतू ॥ १२१ ॥ 
क्षथे-पर्याप्त नामकमके उदयसे ज।ब अपना अपनों पर्याप्रियोंसे पूरो इं।ता। है, तथापि जबतक 
उसकी शरीरपर्याप्ति पूरो नहीं होती तबतक उसको पर्यात्र नहीं कहते, किन्तु निद्व त्यपर्याप्त कहते हैं। 
भावाथे -हरिद्रिय खासाठआस भाषा ओर सत इन पर्योजिया | पूण नदी हनेतर भा यदि शरोरपर्याप्ति 
पूरों दो गई दे तो बह जीव पर्यात दी दे, किन्तु उप्स पूर्व नि त्यार्यातक् कहा जाता है। डिर भी 
पर्याप्त नामकमका उदय रद्दने १२ अउने अयने याग्य अर्थात्‌ एकन्द्रियके ८ विकलैन्द्रिके £ और संझ्ञी 
जौषके ९ पर्याप्ति पूरो अवश्य ह्वोती हैं । 
रूष्ण्यपर्या प्तका रघरूप दिखाते हैं | 
उदये दु भपुएणस्स ये, सगसगउज्जत्तियं ण॒ शिट्वव दि । 
भन्तोम॒हुत्ततरण , लद्घिभपज्जत्तगों सो दु॥ १२२ ॥ 
रदये तु अपूर्णेस्य च स्थक्रस्वकपर्याप्तीन निष्टापयति। 
अन्तमु हूतम रण लब्ध्यपर्यातकः स तु ॥ १२२ ॥ 
अयथे- अपयात नामकमे का उदय दोनेसे जो जोब अपने अपने योग्य पर्याप्तियोंफ्रों पूरे न करके 


अस्तमु हूते कालमें हो मरणको प्राप्त है जाय उसका लब्ध्यपर्याप्तक कददते हैं । 
भाषाथे--जिन जीबका अपर्यात नामकमके उदयसे अपने अपने योग्य पर्या प्तितोंको पूरे न करके 


अस्तमु हूतमें दी सरण हो ज|य उ को लब्ध्य पर्याप्रक कते हैं। क्योंहि लब्बिनाम अपने अपने योग्य 
पर्याप्तियोंकोी पूरे करनेको योग्यताकी प्राप्तिका है। बह जिनकी पर्यात अर्थात्‌ पूरा नहीं होतो उनको 
ढर्रुपपथाप कहते हैं । 

इस गाधामें जो “तु” शब्द पढ़ा है उससे हस ग्रक्रारके जोबोंका अन्तमु हतेमें ही मरण दोदा 
हैं, भौर “जे” चढंदसे इन जोषोंकी जवम्य एवं उत्कृष्ट दोनों दी प्रकारकी आयुस्यिति अन्तमु ह॒तमात्र दी 
है,ऐसा जय समता चादिये। यह अन्तमु हूते एक श्वासके अठारइबे भाग प्रमाण द्ोता है। इस प्रकार- 
है हत््यपयौपर सीद एकरियते केरुर पंचेश्ियपयेन्त सबमें दी पाये जाते हैं । 


१११०१२१०१२३-१२४ ] गोश्मटसार जीवकारडम्‌ ५ 
थदि एक जीव एक अन्समु हतमें ल व्ध्य पर्याप्क अबस्थामें श्रधिक्से अधिक भषोंको घारण करे 
हो कितने कर सकता है ९ यह बताते हैं | 
तिणिणसया छत्तीसा, छ्रद्विसहस्सगाणि मरणाणि | 
भन्तोमहुत्तकाले, तावदिया चेव खुदभवा' ॥| १२३ ॥। 
त्रीणिशतानि षट्त्रिंशत्‌ पट्सहस्लकाणि मरणानि । 
अन्तमु हूते काले तावन्तश्चेव चुद्रभवा: ॥ १२३॥ 
अथे - एक अन्तमु हमें एक लव्ध्यपर्याप्तत जोब छयास्ठ हजार तीन सौ छत्तीस धार मरण 
और उतने ही भर्बो-जन्मोंको भी घारणकर स्कता है| इत भोफो शुद्रभव इब्दसे कहा गया है । 


भाबाथे- एक रूच्ध्यपर्याप॥कत जीव यदि निरन्तर जन्ममरगा करे तो अन्तमु हूसे काछमें 
६६३३६ जन्म और उतने ही मरण कर रूकता है| इससे अधिक नहीं कर रूकता । 
इन भवोंको छुद्र भघ इसलिये कहते हैं कि इमसे अल्प म्थितिवाला अन्य कोई भौ भष नहीं' 
पाया लाता । इन भवोमेंसे प्रत्येकका कालप्रमाण श्वास्का अठारषाँ भाग है। फर्त. प्रेराशिकके 
अनुसार ६६३३६ भवंकि श्वासोका प्रमाण १६८४३ दोता दे। इतने उच्छवासोकि 
समूह प्रमाण अम्तमु हूतेमें प्रथिबीक।यिकसे लेकर पंचेन्द्रिय तक लब्ध्यपर्याप्तक ज्ञोबोंके छुद्रभघ ६६३३६ 
हो जाते हैं | ध्यान रहे ३५७३ दच्छवासॉका एक मुहूते होता है' । 
उक्त भवमेंसे यह जीव एचेसिट्रयाटिकमेंसे किस किसके कितने कितने भर्षोंको धारण करता 
है या कर सकता है यह प्रथक्‌ ए्थक्‌ बलाते हैं । 
सीदी सट्टी तालं, वियले चउबीस होंति (चंबसे | 
छावट्र च सहस्सा, सयं थ वत्ती समेयवर्खे ॥ १२४७ ॥ 


अशी तिः प्ठिः चस्पारिंशहिकले चतुर्थिश तिभबन्ति पंचाक्षे | 
पटपष्ठिश्न सहाश्लणि शत च ट्वात्रिशमेकाक्षे || १२४ ॥। 


अथे- विकले निद्रयो में द्वीन्द्रिय लब्ध्यपर्यातकके ८० भव। ' प्रीनिद्रय लब्ध्धपर्याप्कके ६०, 











१- तिण्णिसयया छत्तीसा छावड्डि सदहम्स चेव मरणाइ' अ'तोमुहुत्तकाले ताबदिया होंति खुदमबा | षटखे, 


काटाणु, गा. ने. १५ | 

छत्तीसं तिण्णिसयां छावद्धि सहम्मवार मरणाणि | अ तोमृदुनमक्से पक्टोसि णिगोयवासस्मि ॥ २४ ॥ मा. पा, 
३--आद्यानश्सानु पहतमनुजो <छजासे स््रसप्तसतत्रिप्रमिगे. । 

आहुयु हत'मस्तमु हृत'मष्दाष्यवर्जितैस्त्रि भागयुतै: ॥ 

आधुरन्तमु हुत': त्वादेषोउल्याष्टादशाशक: | उच्छगासस्य अन्य च नृविरयां रूप्ध्यकुइंके || वो, प्र, 

डददूत | ना, ११५ 


घ० श्रीमद्‌ राजचन्द्रजेनशास्रमालायाम्‌ [ पयोप्ति गाथा -- 


बतुरिन्द्रिय लब्ध्यपर्याटकके १० औ. पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याएकके २४१, तथा एकेन्द्रियोंके ६६११२ भर्बोंको 
घारण कर सकता है, अधिकको नहीं | 
एकेन्द्रियोंकी सख्याको भी स्पष्ट करते हैं । 
पृदविदगागशिमाहद, साहारणधूलसुद्रमपत्त या | 
एदेसु अपुएणेसु य, एक्क्रेक्के बार ख॑ छक्के ॥ १२५ ॥ 
पृष्बीदकाग्निमारुतसाधार णस्थुल्स ध्म प्रत्येका: । 
एनेषु अपूर्णोपु च एबकरिम्स हादश खे पटकम्‌॥ १२५॥ 
कर्थे-स्थूल और दृच्म देगों हैं।प्रवाप्धे जो ए५बी उल अस्नि बाय और रू धारण, और 
प्रत्येक वनस्पति, इस प्रकार सम्पुरा भ्यारह प्रकारके ल्ब्ध्यपर्याटकमेंसे प्रत्येक (हरणएक | के ६५१३ 
भेद होते हैं। 
भावाथे - स्थूल प्रथिवी सूक्ष्म प्रथिव्री स्थुल जल सुद्म जल स्थूल अग्नि सू+म अग्नि स्थूछ बायु 
सूच्म बापु स्थूल साधारण सूक््म साधारण तथा प्रत्येक बनस्पति इन ग्यारह प्रकारके लब्ध्यपयाकमें 
से प्रत्येकफे ६०१२ भय होते हैं। इसलिये ११ को ६०१० से गुना घरनेपर प्वेन्द्रिय ल्व्ध्यप्याप्टक 
जीषोंके उत्कष्ट भ्बोका प्रमाण ६६१६२ मिब लता हैं । 5 साकि उ५२वे ग!श।में बताया गया हे । 
समुठात अवस्थामें बेयलियके भी अपर्थाश्ता वह्दी है सो किस प्रकार दी सकती दे? 
यद्द बताते हैं । 
पज्जत्तस रीरस्स य, पज्ञत्त दयस्स कायजोग्स्स । 
जोगिस्स अपुएणरं, झ्पुएणजोगोत्ति शिह््र ॥ १२६ ॥ 
पर्याएशरीरस्य च पर्याप्थ्युदयस्य काययोगस्य । 
थोगिनो5पूर्णेत्यमपूणेयोग इति #िदिष्टमू ॥ १९९ ॥ 
अर्थ - जिस सयोग केघलीका शर्रार पूणे है और उसके पर्याप्ति नाम कमेका उदय भो मौजूद 
है, तथा फाययोग भी है, उसके अपर्यापता किस प्रकार हो सकती है ? तो इसका फारण येरफा पुणे न 
इना दी बताया है | 
भाषाधे- जिसके अपर्याप्त नामकर्मका उदय हो, अथवा उिरूका शरीर पृणो न हुआ हो बसफो 
क्षपयाप्त कदते हैं। क्‍येकि पहले जाय सरीरमपुण्णं शिव्वत्तिअपुण्णगो दाव'ऐसा कह आये हैं। अर्थात 
जब तक शरीर पर्यापति पूण न हो तब तककी अवम्थाको निवृ त्यर्ण्याप्ति कहते हैं | पर-तु केबलेका शरीर 
भी पर्यात है, और उनके पर्याप्ति नामकर्मका उदय भी दै, तथा काययोग भी मौजूद है, तब उसको अपर्याप्त 
क्यों कद्दा ? इसका कारण यह है कि यद्यपि उनके काययोग आरि सभी मौजूद हैं तथापि उनके कपाट, 


१--असंडिपचेन्द्रिय टब्ध्यपर्याप्तब के ८ २शप्चे द्रयल्ब्ध्यप्य/ त्व के ८ छोर मनुष्य रथ्प्यपय'प्तक के ८ इस तरह 
दुछ २४ संख्या होठी है। बी. प्र. 


११४-११६--१२७-हरे८ ] गोस्मटसार औवदाण्डम्‌ ब्रर्‌ 


प्रतर, लोकपू् तीनोददी समुद्धात अवस्थामें योग पूरो नहीं हे, इस दी छिये इनको आागमर्मे गौणतासे 
श्रपर्यापत कद है, मुख्यतासे अपर्याप्न अबस्था जद्दां।र पाई जाती हे पसे प्रथम द्वितीय चतु्भे और 
आहद्वारक शरीरकी अपेक्ता छट्टा ये चार द्वी गुणस्थान' हैं। 
किस किस गुणस्थानमें पर्याप्त और अपर्याप्त अबस्था पाई जाती हैं | यह बताते दें । 
क्द्धिभपृण्ण' मिच्छे, तत्थवि विदिये चउत्थकृह ये। 
णिव्वत्तिअपज्जत्ती, तत्यवि सेसेसु पज्जती ॥ १२१ ॥ 
लब्ध्यपूर्ण मिध्यात्वे तत्रापि डिदतीये चतु्थेषष्ठे च। 
नि त्यपर्या प्ति: तत्रापि शेषेषु पर्याप्ति: ॥ १२७ ॥ 
अर्थ--ऊब्ध्ययर्यो लक भिव्यात्र गुणस्थानमें दो होते हैं. । निःं त्यपर्याप्तक प्रथम द्वितीय 
चतुर्थ और छठ्ठे गुणस्थानमें होते हैं।और पर्याप्ति उक्त चारों और शेष सभो गुणस्थानोंमें 
पाई जातो है । 
भावाथे-प्रधम गुणस्थानमें लब्ध्यपर्याप्ति निश्व त्यपयोप्ति पर्याप्ति तीनों अबस्था द्वोती हैं। सासादन असंबत 
और प्रभकमें निद्व त्यपयाप्त पर्याप्त ये दो अवस्था द्वोती हैं । पर्याप्ति उक तथा शेष सब ही गुणस्थानोंमें 
पाई जाती है । प्रमत्त गुणस्थानमें जो निदृ त्यपर्याप्त अबस्था कही है, वद्द आहारक मिश्रयोगड़ी अपेज्षासे 
है! इस गाथामें जो च शब्द पढ़ा दै। उससे सयोगकैबछो भी निदृ त्यपयोप्तक दोते हैं यद बात गोणतया 
सूचित की है| जेसाकि ऊपरकी गायामें बताया गया है। 
सासादन और सम्यक्त्वके अभावक्ा नियम कहाँ कहाँ पर है, यह बताते हैं| 
हेट्टिमछप्पुददीणं, जोशसिदण मवणसब्ववत्यीणं । 
पुणिणदरे णह्दि सम्मो, ण सासणों णारयापुण्णे ॥१२८ ॥ 
अध स्तनषटप्ृथ्बीनां ज्योतिषफषनभवनसमेश्ीणाम्‌ | 
पूर्रोतरस्मिन्‌ न हि सम्यक्त्व॑ न सासनो नारकापूर्णो ॥ १२८॥ 
अथे-_. द्वितीयादिक छह नरक और-न्योतिषी ब्यन्तर :भजनबासी ये तीन प्रकारके देव, तथा 
सम्पूणे ्लियां इनकी अपयाप्त अवस्थामें सम्यक्ब नहीं होता है। और सासादन सम्यग्टृष्टि पर्याप्त 
नारकी नहीं होता । 
भाषार्थ--सम्यक्त्वसद्दित जीव मरण करके द्वितीयादिक छद्द नरक ज्योतिषी ब्यम्तर भवनबासी 
देवोंमें और समम्र ख्तियोंमें उत्पन्न नहीं होता । ओर सासादनसम्यग्यरष्टि मरण कर 


नरफको नही' थाता | 
इति पर्याप्तिपरुपणों नाम तृतीयो:घिकार: । 





१--निब त्वपर्याप्तकगुणस्थाना नि प्रथम द्वितीय चतुर्थधष्ठानि चश्वार्दबेलि परमागमें निबमक्चनाव्‌ ॥ म. जे. । 
गे... ...११ 





घर. भ्रीमद्‌ राजचन्द्रजैनशाश्त्रमालायाम [ प्राण. गाथा-- 


४ - वआयप्ररूपया 


अब प्राशप्ररूपणा क्रमप्राप्त है उसमें प्रथम प्राणका निरुक्तिपूर लक्षण कहते हैं । 
बाहिरपाणेहि जहा, तहेव अब्भंतरेंहि पाणेहि । 
पाणंति जैहि ज्ीवा, पाणा ते होति णिद्दठ्ठा ॥ १२९ । 
बाहप्राणैयेथा तवैवाभ्यन्तरे: प्राणेः । 
प्राणन्ति येर्जीवाः प्राणास्ते भवन्ति निर्दिष्ट: ॥ १२६ ॥ 
अथै--जिस प्रकार अभ्यन्तरप्राणोंके का्यभूत नेत्रोंका खोलना, बचनप्रदृत्ति, उच्छुवास निःश्बास 
आदि वाह प्राणोंके द्वारा जीव जीते हैं, उसही प्रकार जिन अभ्यन्तर इन्द्रियाबरणकमेके क्षयोपशमादिके 
द्वारा जीवमें जीविनपनेका व्यवहार हो उनको प्राण कहते हैं। 
भावाथे - जिनके सदभायमें जीवमें जीवितपनेका और वियोग होनेपर मरणपनेका व्यवहार'* 
हो उनको प्राण कहते हैं । ये प्राण पूर्वोक्त पर्याप्ियोंके कायेरूप हैं- अर्थात श्राण और परयोप्तिमें काये और 
कारणाका अन्तर है| पर्याप्ति कारण हैं और प्राण काये हैं; क्योंकि गृहीत पुदगलस्कन्ध विशेषकी इन्द्रिय 
बचन आदिरूप परिग्मावनेकी शक्तिकी पूरोताको पर्याप्ति,और बचन व्यापार आदिकी कारणाभूत योग्यता 
शक्तिको; तथा वचन आदि रूप प्रवृत्तिको प्राण कहते हैं । 
प्राणके भेदोंको शिनाते हैं । 
पंचवरि #द्यिपाणा, मणवचिकायेसु तिणिश बलपाणा । 
आशापाणप्पाणा, आठ गपाणेण होंति दस पाणा ॥ १३० ॥ 
पद्नापि इन्द्रियप्राणा: मनोबच'कार्येषु त्रयो बलप्राणाः । 
आनापानप्राणा आयुष्कप्राऐेन भवन्ति दश प्राणाः॥ १३० | 
अथे-पांच इन्द्रियप्राण-स्पशेन रसन प्राण चह्ुः श्रोन्र | तीन बक्षप्राण-मनोबल वचनबल कायबल | 
एक श्थासोच्छघास तथा एक आयु इस प्रकार ये दक्ष प्राण हैं। 
हृ्य ओर भाव दोनों ही प्रकारके प्राणोंकी उत्पक्तिकी सामप्री बताते हैं। 
पीरियजुदम दिख उ वसम॒त्या णोः दिशेदियेसु बला ! 
देहदेये कायाणा, वचीबला आ्राउ आउदये ॥ १३१ ॥ 
बीयेयुतमतिक्षयोपशमोत्था नोइन्द्रियेन्द्रियिपु बलाः । 
देहोदये कायानो बचोबल आयु: आयुरुदये ॥ १३१॥ 
अये-- मनोबल प्राण और इन्ट्रिय प्राण वीर्या-तराय कमे और मतिज्ञानावरण कमके क्ञयोपशम 
कप अस्तरंग कारणसे उत्पन्न होते हैं। शरीरनामसकर्के उदयसे कायबलप्राण होता है। श्वासोच्छवास 


१--जंसंजोगे जौवदि मरदि विभोगेत्रि ते वि दह पाणा ॥ 


। 
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और शरीरकर्मके उदयसे प्राण-श्वासोच्छवास उतसनन्‍्न होते हैं। श्वरनामकर्मके साथ शरीर नामकम्मेका 
उदय दोनेपर बचनबल प्राण होता है । आयु कमके उदयसे आयु:प्राण द्ोता है। 
भावाथे - वीयान्तराय और अपने अपने योग्य मतिश्लानाबरण कमेके ज्ञयोपशमसे उपन्न दोने- 
वाले मनोबल और इन्द्रियप्राण, निज और पर पदार्थक्रो ग्रहण करनेमें समथे लब्धघिनाम% भावेन्द्रिय 
रुप होते । इस ही प्रफार अपने अपने पूर्वोक्त कारणसे उत्पन्न होनेबाले कायत्रलादिक प्रा्णोंमें शरीरकी 
चेष्टा उत्पन्न करनेकी सामथ्येरूप कायवलप्राण, श्वामोन्छवासक) प्रवृत्तिमं कारणभूत शक्तिरूप श्वासो- 
ब्छवास प्राण, वचनव्यापारको कारणभून शक्तिरूप बचोब्रल प्राण तथा नशकादि भव धारण करनेकी 
शक्तिरूप आयु:प्राण द्वोता दे | 
प्राशोंके स्वामियोंको बतान हैं । 
इंदियकाबाऊणि य, पुणणापुएणेसु पुएणगे झाणा | 
बीशदियादिपुएणे, बचीमणो सण्णिपुण्णेव || १३२ ॥ 
इन्द्रियकायायू पि च पूर्णापूर्ण पु पूण'के आना: १ । 
द्वीन्द्रियादिपूण बच: मन संक्िपूर्रा एबं ॥ १३२॥ 
अर्थ - इन्द्रिय काय आयु ये तीन प्राण, पर्योप्त और अपर्याप्त दोनोंहोके द्ोते हैं। किन्तु 
श्वासोच्छूषास पयोक्षकके ही दोता हे । और वचनबल प्राण पर्याप्त द्वीनिद्रयादिके दी होता दे। तथा 
मनोषछ प्राण संक्षिपयोप्तके दवी द्वोता है | 
घकेन्द्रियदि जीव में किसके कितने प्राण द्ोते हैं, इसका नियम बताते हैं । 
दस सण्यौणं पाणा, सेसेगूणंतिमस्स वेऊणा । 
पज्जचे सिद्रेसु ब, सत्त दुगे सेसगेगूणा | १३३ ॥ 
दश संज्षिनां प्राणा: शेषकोनमन्तिमस्य व्यू ना: । 
पर्या प्तेष्वितरेघु च सप्त ट्विके शेपकंफोना: ॥ १३२ ॥ 
अथै--पर्याप्त संक्षिप॑चेन्द्रियके दश प्राण होते हैं | शेष पर्याप्तकके एक एक प्राण कम द्वोता 
जाता है; किन्तु एकेन्द्रियोंके दो कम होते है। अपर्याप्तक संज्ि और असंझी पंचेन्द्रियके सात प्राण द्वोते हैं 
और शेषके अपयाप्त ज्लीबोंके एक एक प्राण कम द्योता जाता है । ़ 
भावाथ-पर्याप्त संज्षिपंचेन्द्रियके सबद्दी प्राण होते हैं । असंज्ञिके मनोवलप्राणको छोड़कर बाकी 
नव श्राण द्ोते हैं | चतुरिन्द्रियके भ्रोत्रेन्द्रिका छोड़कर आठ, ओर त्रोन्द्रियके चक्चुका छोड़कर वाकी साव 
द्वोन्द्रियके प्राणको छोड़कर बाकी छह, और एकेन्द्रियके रसनेन्द्रिय तथ! वचनबलको छो ढुकर बाकी बार 
प्राण होते हैं । यइ सम्पूणं कथन पर्याप्तककी अपेक्षासे है। अपयांप्तकमें कुछ विशेषता है। बह इस 
प्रकार दे कि संक्षि ओर असंश्षि पंचेन्द्रिके श्वासोच्छुवास बचोबछ मनोबलकों छोड़कर बाकी पांच 
इल्दिय कायवल आयु:प्राण इसप्रकार खाल प्राण होते हैं।आगे एक एक कम होता गया ह+-अकौत 
१-७ का याक्षायू वि सर्वेदु पर्याप्तिब्याल इस्यदे!! त, सार के 


बे भौमद्‌ राजचस्द्रजैनझास्त्रमारायाम्‌ [ संज्ञा, गाथा - 


चतुरिग्द्रियके ओ्रोत्रको छोड़कर बाकी ६ प्राण, त्रीन्द्रियके चक्ुः को छोड़कर ५, और दीन्द्रियके प्राणको 
छोड़कर ४, तथा एकेन्द्रियके रसनाफो छोड़कर बाकी तीन प्राण होते हैं । 
इति प्राणरूपणो नाम चतुर्थों:घिकार: । 


५ -- संब्षा प्ररूपणा 
स'झ्ञाका रचण और भेद बताते है-- 
हह जाहि बाशियाबि ये, जीवा पावति दारुएं दुक्खं । 


लेबंवावि य उमये, ताझो चत्तारि स!णाओों ॥ १३४ ॥। 
इंद याभिर्बाधिता अपि च जीया:ः प्राप्नुबन्ति दारुणं दुःखम । 
सेबमाना अपि थ उभयस्मिन्‌ ताश्वतस्नः संज्ञा: ॥ १३४ ॥| 
लथे- जिनसे संक्लेशित होकर जीव इस लोकमें और जिनके बिषयका सेवन करनेसे दोनों दौ 
अणोंमें दारुण दुःखको प्राप्त दोते हैं उनको संज्ञा कद्दते हैं । उसके विष्यभेदके अनुसार चार भेद हैं। 
जाहा र, भव, मेथुन ओर परिश्रह । 
आवषाथे-संक्वानाम बांछाका दे। जिसके निमित्तसे दोनों ही भर्बोें दारुण दुःखको प्राप्ति 
दोती है एस वांछाफो संज्ञा कहते हैं। उसके चार भेद हैं,--आदार संज्ञा, भय संज्ञा, मेथुन संज्ञा और 
बरितणह संज्ञा । क्‍योंकि इन आहारादिक चारों ही विषयोंकी प्राप्ति और अप्राप्ति दोनों ही अबस्थाओंमें 
थद जीव सं॑क्लिष्ट और पीढित रहा करता है। इस भबसमें भी दुःखका अनुभव फरता है 
और दसके हारा अर्जित पाप कमेके उदयसे परभधघमें भी सांसारिक दुःखोंको भोगता है । 
जाद्यार संज्ञाका रणरूप बदाते हैं | 
आइारदंसशेण य, तस्पुबजोगेश झोमकोठाए । 
साबिदृरदीरणाए, इवदि हु आदहारसणएण। हु ॥ १३५ ॥ 
आहारदशेनेन च॒ तस्योपयोगेत अबमकोप्ठतया । 
पातेवरोदौरणया भवति हि आहारसंज्ञाहि ।१३५॥ 
णथे... आहारके पेखनेसे अथबा ससके उपयोगसे और पेटके खाली होनेसे तथा असाता 
केहनीय कमेके रदय और उद्दौणों द्दोनेपर जीवके नियमसे आहार संज्ञा उत्पन्न होती है | 
आधार्थ- किसी रत्तम रसयुक्त विशिष्ट आहारके देखनेसे अथवा पूर्बानुभूत भोजनका स्मरण 
आदि करनेसे थद्द। पेटफे खाछौ। होजानेसे और असाता बेदनीय कर्मका तीघ्र उदय एवं उद्दी रणा होनेसे 
जआाहार संज्ञा जबोत्‌ जाइारको बांज्! ज्स्वज्ञ होती है। 
इस तरद आहारसंक्ाके चार कारण हैं जिममें अन्तिम एक अस्ातवेदनीय्कौ रुदौरणा 
स़जपा सलीम उकय जध्यरंग कारण हैं। जोर कषेप तीन बाह्य कारण हैं। 
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भय संज्ञाके कारण और उसका स्वरूप बताते हैं । 
अश्मीध्दंसणेण य, तस्पुवजोगेश भोमसत्तीए । 
मयकम्प॒दी रखाएं, मबसझणा जायदे चदुद्दि ।। १३६ ॥ 
अतिभीमदशनेन च तस्योपयोगेन अबमसत्वेन । 
भयकर्मोदी रणया भयसंज्ञा जायते चतुर्मि. ॥१३६॥ 
अर्थ--अत्यन्त भयंकर पदार्थक देखनेसे, अथवा पहले देखे हुए भयंकर पदायेके स्मरणादिसे, 


यद्दा शक्तिके दीन होनेपर और अन्तरंगमें भयकमेका तीत्र उदय-उदीरणा हनेपर भयसंज्ञा उत्पन्न 
हुआ करती हे । 


भावाथे- भयसे उत्पन्न होनेबाली भागजानेकी या किसोके शरणमें जानेको अथबा हिपने 
एबं शरण ढू'ढनेकी जो इच्छा होती है उसीको भयसंज्ञा कद्दते हैं। इसके चार कारण हैं जिनमें 
भयकमेकी उदीरणा अन्तरंग कारण है और शेष तीन बाह्य कारण हैं | 
मेथुनसंज्ञाका कारण पूर्वक स्वरूप बताते हैं । 
पणिद रसमोयणेण य, तस्सुबजोगे कुसील सेवाएं । 
वेदस्सुदीरणाए, मेहुणगसएणा दृभदि एवं ॥ १३७॥ 
प्रणीतरसभोजनेन च तस्थोपयोगे क्रुशीलसेवया। 
वेदस्योदीरणया मेथुनसंज्ञा भवति एबम्‌ ॥|१३७॥ 
अथे कामोत्ते जक स्वादिष्ट और गरिप्ठ रसयुक्त पदार्थोका भोजन करनेसे, ओर कामकथा 
नाटक आदिके मुनने एवं पहलेके भुक्त त्रिषयोंका स्मरण आदि करनेसे तथा छुशीछका सेबन 
बिट आदि कुशी छो पुरुपोंकों खंगति गोष्टी आदि करनेसे और वेद कमका शीघ्र उदय या इरीणा आइदिसे 
मेथुन संज्ञा होती हे । 
भावाथे --मैथुन कर्म या सुरतव्यापारकी इच्छाक्रो मेथुन संशा कहते हैं। इसके मुरुपतया ये 
चार कारण हैं जिनमें वेदकमेका ढदय या ढदीर्णा अन्तरहृग और शेष तीन बाहझ कारण हैं | 
परित्रदर्सज्ञाका बणन करते हैं । 
उबयरण दंसणेण ब, तस्सुवजोगेण मुच्छिदाए ब | 
लोहस्सुदीरणाए, परिग्गहे जायदे सणणा ॥ १३८ ॥ 
उपक रणदशेनेन च॒_तस्योपयोगेन मूस्छिताये थे | 
लोभस्योदी रणया परित्रद्दे जायते संशा || १३८ ॥ 
अर्थ इत्र भोजन उत्तम बस्त्र क्ली धन धान्य आदि भोगोपभोगके साधन भूत बाह्य पदा्थोके 
देखनेसे, अथवा पदलेके भुक्त पदार्थोका स्मरण या उनकी कथाका श्रवण आदि करनेसे, और ममत्व 
परिणामों के-परितद्दाद्यजनकी तीज्र गृद्धिके भाव दोनेसे, एवं कोमकमेका तौज़ उदय या रुदोशणा होनेसखे 
इन चार फरखोंसे परिजद संह्ा रुत्पन्‍्न होती हे । 


ष् श्रीमद्‌ राजचन्द्रजेनशास्त्रमालायाम [ संज्ञा गाथा-- 


भावार्थ - भोगोपभोगके बाह्यरूघनोंके संचय आदिकी इच्छाकों परित्रह संज्ञा कहते हैं. इसके 
मुख्यतया चार कारण हैं जोकि इस गाथामें बताये गये हैं। इनमंसे लोभकी तीत्र डरय-उदीरणा अन्तरंग 
कारण और बाकीके तीन बाध्य कारण हैं | 
इस प्रकार चारों संज्ञाओंके कारण और स्वरूपका निदे श करनेके बाद उमके स्वामित्वका 
बणेन करनेके ठद श्यसे किस किस जीबके कौन कौन सी सरज्ञा द्ोती है, यह बताते हैं । 
णट्रपमाए पढमा, सण्णा णहि तत्थ कारणाभावा । 
सेसा इम्पत्थित्तेणुवयारेशत्थि णहि कज्जे || १३९ ॥ 
नष्टप्रमाद प्रथमा संज्ञा नहि तत्र कारणाभावात्‌ । 
शेषाः कम! स्तित्वेनोपचा रेण सन्ति न दि कार्य ॥ १३६ ॥ 
अथे - अप्रमत्त आदि गुणस्थानांम॑ आहारसंज्ञा नहीं होती। क्योंकि वहां पर उसका कारण 
असाता वेदनीयका तीब्र उदय या उदीरणा नहीं पाई जाती । शेप तीन सरज्ञाए' भी बहां पर उपचारसे दी 
होती हैं । क्योंकि उनका कारण तत्तत्कर्मोका उदय बद्दां पर पाया जाता है। फिरभी उनका वहां पर काये 
मही' हुआ करता । 
भावषाथे - साता असाता बेदुनीय और मनुष्य आयु इन तीन प्रकृतियोंकी उदीरणा प्रमत्त बिरत 
नामक छट्टे गुणश्थान तक ही हुआ करती है, आगे नहीं।। इसलिये सातवे' गुणरथानमें और उससे 
आगेके सभी गुणस्थानोंमें आहार संज्ञा नही' पाई जाती । किन्तु शेष तीन संज्ञाए' उपचारसे होती है- 
बास्तबमें नही । क्‍योंकि उनके कारणभूत कर्माका वहां उदय पाया जाता है । परन्तु भागना, रतिक्रोड़ा, 
परिप्रहके स्बीकार आदियें प्रश्नत्तिइ्प उनका काये वहां नहीं हुआ करता । क्योंकि बहांपर ध्यान अबस्था 
ही दे। इन प्रदृत्तियोंके मानने या होनेपर ध्यान नह्दी' बन सकेगा! तथा फलस्वरूप कर्मोंका क्षय और 
मोक्षकी प्राप्ति भी नही हो सकेगी। 
इति संक्षा प्ररूपणो नाम पंचमोघिकार. | 


६-- मागणा महाधिकार 


अथ मजुलपू्वेक क्रमप्राप्त मागेणा नामके मद्दाधिकारका बन करते है । 
धम्मगुणमग्गणाहय मोहारिवलंजिशं णमंसित्त। । 
मग्गणमहाहियारं विधिदृद्िियारं, मणिस्सामो ॥ १४० |! 
घमंगुणमागेणाहतमोद्दारियल॑ जिन॑ नमसित्या । 
मागेणामहाधिकारं बिब्रिधाधिकारं भशिष्यामः ॥ १४० ॥ 
.. श््थे-सम्यभ्द्शनोदि अथवा उत्तम क्ुसारि ध्मरूपी धनुप, और ज्ञानादि गुणरूपी अत्यंचा-डेरी, तथा 
चोदह मांगेशारूपी बाणोंसे जिसने मोहरूपी शयुके बह्त-सेन्यको नप्ट फर दिया है इस प्रफारके भो जिनेन्द्र 


१३६६-१४०-१४९ ] गोम्मटसार जीवकारडम्‌ ८9. 


देवको नमस्कार करके में उस मागेणा मदहधिकारका बरणन करूगा जिसमें कि और भी जिबरिध अधि- 
का रोंका अन्तर्भाव पाया जाता है । 

भावार्थ - मोहनीय कमंकी सेनाका विघात जिनसे हो सकता है उन गुणों और धर्मॉका उपयुक्त 
पांच अधिकारोंके द्वार! परिज्ञान हो जाता है । अब साध्यभूत जीवतत्वका बोध करानेके लिये करणरूप 
जीवके उन परिणामों और अधिकरणरूप उन पर्यायोंका बगन करते हैं जोकि जीबमें हो पाये जाते हैं या 
उसके बिना नहीं' पाये जाते तथा जिनको कि आगमसें प्ञागेणा शब्दसे कहा है-। जैसाकि आगेकी गाथासे 
जाना जासफेगा । 

मार्गशा अके बशेन करनेवाले इस एक ही अधिकारकों महाधिकार शब्दसे कहा है। इसके 
अनेक कारण हैं _.. 

१-इसके अल्तगत विब्रिध अर्थात गति इन्द्रिय आदि १४ अधिकार हैं | उन चौददोंका समूह 
रूप यह एक ही मागेणा नामका अधिकार है । 

२- जिन बीस प्ररूपणाओंके बशाग करनेकी प्रारम्भमें प्रतिज्ञा की गई है उनमेंसे १४ तो इसके 
ही भेद होनेसे इसके अन्तात हैं ही इस्के सिवाय गुगास्थान प्रकरणको छोड़कर बाकीके पांच-जीब 
समास पर्याप्त प्राण और संज्ञा जिनका कि ऊपर बरेन क्िया जा चुका है तथा एक उपयोग जिसका कि 
उह्दे शानुसार मार्गणाधिका रके अनन्तर वर्गीन किया जायगा इसीमें अन्तभूत हो जाते हैं जेसाकि अभेद 
बिबत्तासे प्ररूणाओं कि दो हो भेद होने हैं यह बताया जा चुका है । 

३- जीवत्वका निश्चय करानेमें यह अधिकार सबसे अधिक प्रयोजनीभूत है । 

9-मोक्षमागंकी अन्तगत अवम्धाओंके भेदरूप गुण स्थानोंकी जोकि इस ग्रन्थका मुख्य विषय है 
सिद्धिमें साधन भूत करगारूप जीवके परिणामों और अधिकरणरूप जोबकी पर्यायोंका जिसका कि गे 
“जाहिं ब जासु व” डब्दोंसे खुलासा कर दिया जायगा यही अधिकार बगोन करता हे। 

इस प्रकार म।गंणा महाधिकारके व्गान करनेकी प्रतिज्ञा करके सबसे प्रथम उसका निरुक्ति पूथेक 
लक्षण कहते हैं | 

जाहि व जासु व जीवा, मरिगिज्जन्ते जहा तहा दिद्ठा | 
ताभो चोदस जाणे सुयगाणे मग्गणा होंति' ॥ १४१ ॥ 
यभिववां यासु वा जीवा मृग्यस्ते यथा तथा दृष्टा । 
ताश्चतु्दझ जानीहि श्र नज्नाने मारगेणशा भवन्ति ॥ १४६ ॥ 

अथ- प्रवचनमें जिस प्रकारसे देखे हों उसी प्रकारसे जीवादि पदार्थका जिन भावोंके द्वारा 
अथवा जिन पर्यायोमें विचार-अन्वेषण्प किया जाथ उनको ही मागेणा कहते हैं, उनके चौदह भेद हैं ऐसा 
सममना चाहिये । 








१-षहढव स॑ सु, गाथा न॑<३। 


द८ भौसद्‌ राजचन्द्रजेनशास्त्रमालायाम्‌ [ मागेणा, गाया-. 


भावषाथे- मागेण शब्दका अथे होता है अन्वेषण | अतएवं जिन करणरुप परिणामोंके द्वार। 
क्षयवा जिन अधिकरणरूप पर्यायोंमें जीवका अन्वेषण क्रिया जा सके उनझो कहते हैं मागेणा | किन्तु ये 
परिणाम और पयोय यद्वा तद्वा कपोलकल्पित युक्तिविरुद्ध आगमद्वारा प्रतिपादित न हो कर स्वेज्ञ 
बीतराग जिनेन्द्र भगबानके उपदिष्ट प्रबचन-श्र तमें जिस तरहसे बताये गये हैं उसके अनुसार ही दोने 
चाहिये | अन्यथा जीबतत्यका ठीक टीक परिश्ञान नही' हो सकता । 


तात्पये यह है कि यद्द मार्गणा महाधिकार या तो जीवके उन असाधारण कारणरूप परिणामोंका 
बोध कराता हैं जोकि गुणस्थ।नोंकी सिद्धिमें साधन है अथवा अपनी जीवकी उन अधिकरणरूप पर्या्यों- 
अबस्थाश्ओंकोीं बताता हैं. जिनमें कि विवक्तित गुणस्थानोंकी सिद्धि शक्य एवं प्राप्ति संभव है। यद्यपि ये 
परिणाम और पर्याय अशुद्ध जीबके दवोते हैं फिर भी उसकी शुद्धिमें साथन और आधार हैं अतए्य 
अन्वेष्य हैं । किन्तु ध्यान रहे जेनागममें जिस प्रकारसे इनका वर्सन किया गया है. उसी प्रकारसे 
सममफर और तदनुसार ही उपयोगमें लेने पर ये आस्तवमें कायकारी हो सकते हैं । 
मुख्ययथा इन परिणाम या पर्यायरूप मागणाओअंके १४७ भेद हैं जा कि आगे 
गिनाये गये हैं । 
निर्दिष्ट चौदह मार्गंणाओंके नाम बनाते हैं । 
गहद दियेसु काग्रे, जोगे बेदे कसायणाणे ये । 
संजमदंसणत्ञेस्सा, मविय|सम्मत्सणिण भाइरे || १४२ ॥ 


गतीदझियेषु फाये योगे वेदे फषायज्ञाने च । 
संयमदशेनलेश्याभव्यतासम्यक्तरसज््याहारे । १४२ ॥ 


अथे-गति इन्द्रिय काय योग बेद कषाय ज्ञान संयम दशन लेश्या भब्यत्य सम्यक्त संज्ञा आहार । 


थे चौदह मागेणा हैं । 


भावार्थ --ऊपर मागणाक्ा निरुक्‍त्यथ बताते समय करण और अधिकरण इस तरह दो रुपमें 
अथे किया गया है। किन्तु इस गाथामें सर्वत्र सप्तमी बिभक्तिका निदेश करके अधिकरण अर्थ ही व्यक्त 
किया गया है । इससे करणरूप अथेका निषेध नही' समझलेना चाहिये । यद्यपि अधिकरण अथेकी यहां 
मुज्यतया पिया है ऐसा सूचित होता है । फिर भी गत्यादि पदोंका अथ हतीयान्त एवं सप्तम्यन्त दोनों 


हो तरहका माना गया है' । 
5 कप कप पिला जम 
१-- एतानि गश्यादि पदानि तृतीयान्तानि वा सप्तम्यन्तानि तदा एवं व्यास्थयेयानि गत्या गंत्याँ, इस्द्रियेण दृग्द्रिये | 


इस्यादि, लौ प्र.) 


१४२-१४३ ] गोस्मटसार जीवकाएड्म्‌ थे 


गाथामें प्रयुक्त “गति” शब्द, कृषाय शब्द, और उत्तराधमें प्रयुक्त “संजम“ श्ादि इब्दों में इन्द्र 
समास अथवा विभक्ति का लोप हुआ समझना चाहिये।' 

साम्तर भागेणाओं के भेद तथा उनके नाम चताते हैं । 

उवसम सुहम।हारे, वेगुव्विप मिस्सणर अपज्जत्त | 
सासणसम्मे मिस्से, सांवरगा मग्गणा अट्ठ ॥ ! ७३ || 
उपशम सूच्माहारे चेगूविंकमिश्रनरापर्याप्ते । 
सासनसम्यक्त्वे मिश्र सान्तरका मागेणा अष्ट ॥ १७३ ॥ 

अधथै-उपज्ञम सम्यत्कत, सूक्ष्मसांवराय संयम, आहारक कफाययोग, आह!रकमिश्रकायथांग, 
वैक्रियिक मिश्रकाययोग, अपर्योप्त-लब्ध्यययोप्त मनुष्य, सासादन सम्यक्त्घ, और मिश्र, ये आठ साम्तर- 
मार्गणाए हं। 

भावाथे - ऊप रकी गाथामें जिन १४ मागेणाओंके नाम गिनाये गये हैं वे खब निरम्तर मागेणाओं 
के भेद हैं | जिनमें अन्तर-विच्छेद्‌ नहीं पड़ता उनको निरन्तर मागेणा और जिनमें विच्छेद पढ़ज़ाता है 
उनको साग्तर मागणा कहते हैं। संसारी जीबोंके उपयुक्त १५ मागेणाओंमेंसे किसीका भी बिच्छेद नहीं 
पढ़ता । वे सभी जीबोंके और सदाद्वी पाई जाती हैं। अतएब उनको निरन्तर मागेणा कहा 
ज्ञाता है । 

किस्तु कुत्र मागणाए' ऐसी म॑। हैं जिनमें कि समयके एक नियत प्रमाणतक बविच्छेद पाया ज्ञाता 
है। उन्हीं को सान्तर मागणा कहते हैं । ये सान्‍्तर मागेणाएं आठ हैं जिनके नाम इस गाथामें गिनाये 
गये हैं । इनके विरहकालका' प्रमाण आगेकी गाथामें बताया गया है। 

बास्तवमें ये सान्तर मागेणाए' निरन्तर मगेणाओंसे भिन्‍न नहीं हैं | तत्वतः निरन्तर भागणाओं 
के गति योग संयम और सम्यकत्व भेदोंके अवान्तर विशेष भेदरूप हैं। जिनका कि आगम में गुणस्थानोंके 
सम्बन्धको दृष्टिमें रखकर अन्तर बताया गया है । 





१०«वगतिक्रषायसंयमादिपु प्राकृतरुक्षगोन विभक्तिछोपों वा द्वन्द्र समासों दृष्टय:। अधिकरणत्वस्थ मुख्यता 
प्रद्शनार्थ: सप्तन्यन्तनिर्देष। । अपभ्र शल्क्षगोन तूतीयांतनिर्देशों वा। तेन गत्यादीनाँ करणस्रमपि यथास॑भर्ते 
संभावनीयम । मेँ प्र, 
अथवा _.“मप्तमीनिर्देश, किमर्थ: ? तेषामधिकरणत्वप्रतिपादनार्थ:। छूतीयानिर्देशो-्प्यविदद्ध:। स कर्थ 
डम्यते ? न; देशाम्श कत्वानिनदेंशस्य | यत्र गत्यादी विभक्तिन श्र॒यते तत्रापि “आइमज्संतवण्णसरछोबा” इति लुप्ता 
विभक्तिरित्यम्यूद्यम । अथवा लेम्मामवियमम्मनसष्णिआक्षरण चेदि एकपरदस्वाम्नावयवबिमक्तय: अर यन्ते । 
घबरा १ प्र, १३२-१३३ | ' 
२०>अन्तर-विच्छेद के समय प्रम;णका ही विरहकाल कहते हैं। 


गो,,, १२ 


६० श्रीमद्‌ रानचमन्द्रजेनक्षास्त्रमाछायाम्‌ [ मार्गणा साथा-- 


किसी भी विषक्षित गुणस्थान या मास स्थानको छोड़कर पुनः एसीके प्राप्त करनेमें ज्ीवफो बीच- 
में जितना समय लगता है उसको अन्तर-विस्छेद थाविरह कहते हैं।यह अन्तरफाक उत्कृष्ट और 
जघन्यके भेदसे दो प्रकारका है ।तथा इरूका बणंन भी दो तर२हसे किया गया है। एक नानाजीबोंकी 
भ्पेक्षासे और दूसरा एक जीवकी अपेच्षासे । यहां पर जो आगेकी गाथा में इनके विरहकालका प्रमाण 
बताया ग्या है वह नाना जीव की अप्क्षासे स|माग्य बशन है। पक जीवकी अप्क्षासे विशेष दर्शन होता 
है| वह ग्रन्थान्तरं * में किया गया हे । विशेष जिज्ञासुओंकों वह वहीं पर देखना चाहिये । 
निर्दिष्ट आठ सान्तर माग्णओंका उत्तष्ट शोर जघन्य कालका ग्रमाण वितना है यह 
बताते हैं -- 
सत्तदिशा छम्मासा, वासपुधत्तं च बारस मुदुत्ता 
पललासंखे तिएहं, वरमबरं एगसमयो दु ॥ १५४ ॥ 
सप्त दिनानि पस्मास। वर्षप्रथकत्व॑ व द्वादश मुहू्ता: । 
पल्यासंरव्यं श्रयाणां वरमवरमेकसमयरतु ॥ १४४ | 
अथै-उक्त आठ अन्तरमागंणाओं का उत्कृष्ट काल क्रमसे सात दिन, छः महीना, दृथकत्व" बर्ष 
पृथक्त्व बष, वारद्द मुह्ू्त और अन्तकी तीन मागणाओंका काल पल्यके असंख्यातवें भाग है। और 
जघन्य काल सबका एक समय है । 
भावाथे-उपश्म स्म्यक्त्वफा उत्क्ूष्ट विरह काल सात दिन; सृत्ष्मसांपरायका छह महीना, आहार- 
कयोगका प्रथवत्ववप, तथा आहारकमिश्रका प्रथकत्ववष, वेक्रियिकमिश्रका बारह मुहूते, अपयाप्त मनुप्यका 
पब्यके अस्ंख्यातव भाग, तथा सासादन स्म्यवत्व और मिश्र इन दे।न।वा भी उत्कृष्ट अंतरकाल पल्यके 
असंख्यातव भाग है । और जघन्य काल सबका एक समय ही है| मतलब यह कि तीन छोकमें कोई भी 
उपश्ञम सम्यर्दृष्टि न रद्दे ऐसा विच्छेद सात दिनतक के लिये पड़ सकता है उसके बाद कोई न कोई उपह्वम 
सम्गग्हष्टि अवश्य उत्पन्न हो ।' इसी तरह सृद्तम साम्पराय आदिफे ८िपयमें समझना चाहिये । 
अंतरमार्गणाब्शिषोंको दिखाते हैं। 
पटसुबस मसहिदाए, विरदाविरदीए चोहसा द्विसा | 
बिरदीए पण्णरसा, विरहिदकालो दु बोधव्यों ॥ १४५ ॥ 
प्रथमोपशमसहिताया विरताविरतेश्नतुदेश दिवसा: । 
पिरते' पंचद्श विरहितकालस्तु बोद्धव्य: ॥ १४५ ॥ 
अथे-प्रथमोपशमसम्यक्त्वसहित पंचमगुणस्थानका उत्कृष्ट घिरहकाल चौदह दिन, और छट्टे 
सातमें गुणस्थानका उत्कृष्ट विरहकाछ ८ट्रह्न दिन समझना चाहिये। 








९ _ घबलाका अन्तर्मागंण्गधिकार | अथवा त स्‌ ढी अ, ? सू, ८ की सर्वार्थसिद्धि टीका । 
२- आगममें ३ से ९ तककी संस्याको प्रथकत्व कहा है । 





१४४-१४४-१४६ ] गोम्मटसार जीवकाण्डम्‌ धर 


भाबाये >उयशनसम्यक्ख हे दो भेद हैं एक प्रथमोग्राम सम्यक्त्व दूसरा द्वितीयोप राम सम्यकत्व । 
चार अनन्तानुवन्धीकपाय तथ। एक दर नमोदनीय मिथ्यत्वफे, अथब। तीनों दृरनमोहनीय और चार 
अनंतरानुबंधों इस प्रकार पांच या सातके उप़भसे जो हो उसको प्रथमोपशम सम्यक्त्व कहने हैं। और 
अतन्तानुबन्य। चतुकक्ा विसंयाजन ओर दशनभोदनोयत्रिकका उपशम द्वानेसे जा सम्यक्त्व होता हे 
उसको द्वितीयोपशम सम्यक्त्व कहते है। इनमेंसे प्रथमोपश्षम सम्यक्त्वसहित पंचम गुणस्थानका उत्कृष्ट 
विरहकाल चोदद्‌ दिन, ओर छट्ठ॑ सातवें गुणस्थानका पंद्रह दिन है। गाथोक्त “तु!” शब्दसे दूसरे सिद्धांत- 
के अनुसार चोबोस' द्निका भा अन्तर होता है यह सूचित किया गया है। किन्तु जघन्य पिरद्दफाल 
सवेत्र एक समय: दी हे । 


फ््प 


चौदद मागेणाअसेमें ऋ्रानुस!र पहली गतिमागेणाके बणनका प्रारम्भ करते हुए प्रथम गति- 
डब्दकी निरुक्ति और उसके भेदोंको गिनाते हैं । 
गइउदयजपज्ज|या, चउगश्गमणस्स द्वेउ वा हु गई । 
णारयतिरिक्वमाणुस दवगइत्तिय इवे चदुधा | १४६ ॥ 
गत्युद्यजपर्याय. चतुगेतिगमनस्य द्वेतुर्बा हि. गति: । 
नारकर्तियग्मानुपदेवगतिरिति च॒ भवेत्‌ चतुर्धा ॥ १४६॥ 
अथ - गतिनाम कम्मके उदयसे द्वानेवाली जीवका प्यायको अथवा चारो मगतियोंमें गमन करनेके 
कारणको गति कददत है । उसके चार भेद हैं; नरकगति तियेग्गाति मनुष्यगति देवगति । 
भावाथ--गति शब्दके निरुक्तिके अनुखार तान तरदह्दके अथे संभव दे । क्योंकि तीन तरहसे दी 
निरुक्ति दो सकती हैं | गम्यते इगि गति., गमने वा गति:, और गम्यते5नेन सा गति: । 


इनमेंसे पहली निरुक्तिके अमुसार जीवको प्राप्त दोनेवाली किसी भी बस्तुका नाम गति नहीं 
सममना चाहिये | किन्तु गतिनामकमके <दयसे प्राप्त द्ोनेवाली जीघछा पर्याय बिशेषको ही गति शब्द सें 
अ्रहण करना उचित है | इसी तरह गमनका अर्थ ग्रामादिकेलिये जाना ऐसा न लेकर बिवक्षित भवकों 
छोड़कर दूसरे भवक्रा, ध/रणकरना-भवान्तरझूपमें परिणत होना अय श्रहण करना चाहिये | तीसरा 
निरुक्ति के अनुसार नामकमको उस प्रक्ृतिको गति कहते हैं जो कि जीवकी पर्याय-भवान्तररुप परिशमनमें 
कारण है। किन्तु इस प्रकरणमें कमे अयथे अ्दण करनेकी मुख्यता' नहीं है। अर्थात्‌ मागेणाफे इसप्रकरण 
में जीवकी पर्याय अथ करना द्वी मुख्यतया विवदित है | 





१-हु-पुत: द्वितीयसिद्धांतापेक्षया चतुर्विशतिदिनानि । जी. प्र. 


२... अत्र मार्गगाकप्ररणे बति नामकर्म ने सुझते वर्यमणवारकादिव्गति प्रर॑चस्य नारकादिपग्रयिष्वेव 
संमवात्‌ ॥ म॑ ४, । 


ध्२ श्रीमद्‌ राजचन्द्रजैनशारत्रमालायाम [ मार्गेणा. गाथा-- 


गतिमागंणामें कुछ षिशेष- चारों गतियों का प्रथक्‌ २ वशेन पाँच गाथाओं द्वारा करते हैं । 
ण॑ रमंति अदो णिच्चं, दव्वे खेत्त य काह्मावे य | 
अश्णोण्णेहि य जक्षा, तक्षा ते णाइय। मणिया' ॥ १५७॥ 
न रमन्ते यतो नित्य॑ द्रव्ये क्षेत्र च काल भावे च । 
अन्योन्येश्व यरमा'्तस्मात्ते नारता भणिता: ॥ १४७ ॥ 
शथे - जो द्रव्य सत्र काल भाव में स्वयं तथा परस्पर में प्रीति को प्राप्त नहीं होते इनकी नारत 
( नारकी ) कहते हैं । 
भाषाथे--शरीर और इच्धियोंके विषयेंमें, उत्पत्ति शयन विद्वार उठने बेठने आदि के स्थान में, 
भोजन भादि के समय में, अथवा और भी अनेक अवस्थाओं में जो स्वयं अथवा परम्परमें प्रीति ( सुख ) 
को प्राप्त न हों उनको सारत कहते हैं। इस गाधामें जो च शब्द पड़ा है उससे इसका दूसरा भी निरुक्ति- 
सिद्ध अथे सममना चाहिये' । अर्थात्‌ जो नरकगतिनाम कमके उदयसे हों उनको, अथवा नराब्‌- 
मलुष्योंको कायन्ति-क्लेश पहुँचाब उनकों नारक कहते हैं । क्येंकि नीचे सातो ही भूमियोंमें रहने बाले 
नारफी निरन्तर हो स्व/भाविक शारोरिक मानसिक आगन्तुक तथ। क्षे त्रजन्य इन पांच प्रकार के दुःखों 
से हु,खी रहते हैं । 
तियेभातिका स्थरूप बताते हैं. । 
तिरियंति हृदिश॒माबं, सुविउक्लसण्णा णिगिट्टिमण्णाणा। 
अच्यंतपाषहुला, सेक्षा तेरिच्झया मणिया' ॥' ४८ ॥ 
तिरोऋल्ति छुटिलभाब॑ सुविदृतसंज्ञा निकृष्टमज्ञाना । 
जत्यन्तपापबहुलास्तस्माक्त रश्चका भणिता: ॥१४५॥ 
अभे--क्ो सन धचन फायकी कुटिलता को प्राप्त हों, अथवा जिनकी आहारादि विषयक संज्ञा 
दूसरे मनुष्योंको अश्छ्छी तरइ प्रकट हो, भौर जो निम्ृष्ट अज्ञानो ह तथा जिनमें अत्यन्त पापका बाहुल्य 
पाथा जाय इनको तिंसच कद्दते हैं । 
भावाबे--जिनमें कुटिलताकौ प्रधानता दो, क्योंकि प्रायः करके सब॒ही तियंच जो उनके मनमें 
होढा दे क्सफो बचनके ढवार। ज्यक्त नहीं कर सकते क्‍योंकि उनके उस प्रकारकी बचन शक्ति दी नहीं 
हैं, और जो बचन से कहते हैं उसको कायसे नही करते | तथा जिनकी आाह्राराद्सिंशा प्रकट हो, ओर 





१-5 संत छुच्च नं. १६८ । 

२--इस तरइसे इस पहली गतिके दो नाम हैं। नारत ओर नारक। इनकी निदक्ति इस प्रकार हे-- द्रब्यादिधु 
न रमन्ते इति नरता: स्वार्थिकाणविधानात्‌ नाख्या: | अथबा नरकेष्रु जाता नारका: । नरकाणि 
अधोमूमिगतनिदानि । 


३०-स॑त घुस न, १२९ | 
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श्र तका अभ्यास तथा शुभोषयोगादिके न कर सकनेसे जिनमें अत्यन्त अज्ञानता पाई जाय । तथा मनुष्यकी 
तरह महप्नतदिकको धारण न करसकने और सम्यगृदशनकी बिशुद्धि आदिके न हो सकने से 
जिनमें अत्यन्त पापका बाहुलय पाया जाय उनको तियच कहने हैं। 
तालये यह कि निरुक्तिके अनुखार तियेगू गतिका अथे मायाकी प्रधानताको बताता है। 
यथा--तिर: - तियग्भाव॑- कुटिलपरिण।म॑अद्वन्ति इति तियचः । मायाप्रधान परिणामोंसे संचित 
कमेके उदयसे यह गति -पर्याय प्राप्त होती है। यहाँपर जो पर्यायाश्रित भाव हुआ करते हैं वे भी 
मुख्यतया कुटिलताओे ही सूचित करते है। उनकी भाषा अब्यक्त होनेसे वे अपने मनोभाषोंको 
ब्यक्त करनेमें असमर्थ रहा करते है। प्र/यः मेथुनसंज्ञ। अ।दि मनुष्योंकी तरह उनकी गूढ़ नहीं हुआ 
करती । मनुष्यंके समान इनमें विवेक -द्वेयोपादेयका भेदज्ञान, श्रु ताभ्यास, शुभोपयोग आदि भी 
नहीं पाया जाता। प्रभाव, सुख, दय,ति, लेश्या आदिकी अपेक्षासे भी वे मनुष्योंसे निश्ृष्ट हैं । 
महात्रतादि गुणोंकों वे धारण नहीं कर सकते । इस गतिमें जिनका प्रमाण सबसे अधिक हे उन 
एकेन्द्रिय जीबों में तथा असंज्ञि पंचेनिद्रय प्यन्त त्रस जीवॉमें भी जिससे सम्यग्व॒शन प्राप्त दो सकता 
है ऐसे विशुद्धि नहीं पाई जाता। अतएब यह पर्याय अत्यन्त पाप बहुल द्े। सारांश यह है कि 
जिसके होनेपर ये भाव हुआ करते या पाये जाते हैं. जोबकी उस द्रव्यपर्यायकों ही ति*ग्गति कहते हैं । 
मनुध्योंकी अपेक्षा यह निकृष्ट पर्याय है, ऐसा समभना चाहिये । 
मनुष्यगतिका स्वरूप बताते हैं । 
मण्णंति जदी शित्चं, मणेण णिउणा मणुक्कड़ा लक्षा | 
मण्णुब्भवा य सब्वे, तक्षा ते माजुता मणिदा' ॥१४९॥ 
मन्यन्ते यतो नित्यं मनसा निपुणा मनसोश्कट। यस्मात्‌ । 
मनूदभवाश्य सबें_ तस्मात्ते मानुषा अणिता: ॥ १४६ ॥ 
अर्थ -जो नित्य ही द्वेय उपादेय तत्व अतत्व आप्त अनाप्त धमे अधर्म आदिका बिचार करें, 
और जो मनके द्वारा गुशदोपादिक। विचार स्मरण आदि कर सके, जो पूर्बोक्त मनके विपयमें 
उत्कृष्ट हों, शिल्प कछा आदिमें भी कुश5 हों, तथा युगकी आदिमें जो मनुओंसे उत्पन्न हों उनको 
मनुष्य कहते हैं । 
साषाथे-- मनका थिपय तीज हनेसे गुणदोपादिका विचार स्मरण आदि जिनमें उत्कृष्ट 
रूपसे पाया जाय, अववानादि करनेमें जिनका उपयोग दृढ़ हो, तथा कमेभूमिको जादिमें अदीश्बर 
भगवान्‌ तथा छुठुकरेने जितको व्यवद्धारका उपदेश दिया इसडिये जो उन्होंको -मनुओंकी सम्तान 
कद्दे या माने जाते हैं, उनको मनुष्य कद्दते हें। क्योंकि अवबोधनाथेक मनु धातुसे मनु शब्द बनता है 
और जो मनुकी सन्तान हैं. उनको कहते हैं मनुष्य ॥ अतएव इस शब्दका यहाँपर जो अथे किया गया 


माइक पकयकमबूकट: 





१---सैत सु नं १ ३ 6 ॥ 


६४ श्रीमद्‌ राजच न्द्रजैनशञास्त्रमालायाम्‌ [ मागेणा, गाथा-- 


है बह निरुक्तिके अनुसार है। लक्षणक्ी अपेक्षासे अल्पारम्भ परिम्रहके परिण/मों द्वारा संचित 
मनुष्य आयु और मलुष्यगति नामकमके उदयसे जो ढाई द्वीपके त्षेत्रमें उलन्न होनेवाले हैं. उनको 
कहते हैं मनुष्य । ये ज्ञान विज्ञान सन पत्रित्र संस्कार आदिकी अपेक्ता अन्य जोबोंसे उत्कृष्ट हुआ 
करते हैं। जैसा कि निरुक्षिके द्वारा बताया गया है । 

इस गाथामें एक “यतः” शब्द है और दूसरा “यस्मात्‌” शब्द है। अथे दोनों 
शब्दोंका एक ही होता दै। अतएवं इनमें एक शब्द व्यर्थ पड़ता है। वह व्यथे पड़कर विशिष्ट 
क्षयका शापन करता है कि यद्ययि लब्ध्यपर्याप्क मनुप्योंमें यह विशेष स्वरूप--निरुक्त्यथे घटित 
नहीं होता किर भी उनको मनुष्यगति नामकर्म और मनुष्य आपुके उदयरूप लक्षणमात्रकों अपेक्षासे 
मनुष्य कहते हैं, ऐसा सममना चाहिये । 


विग्य तथा मनुष्यके भेदोंका गिनाते हैं-- 
सामणणा पंचिदी, पज्जत। जोणिणी अउज्जता । 
तिरिया णरा तहां वि ये, पंचितद्यमंगद़ो हीणा ॥ १५०॥ 
सामान्या: पंचेन्द्रिया: पर्योप्ता: योनिमत्य: अपर्याप्ताः । 
तियंभ्चा नरास्तथापि च॒ पंचेनिद्रयभंगतों हना: ॥ १४०॥ 
अथे--तियचोंके पाँच भेद द्वोते हैं। सामान्य तियब, पबेन्द्रिय तियव, पर्याप्त तिय॑च, 
योनिमती तियच और श्रय्याप्त तियब। इन्दीं पॉच भेदमिंसे पंचेन्द्रिके एक भंदका छोड़कर 
बाकीके ये ह्वी चार भेद मनुष्योंके दवाते हैं । 


भाषाथ - तियचों में पच्ेर्द्रियके प्रतिपक्षी एकेन्द्रियसे लेकर चतुरिन्द्रियतकके जीबॉकी भी 
सत्ता पाई जाती है इसलिये उनमें एक पचे-्द्रयका भी भग रक्‍क्खा गया है और उनके सब पाँच 
भेद माने गये हैं । परन्ठु मनुष्योंमें यह बात नहीं है । वे सब पंचेन्द्रिय ही द्वते हैं । उनमें पंचे नद्रयके 
प्रतिपक्षी किसी भी जीवकी सत्ता नहीं पाई जात। । अतएब उनमें पंचेद्धिय भेदका छोड़कर 
बाकीके सामान्य मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य, योनिमतोी मनुष्य और अर्यात्र मनुष्य; इस तरह चार दी 
भेद माने गये है । 

आगममें इन दो गतियोंकि सम्बन्धमें संख्या स्तशान ज्ेत्र काल आदिको अपेक्षासे जो कुंछ 
बिशेष षणेन किया गया है बद खब इन भेद॒के एवं इनकी सत्तको आधार मानकर--रखढरः 
अयषा द॒ृष्टिमें लेकर द्वी किया गया द्े। यहा कारण दे हि यहॉसर भा आधवायेने दोनों गतिबाल्े 
जीषोंके इन भ्रेदोंका निर्देश फर दिया दे जितसे हि यहाँगर भा आगे संख्या आदिको आअपेच्ा 
किये जाने बाले ष्ेनकी ठीक ठीक घटिव किया जासके और समझमें आसके कि तसत्‌ बयोनीय 
पिस्यके यथाव आधार ये जोवस्थान ह्वी हें न डईि उससे भिन्न शरोर-स्थानादि । 


१४००१४१०--१४२ ] गोम्सट्सार जीवकारहम्‌ दा 


देवोंका स्थरूप बताते हैं। 
दीब्यंति जदों शिक्ष्यं, गुणेहि भट्ट हि दिश्यमावेहि । 
मासंतदिष्यकाया, तम्हा ते वण्णिया देबा' ॥ १५१ ॥ 
दीठयन्ति यतो नित्य गुणरश्टाभिर्दिव्यभावैः । 
भासखमानदिब्यकाया: तस्मात्त बर्णिता देबा:॥ १४१॥ 
अथे-- जो देवगतिमें होने वाले था पाये जाने बाले परिणामों-परिणमनोंसे सदा सुखी 
रहते हैं। और जो अशिमा महिमा आदि आठ' गुणों ( ऋद्धियों ) के द्वारा सदा अप्रतिष्ठतरूफ्से 
विहार करते हैं। और जिनका रूप लाबण्य यौवन आदि सदा प्रफाशमाम रहता है, दनको 
परमागममें देव कह। है । ह 
भावाथे -देव शब्द दिव थातुसे बनता है जिसके कि क्रीड़ा विजिगीपा व्यवहार चृनि स्तुति 
मोद मद आदि अनेक अथथ होते हैं। अतए्व निरुक्तिके अनुसार जो मनुष्योंमें न पये जासकने 
बाले प्रभावसे युक्त हैं तथा क्ुछाचलों पर बनोंमें या महासमुद्रोंमें सपरिवार विद्ार-कीड़ा किया 
करते हैं। बलवानोंको भी जीतनेका भाव रखते हैं। पंचपरमेप्ठियों या अद्भत्रिम चैत्य चस्यालयों 
आदिकी स्तुति बन्दना किया करते हैं। सदा पंचेन्द्रयोंके सम्बन्धी विपयोके भोगोंसे मुद्ित रहा 
करते हैं, जो विशिष्ट दीप्षिके धारण करने बाले हैं, जिनका शरीर धातुमरूदोष रहित एवं 
अविच्छिन्न रुप लावण्यसे युक्त सदा यौवन अबस्थामें रद्दा करता है और जो अशिमा आदि आठ 
प्रकारकी ऋड्धियोंकी धारण करने वाले हैं। उनको देव कहते हैं। यह देवपर्याप्तके स्थरूप मात्रका 
निदशेन है। लक्षणके अनुसार जो अपने कारणससे मंचित देवायु और देबगति नामकमेके 
डदयसे प्राप्त पर्यायको धारण करनेवाले ससारी जीव हैं वे सब देब हैं। 
इस प्रकार संसारसम्बन्धी चारों गतियांका स्वरूप बताकर संसारसे विलक्षण सिद्धगतिका 
स्घरूप बताते हैं । 
जाइजरामरणभया, संजोग विजोगदृक्खसण्णाओों । 
रोगादिगा य जिससे, ण संति सा होदि सिद्ध गई ॥ १५२॥ 
जातिजरामरणभया संयोगबयोगदुःखसंज्ञा. । 
रोगादिकाश्न यस्यां न सन्ति सा भवति सिद्धगति: ॥ १५२॥ 
१--षट्‌ खें. संत सु, साथा न॑- १३१ किन्तु तंत्र #अट्ठह ये टव्यमावेहि” इति पाठ: । 
२--अणिमा, महिमा, लबिमा, गरिमा, प्रारित, प्राकाम्य, ईशिव्न, वशित्य ॥ 
३०«त, सू, अ. ६ सूत्र नं, १९, २०१ २१ | 
४-षरट्‌ ख॑ं. स॑, गाथा न, १३२ | 





६६ श्रौमद्‌ राजचन्द्रजेनशास्त्रमालायाम्‌ [ मागेणा, गाथा-- 


अथे-- एकेन्द्रिसे लेकर १चेन्द्रिय तक पाँच प्रकारवी जाति, बुढ़ापा, मरण, भय, अनिष्ट 
संयोग, इृष्ट वियोग, इनसे दोनेषाले दुःख, आाद्यारादि विषयक स॑शझ्ञाए--बांछाएं' और रोग आदिकी ब्याधि 
इत्यादि विरुद्ध बिषय जिस गतिमें नहीं पाये जाते उसको सद्ध"गति कहते हैं। 

भावषाथे--जाति नामकर्मके उदयसे प्राप्त होने बाली एकेन्द्रियत्िक जीचकी पाँच अवस्थाए', 
आयुकमंके विपाक आदि (कारणोंसे शरीरके शिथिल होनेपर जरा, नवीन आयुके बन्धपू्वेक 
भुम्यमान आयुके अभावस !होनेवाले प्राणोके त्याग रुप मरण, अनर्थकी आशंका करके अपकारक 
घस्तुस दूर रहने या भागनेकी .इच्छारुप भय, वलेशके कारण/[त अनिष्ट पदाथेकी प्राप्तिरूप संयोग, 
सुखके कारणभूत अभीष्ट पदार्थंके दूर होजाने रूप बियोग; इनसे होनेवाले तथा अग्य भी अनेक 
प्रकारके दुःख तथा आद्वार आदि विषयक तीन' प्रकारकी संज्ञाएं, दरीरकी अस्वस्थतारूप अनेक 
प्रकारकी व्याधि तथा आदि शब्दसे मॉनभंग बध बन्धन आदि दुःख जिस गतिमें अपने अपने 
कारणभूत कर्मोंका अभाष होजानेसे नहीं' पाये जाते उसको स्द्धगति कहते हैं । 


गति मागेणाके, चार हू। भेद हैं। क्योंकि वह उस नामकम बिशेषके उदयकी अपेक्ता रखता 
है जोकि गति नामसे ही कहद्ागया है और जिसके चार ही भेद हें। किन्तु जीवकी जिस 
गति-द्रव्यपयाौय विशेषफो यहाँ बताया गया है बह मागेणतीत है। वष्ट किसी कमेके उदयसे नहीं 
किन्तु समस्त कर्मोके छयसे प्रादुभुत हुआ करती है। अनएणव चारों गतियांके अनन्तर इसका 
प्रथर्‌ बेन किया गया है और सम्पूरो कम जन्य विकारी भार्वोसे रहत इसको बताया गया है। 
इस अयथस्थामें आश्मद्रव्यके सभी स्वाभाविक गुणोंका जो रूदभाव रहता है उसका निद्शेन पहले 
गाथा न॑. ६८ में किया जा चुका है । 

गतिमागेणाके निमित्तकों पाकर उसके मुख्य* गौण भदं कि अम्तित्वका निरूपण करके उनकी 
संख्याका वशेन करनेके उद श्यसे क्रमानुसार सबसे प्रथम नरकगतिमें पाई जानेबाली जीबोंकी 
संख्याको बताते हैं| 


ल््जजननः 





१-पष८ रख, सं. सु, सूत्र न॑. ३१ के अनुसार संसारौ जीवोंमें पाई जा ? बाली १४ गुणस्थानरूप अव्म्थासे अतीत 
यह मजीवकी अवध्था है। ग्रन्थकार भी पहले गाथा न॑. ६८ में इसका वर्णान कर चुके है । 


३--संशाए' चार हैं जैसा कि बताया जा चुका है, परन्तु उनमेंसे एक भयसंज्ञाका नाम गाथामें बण्टोक्त होनेसे 
शेष तीनका ही संज्ञा शब्दसे उल्लेख किया गया है । 


३-यह प्रभ्थ अशुद्ध जीवद्रब्य और उसके अशुद्ध भावोका हो प्रधानतया कर्गान करता है। क्योंकि यहां अशुद्ध 
निश्चयसे विवक्षा मुख्य है। अतएव मार्मणाओका वर्रान प्रधान है। किन्तु वर्गन >व्याप्त--अधरा न रहे 
अतः मुख्य लक्ष्यमृत अब्स्था-सिद्धगतिका भी गौणतया वर्गन किया गया है । यही बात अन्य प्रकरणोके 
सम्बन्ध्में समझनी चाहिये । 


१५३-१४४ ] गोम्मटसार जीबकाएडम्‌ ६५ 


सामण्णा णेर्डया, घण् गुल बिदियमूलगुणसेढी । 
विदियादि वारद्सभड, छत्तिदुणित्रपद््‌हिदा सेढी ॥ १५१॥ 
सामान्या नैरयिका घनांगुलद्वितीयमृलगुणपश्रेणी । 
द्वितीयादि: द्वादशदशाष्टपट्त्रिद्विनिजपदद्विता श्रेणी ॥ १५३ ॥ 
अथे-सामान्यतया सम्पूर्ण नारकियोंका प्रमाण घनांगुलके दूसरे बगेमूलसे गुशित जगच्छेणी 
प्रमाण है। द्वितीयादि' प्रथिवियोंमें रहनेवाले-पाये जाने वाले नारकियोंका प्रमाण ऋ्रमसे अपने 
बारह, दशव, आठवें, छट्ठे, तीसरे और दूसरे वर्गभूलस भक्त जगच्छो णी प्रमाण समझना भाहिये । 
भावार्थ - घनांगुलके दूसरे बर्गमूल्का' जगरछे णीके साथ गुणा करनेपर जो राशि उत्पन्न 
हो उतना ही सातों प्रथिवियोके नारक्रियोंक्रा प्रमाण है । इसमेंसे द्वितीयादिक प्रथिवियोंक 
नारकियोंका प्रमाण प्रथक्‌ प्रथक्‌ रूपमें बतानेके लिये कह्दते हैं कि अपने अर्थात्‌ जगच्छेणीका 
जितना प्रमाण है उसके बारहमें बगेमूलका जगहछ णीमें ही भाग देनेसे जो लब्ध आवबे उतने 
दूसरं। प्रथिबीके नारकी हैं। इसी प्रकार दहमें बगेमूलका भाग देनेसे जो लब्ध आवे 
उतने तीसरी प्रधिवीके, और आठमें वर्गमूलका भाग दनेसे जो लब्ध आवे उतन चौथी प्रथियंके, 
तथा छट्टे बगेमूलका भाग देनेसे जो लब्ध आवे उतने पांचवीं प्रथिवीके, और तीसरे बगेमूलका 
भाग देनेसे जो लब्ध आवे उतने छट्टी प्रथिवीके, तथा दूसरे वर्गमलका भाग देनेसे जो छब्ध आवे 
इतने सातमी प्रथि्यके नारकी होते हैं। यह उत्कृष्ट संख्याक' प्रमाण द-अथात्‌ एक'समयमें भ्यादेसे 
स्‍्यादे इतने नारकी दो सकते हैं । 
इसतरह नीचेकी छह प्रथचिकियोंके नारकियोंका प्रमाण बताकर अब प्रथम पथिबीके 
नारकियोंका प्रमाण बताते हैं | 
हेट्टिमछ॒प्पूटबोणं, रासविह्दीणों दू सब्वरासी दु । 
पढमावणिक्षि रासी, णेरश्याणं तु शिविद्रद्ो ॥ १५४ || 
अधस्तनषर प्रथ्वीनां राशिविद्दीनस्तु सबेराशिस्तु । 
प्रथमावनौ राशि. नेरयिकाणां तु निर्दिष्ट: ॥ १४४ ॥ 
अथे-नीचेकी छह प्रथिवियोंके नारकियोंका जितना प्रमाण हो उसको सम्पूर्ण नारकराशिमेंसे 
घटानेपर जो शेष रहे उतना ही प्रथप्त प्रथ्वीके नारकरियोंका प्रमाण है । 





१--क्योंकि प्रथम प्रथ्िवीके नारकिये'का प्रमाण आगेकी गाधार्मे जलाया गया है। इस तरहमे वर्णौन करस्नेका 
कारण वर्गांनकी सुगमतः है । 
२७-दूसरा वर्गमूलका वर्गमूल । जैसे १६ के वर्गमूढ ४ का वर्णमूढ २ होता है । 











नल 


ध्द भ्रीमद्‌ राजचन्द्रजैनशास्त्रमालायाम्‌ [ मागेणा, गाबा-- 


तियग्जीबॉकी संख्या बताते हैं । 
संसारी (चखा, तप्पुण्णा तिगदिहीणया कमसो | 
सामणएणा पंचिदीं, पंचिदियपृण्शतेरिक्वा ॥१५५॥ 
संसारिण: पंचाक्षास्तत्पूणी: त्रिगनिहठीनका: क्रमशः । 
सामान्याः पश्चेन्द्रिया. प॑ंचेन्द्रियपूणतेरश्वा: ॥ १५५॥ 
अथे- सम्पूण जोबराशिमेंसे सिद्धराशिको घटानेपर जितना प्रमाण रहे उतना ही 
संसारराशिका प्रमाण है। मैसारराशिमेंसे नारक मनुष्य देव इन तीन राशियोंको घटानेपर जो शेष 
रहे उतना ही सामान्य तियचोंका प्रमाण है। सम्पूण पंचेन्द्रिर' ज़ीवराशिका जितना प्रमाण है 
उसमेंसे उक्त तीन गति सम्बन्धी समम्त जीवराशिके प्रमाणकी घटानेपर जितना प्रमाण शेष रहे 
उतने पंचेन्द्रिय नियच हैं । तथा पर्याप्रकों 'के प्रमाणमंसे उक्त तीन गतिके प॑चेन्द्रिय पर्याप्त जौर्थोका 
प्रमाण घटानेपर जो शेप रहे उतने ही पर्याप्र नियच पंचेर्द्रिय जीब है । 
छम्मपजोयणकदि हद जगयदरं जोणिणीण परिमाण' । 
पुणणुणा पंचक्वा, तिरियअपज्जतपरिसंखा ॥ १५६ ॥ 
पटशतयोतरनकतिदतजगत्प्रतर॑ योनिमतीनां परिमाणम्‌ । 
पूर्णोना: पंचाक्षाः तियेगपर्याप्रपरिसंख्या ॥१४६॥ 
अथै-छहसौ योजनक बगका जगव्यतरमें भाग देगने जो लब्ध आवबे उनना ही योनिमती 
तियचोंका प्रमाण है। और पंचन्द्रिय तियचोंमेंसे पर्याप्त तियैचोंका प्रमाण घटानेपर जो शेष रद्दे उतना 
अपर्याप्त पंचेन्द्रिय तियचोंका प्रमागा है । 
मनुष्योंका प्रमाण बतानेके छिये तीन गाथाओंको कहते हैं । 
सेटीस्नईआ गुलग्रादिमतदियपद माजिदेगूणा । 
सामएगणमणुसरारी, पंचमकदिघणशसमा पुएणा || १५७ ॥ 
श्रेणी सूद्यठ गुलादिमतृतीयपदभाजितेकीना । 
सामान्यमनुप्यराशि: प॑चमक्रतिघनसमा पूर्णा: || १५१॥ 
अथे-सूच्यंगुकके प्रथम और तृतीय वर्गभूलका जगच्छ गीमें भा" देनेसे जो शेष रहे 
उसमें एक और घटानपर जो शोप रहे उतना सामान्य मनुष्य राशिका प्रमाण है। इसमेंसे 
दविरूपवगंधारामें. उत्पन्न पाचमें व | बादाल ) के घनप्रमाण पर्याप्त मनुष्यांका प्रमाण है । 
भाव।थ--जगरु्त गीमें पुरुयंगुरके प्रथम बगग्छका भाग देनेपर जो राशि लब्ध हो उसमें 
पुनः सूच्यंगुलके तृतीय बगमृल्फा भाग देना चाहिये। ऐसा करने पर जा प्रमाण निष्पन्न हो बही 
एक कम सामान्य मनु्य राक्षिका प्रमाण है । इसमें पर्याट मनुष्य पांचवे' बगेके घन प्रमाण हैं । 





१ _ २ पंचेनद्रिद आर पयशतकोंका प्रश्णण आगे वला हो । 


१४८-१४६-१५७-१५८-१५६ ] गोम्मटसार जीवकाण्डम ६६ 


यह पर्याप्त मनुष्यांकी संख्या कितनी होती है इस बलतको स्पष्टरूपसे बताते है । 
तललीनमधुगविमलंधूमसि लगा विचोर मयमेरू । 
तटइरिखमस। द्वोंति हु, माणुसपज्जतसंखंक ॥ (५८ ॥। 
तललीनमथुगबिश्नलंधूम सिलागाविचा रभयमेरू । 
तटहरिखमसा भवन्ति हि मानुपपर्याप्रसंख्यांका ॥ ९५८॥ 
अथे--तकारसे लेकर सकारपयन्त जितने अक्तर इसगाथाम बनाये है, उतने ही अ'कप्रमाण 
पर्याप्त मनुष्योंकी संख्या दे । 
भावाथ- इस गाथामें तकारादि अक्षर[स अकाका ग्रहण करना चाहिये, परन्तु किस 
अक्तरसे क्रिस अकका अहण करना चाहिये इसक िये " कटपयरस्ववणनवनवपंचाष्ट कल्पिते 
क्रमशः । स्व॒रपबशून्यं संस्यामात्रापरिमाक्त्रं त्याज्यम” यह गाथा उपयागा है । अथात्‌ कस लकर आगेके 
तकके नव अक्तरोंस क्रमसे एक दो आदि नव अंक समझने चाहिये, इस प्रकार टस लेकर 
नम अक और पसे लेकर पॉच अ'क, तथा यसे तकर आठ अत्तरोंसे आट भ्रक एवं सोलह स्थर 
और झ न इनसे शुन्य (०) समभना चाहिये | किन्तु मात्र ओर उपरिम अक्षर, इसस काई भी अक 
भ्रद्ण नहीं करना चाहिये। इस नियमके और “ अ कोर्की विपरात ' गति हृत ई” इस नियमफे 
अनुसार इस गाथामें कह्दे हुए अक्तरोंसे पर्याप्त मनुष्योंका संच्य। 3+६२२२१६२५१४२६४३३७५६३५४- 
३६५०३३६ निकलता हे' । 
मानुषी तथा अपरयाप्त मनुष्योंकी संख्या बताते हे । 


पज्जत्तमणुस्स।णं, तिचउत्थो म|णुसीण परिमाणं। 
सामणशा पुण्युणा, मणुत्रअपज्जतगा होंति | १५९ ॥ 
पर्याप्रमनुष्याणां त्रिचतुर्थों मानुपं।णां परिमाएम्‌ । 
सामान्या: पूर्णाना मानवा अपर्याप्रका भवन्ति ॥ १५६ ॥ ह 
अथे- पयांप्त मनुष्योंका। जितना प्रमाण दे उसमें तीन चाथाई ( ? ) मानुपियोंका प्रमाण है । 
सामान्य मनुष्यराशिमेंसे पर्याप्तकोंका प्रमाण घटानेपर जो शेप रहे उतना ही अपर्याप” मनुष्योंका 
प्रमाण दे। 








१--अ कार्नाँ बायतो गतिः । 
२--यही संख्या दक्षिण मागसे अक्षगे द्वारा अकब्रमाणमें बतानेबाली दूसरी गाथा दस प्रकार है. साधरराज 
कौत्त रेणाकी मासतों विछोढ्समघी: । गुणवर्गवर्भनिगलितसंस्या वन्‍्मानवेप्रु वर्शक्रमाः | 


ै०्-ऊपर अर्थवोष्त तिब॑चोंका और यद्दा पर अपर्याप्त मनुष्योकां जें। प्रमाण बताया है वह रुम्ध्यपर्याप्सकोंका 
समझना बाहिये। 


१०० ओऔसद राजचन्ट्रजेनशास्तमाछाधाव [ झारेणां, गाजां... 


इस प्रकार धारों द्वी प्रकारके मलुष्यॉफी संख्या बताकर क्रब देषगतिके जीबोंकी संख्या 
बताते हैं । 
तिणिणसयजोपणाणं, वेसदछप्पएण भ गुक्ताण' च । 
कविदृदूपदर' पंतर, जो्शसयाश' च परिमाण' ॥ १६० ॥ 
त्रिश्ञकयोजनानां द्विशतपटपंचाशदंगुलानां च । 
कृतिहतप्रतर वब्यन्त रज्यातिष्काणां च परिमाणम्‌ ॥ १६० ॥ 
अ्थ-तीनसौ योजनके बगेका जगत्मतरमें भाग देनेसे जो लब्ध आवे उतना ब्यन्तर देबोंका 
प्रमाष् है । और २५६ प्रमाणांगुल कि वगेका जगत्पृतरमें भाग देनेसे जो रब्ध आवे उतना ज्योतिषियों का 
प्रसाण हे । 
बणाझ' गुलपदमपदं, तदियपईं सेटिसंगुण' कम्सो । 
भबदे सोहम्मदुगे, देवाण होदि परिमाण' ॥ १६१ ॥ 
चनांगुलप्रथमपद छृतीयपद्द श्रे णिसंगुणं क्रमश. | 
भबने सौधमेद्विके देबानां भवति परिमाणम्‌ ॥ १६१॥ 
कर्य-णगस्छेणीके साथ घनांगुलके प्रथम बगेमूलका गुणा करनेसे भवनवासी, और तृतीय घगे- 
मूछका शुणा करनेसे सौधमेद्धिक-सोधम और ऐशाम स्वग्रेके देबोंका प्रमाण निकलता है । 
तत्तो एगारणबसगपंणचउठ णियमूल भाजिद। सेढी । 
परक्षास्त द्लेज्जदिमा, पत्त यं आाणदादिसुरा' ।। १६२ ॥ 
तत एकादशनघसप्रपंचचतुनिजमलभाज़िता श्रेणी । 
पत्यासंण्यातका: प्रत्येकमानितादिसु राः ॥ १६२ ॥ 
क्षथे- इसके अतन्तर अपने ( जगस्छेणीके ) ग्यारहमे नबमे सात्तमे पाचमे चौथे बगेमूलसे 
भाजित जगब्केणी प्रमाण देबोंका प्रमाण हे ।आनतादिकमें प्रत्येक कल्पके ऐबोंका प्रमाण पहल्यके 
जर॑क्याल्से भाग प्रमाण है । 
भाषाय-ऐेशान स्थगेसे आगे सानत्कुमार माहेन्द्र स्पगेके देबोंका प्रमाण जगच्छेणीमें जगचछेणी 
के म्यारइ्य बगेसूलका भाग देनेसे जितना रब्ध आये उतना ही दै। इसद्दी प्रकार जगब्छेणीके 
नवचें बगेभूछका लगछक्लेणीमें भाग देनेपर जो लब्ध आने उतना ब्रह्म ब्रद्मोत्तर स्व्गंके देबोंका प्रमाण है । 
और लगएकलेणीके सातवें बगेमूछका जगच्क्रेणमें ही भाग देनेसे जो लब्ध भाषे उतना झान्तब कापिल्न 
स्वरोके देदोंका प्रमाण हे। पांचय बगेमूछका भाग देनेसे जो कब्ध आवे उतना शुक्र महाशुक्र रण के देवोंका 
श्यास हे । चौथे बगेमूकका भ।ग देनेसे जो छब्ध आबे उतना सतार सहस्रार स्वगंके देघोंका प्रमाण हे 








१०यह कं, ३ गाय म॑, । 
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आनत प्राणत आरण अच्युत नत्र अवेयक नव अनुदिश विजय वेजयंत जयंत अपराजित इन छम्यबीस 
कल्पों में से प्रत्येक कल्पके देवोंका प्रभाग पल्यक्रे असंख्यानत्र भाग है । यह प्रमाण सामान्यतया बताया है, 
कितु विशेष रूप में उतरोत्त र-आरण,दिकमें संख्यानगुणा संख्यातगुणा हीन' है। 
सर्घाथंसिड्िके देवोंका तथा सामान्यदेबराशिका प्रमाण बताते हैं । 
तिगुणा सत्तगुणा वा, सब्बट्ठा माणुम्ीपमाण।दो । 
सामण्णदेवरासी, जोहइसियादो विसेसद्ििया || १६३ 0 
त्रिगुणा सप्तगुणा वा सवोर्था मानुपीप्रमाणत । 
सामान्यदेवराशि ज्योतिष्कतो विशेषाधिक' ॥ १६३ ॥ 
अथ -मनुष्यस्तरियोंका जितना प्रमाण है उससे तिगुना अथबा सतगुना सर्वार्थसिडिके देवोंका 
प्रभाण है । ज्योतिष्क देवेका जितना प्रमाण है उससे कुछ अधिक सम्पूर्ण देवराशिका प्रमाण है । 
भावाथे -मानुपियोंसे तिगुना और सतगुना इस तरह दो प्रकारसे जो सबांथेसिद्धिके देवोंका 
प्रमाण बताया है बह दी आवचार्योके मतकी अपत्षासे हे। सम्पूरं देवोमें ज्योतिषियोंका प्रमाण बहुत 
अधि ६ है, शोष तीन जातिके देवोंका प्रमाण बहुत अल्प दे. इसलिये ऐसा कहद्दा दे कि साम।-यहेब राशि 
ध्योतिषियोंसे कुछ अधिक है । 
॥ इति गतिम!गणाधिकार. ॥ 


अथ इन्द्रिव मागण।धिक्रार:-२ 
क्रमपरप इच्द्रियमार्गणामें इन्द्रियोंका तिपय स्वरूप भेद्‌ आरिका बणन करनेसे प्रथम इसका निरुक्ति 
पूबेंक अथ बताते हे | 
अइहमिदा जह दबा, अविसेस भदमहंति मण्णंता | 
ईसंति एक्कमेक्क, ह दा इव ह दिये जाण' ॥ १६४ ॥ 
अष्दमिन्द्रा यथा देवा अगिशेषमहमद्द मिति मन्‍्यमाना: | 
ईश्नते एककमिन्दा इब इन्द्रियाण्यि जानीदि ॥ १६४ ॥ 
अथ- जिस प्रकार अहमिन्द देवोंमें दृसरेकी अपेक्षा न रखकर प्रत्येक अपने अपने को स्वामी 
मानते हैं, उस दी प्रकार इन्द्रियां भी हैं । 
भाषा - इन्द्रके समान जो हो उसको इम्द्रिय” कहते हैं । इसलिये जिस प्रकार नथ ब्र बेयकादि- 
बासी अपने अपने विषयों में दूध रेकी अपेक्ता न रखनेसे अथातत इन्द्र सामानिक जादि भेदों बया स्वामी 





ब-_-_+-.. 





१ __४तत्र आरणादि देवा; संख्यातगुणहीन:# मं, प्र” 
३--प१< ख, स॑, सु, गाया <५। 
३--इछ्द्रा इन इख्दियाणीति इ॒वार्थ घ हत्यवों निगात्कते म॑ प्र. 


6 श्रीमद्‌ राजचन्द्रजनशास्त्रमालायाम्‌ [ मागेणा गा्था-- 


भ्ृृत्य भ्रादि विशेष भेदोसे रहित द्वानेके करण किसीकी आज्ञाक्े शबवर्ती नहीं है। अतएब स्व॒तन्त्र 
होनेसे वे सबद्दी अपने अपने को इन्द्र मानते हैं । उसी प्रकार स्पर्शन आदि इच्ट्ियां भ अपने अपने 
स्पर्शादिक विपयोंमें दूसरी रसना आदिकी अपेक्षा न रखकर स्घनम्त्र है । यही कारण दे कि इनको 
इन्दरों-भद्दमिन्द्रें के समान द्वानेम इन्द्रिय कहते हे । क्योंकि निरुक्तिके अनुसार यह अथ॑ सिद्ध दे। 
इन्द्रियंके संत्तेप में भेद आर उनका स्वरूप बताते हैं । 
मदिभावरणख मोबस तु त्य वितुद्टी हु तज्जबोहो वा । 
भाविदियं तु दव्बं, दहुदृवजदद् विद तु | १६५ ॥ 
मत्यावरणक्षयाप्ञम्नात्थ विशुद्धि्धि तब्जबोधो वा। 
भावेन्द्रियं तु द्रव्यं देहुद्यजद्ह॒ चिन्ह तु | १५४ ॥ 
अरथ-इन्द्रियके दो भद है । एक भावेन्द्रिय दूसरा द्रव्येन्द्रिय । मतिज्ञानावरण कमके क्षयोपशम- 
से उत्पन्न होनेबाली विशुद्धि अथवा उस विशुद्धिसे उत्पन्न होत बाले उपयागात्मक ज्ञानकों भावेन्द्रिय कद्दते 
हैं। ओर शरार नामकर्मके उदयसे बनने वाले शर।रक चिन्हृविशेषका द्रव्येन्द्रिय कहते हैं । 
भावाथे -- भावेन्द्रिय दो प्रकारकी हैँ. एक लब्धिरूप दूसरा उपयोगरूप' । पूर्वा ये में इन्ही' दोनों 
भेदोंका स्वरूप बताय। गया दे । कमेके क्षयापशमसे प्रकट हुई अथ ब्रहणकी शक्तिरूप विशुद्धिको दी लब्धि 
कहते हैं । शोर उसके ह्वोनेपर अथ--ंबपयके ब्रद्ण करने रुप जो व्यापार होता है उसका उपयाग कहते 
हैं। माबका अथे चित्परिणाम दे। ये दोनों भेद चित्परिणामरूप हैं अतएव उनको भावेन्द्रिय कहते हैं। 
इृण्येम्द्रियके भी दो भद्‌ हें - निदृ तति ओर उपकरण? । जीवबिपाको ज्ञाति नामकरमके उदयके साथ साथ 
शरीर नामकमके डदयसे तत्तत्‌ इन्द्रियके आकार में जो आत्म प्रदृशां तथा आत्म सम्बद्ध शरीर प्रदेशों 
की रचना होती दे उसको निद्वं ति कद्दते दे । इन्द्रिय पयाप्तिके अनुसार प्राप्त नोकमे बर्गणाओंके द्वारा 
डययोगमें बाह्य सहकारी अथबा निवृंति आवबिकी रक्षमें सहायक अवयब बनते हैं इनकी उपकरण 
कहते हैं । 
इख्धिय शब्दकी निरुक्ति अनेक प्रकारसे आगममें ' को गई दे बदांसे देखलेना' चाहिये । 
इन्द्रियकी अपेक्षासे जीबोंके भेद कहते हैं । 
फासरसगंधरूवे, सदूद णाणं च चिएद्यथ जेसि। 
(गिवितिचदुपंचिद्ब, जीवा शियमेयमिएणा क्षो ॥ १६६ ॥ 
इं--ब्याकरंणके अनुसार हल्द्र शब्दसे इब-समान अधंमें घ-इय प्रह्यय होकर इन्द्रिय अब्द बनता है । 
२, ३--शब्युपयोगो मावेल्ट्रिप्तम॥ निय्‌ त्युषकरण द्रन्येन्द्रियम | “त, यू अ. २। 
इ--सर्वाय॑सिद्धि आदि, | 
५--्यथान्यदिशारुयात्मनों छिंग' यदि वेल्द्रण कमंणा रुष्ट जुष्ट तथा इ::" दत वेति तदिखिवम्‌४ जौ, प्र, 
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स्पशेरसगंधरूपे शब्दे ज्ञानं च चिन्ह येषाम । 
एकद्ठित्रिचतु प॑चेन्द्रियजीया निजभेदभिन्ना ओ ! |! १६६॥ 
अथे- जिन जीवोंके बाहथ चिन्ह ( द्रव्येन्द्रिय) और उसके द्वारा दोनेबाछा र्पश रस गंध 
रूप शब्द हन विपयोंका ज्ञान हो उनको क्रमसे एकेन्द्रिय, ढीन्द्रिय, श्रीनिद्रय, चतुरिन्द्रिय, पचेन्द्रिय 
जीब कहते हैं। और इनके भी अनेक अवास्तर भेद हैं । 


भावाथ- जिन ज्ञीवोंके स्पशेविषयक ज्ञान और उसका अघलम्बनरूप द्रब्येन्द्रिय मौजूद दो 
उनको एक्रेन्द्रिय जब ,कहते-हैं। इसी प्रकार अपने अपने अबलम्बनरूप द्रव्येग्द्रिय के साथ साथ 
जिन जीवॉफे रसविपयक ज्ञान हो उनको द्वीन्द्रिय और गंधविपयक ज्लानवालोंको श्रीन्द्रिय तथा 
रूपविषयक ज्ञानबालोंको चतुरिन्द्रिय और शब्दविपयक ज्ञानवालोंको प॑चेन्द्रिय जीब कद्दते हैं। इन 
एकेन्द्रियादि जोबॉके भी अनेक अवान्तर भेद है'। तथा आगे आगेकी इन्द्रियवालोंके पृवर पूर्यकी 
इन्द्रिय अवश्य होती है। जैसे रसनन्द्रिय वालोंके स्पशनेन्द्रिय अवश्य होगी और घाणोन्द्रियघालंके 
स्पशेन और रसन अवश्य होगी । इत्यादि पं॑चेन्द्रिय पयनत ऐसा ही समझना । 


इसप्रकार एबे'व्ियादि'जीवांके इन्द्रियांके विषयकी वृद्धिका क्रम बताकर अब इन्द्रियवृद्धिका 
क्रम बताते हैं । 
एह द्यस्स फूसशं, एक्क थियहोदिसेसजीवाशं ।' 
होंति कमउडि्याह', जिव्माघागन्छिसोत्तार ॥ १६७॥ 
एकेन्द्रियम्य म्परशनमेक्मपि च भवति शेपजीबानाम्‌ | 
भवन्ति क्रमबर््धितानि जिव्हाघाणात्षिश्रोत्राणि | ६६७ । 
अर्थ- एकेन्द्रिय जीवके एक स्पशेनन्द्रिय ही होनी है । शेप जीब के क्रमसे ज़िव्डा, प्राण, चहु 
और श्रोश्र बढ़ जाते हैं । 
भावाथ - एकेन्द्रिय जीवके केवल स्पशनेन्द्रिय, ह्वीन्द्रियके स्पशन रसना ( जिस्द्दा ). त्रोौन्द्रियके 
स्पशेन रसना प्राण ( नासिका , चतुरिन्द्रियके स्पगन रसना प्राण चच्चु और पंचेल्रियके स्पशेन रसना 
घ्राण चक्तु श्रोत्र होते है | 


१- भो इति शिध्यसस्वोधनार्थ प्र क्ते अव्यवम ॥ -« भर, । 

२--अर्थात्‌ एकेन्द्रियाठिके भी अनेक अवान्तर जातिमेंद हैं। देखा तत्वार्थनार जीवतत्ववगांन इलोक ५३४ से 
६६ तक | 

३--ए इ 'टियस्स फूसगा, एक्स चिय होड़ भेसजीवागां | 
होनि कमव्डिदयाइ', जिव्माघाण वब्बसोत्ताइ ।| १४२ | पट से. १। 





१०४ औमद्‌ राजचन्द्रलेनशाख्रमालायाम्‌ [ मागेणा. गाथा -- 


स्पशेनादिक इन्द्रियां कितनी दूर तक रक्‍्खे हुए अपने विषयका ज्ञान कर सकती हैं. यह 
बतानेके लिये तीन गाथाओंमें इन्द्रियोंका विषयत्तेत्र बताते हैं । 
धंणुबवीसडद्सयकदी, जोयणशछादाहाद्दीशतिसहस्सा । 
अट्सहस्स धरएुणं, विसया दुगुणा असण्णित्ति ॥ १६८ ॥ 
धनुविशत्यष्टदशककति: योजनषट्चत्वारिशद्धीनत्रिसह स्राणि | 
अष्टसह स्र' धनु्षां विषया ट्विगुणा असंज्ञीति ।॥ १६८ ॥ 
अथे- स्पशेन रसना घाण इनका उत्कृष्ट विपयक्षेत्र क्रसे चार सौ धन॒प चौसठ धनुष सौ 
धनुष प्रमाण है। चक्तुका उत्कृष्ट विपयक्षेत्र दो हजार नबसौ चौअन योजन है। और शअ्रोत्रेन्द्रियका 
उत्कृष्ट विषयक्षेत्र आठ हजार धनुष प्रमाण है। और आगे अमंज्ञिपर्ण-त दूना दूना बिषयत्तेत्र 
बढ़ता गया है । 
भावाथे- एकेन्द्रियके स्पशनेन्द्रियका उत्क्रष्ट विपयक्षेत्र चारसौ धनुप है। और द्वीनिियादिके 
बह दूना दूना होता गया है। अथोत हीन्द्रियके आठसौ, त्रीनिद्रयके सौलहसौ, चतुरिन्द्रियके बत्तीससौ 
शरांशीप॑चेन्द्रियके चौंसठसौ धनुप स्पशनेन्द्रियका उत्कृष्ट विपयक्तेत्र है। हीस्दियक रसनेन्द्रियका उत्कृष्ट 
बिषयक्षेत्र चौं६ठ धनुष है और वह भी त्रीन्द्रियादिकके स्पर्शनेस्द्रियंक विपयक्षेत्रकी तरह दूना दूना 
होता गया द्वे। अर्थात्‌ त्रीनिद्रयके १२८ चतुरिन्द्रिके २५६ और &शंज्ञीप॑चेन्द्रियके रसनाका उत्कृष्ट 
बिषयक्तेत्र ४५१२ धनुष प्रमाण दै। इसी प्रकार प्राण, चक्तु और श्ोत्रफा विपयत्तेत्र भी समझ 
लेना चाहिये। भर्थात प्राशेन्द्रियका चिपयत्तेत्र अन्‍न्द्रियके १८०, चतुरिन्द्रियके २०० और असंझ्ञी 
पंचेन्द्रिके ४०० धनुष प्रमाण हैं। चक्ुरि-द्रयका विपयक्षेत्र चतुरिन्द्रिके २६५४७ ओर असंज्ञी 
पंचेन्द्रियके (६०८ योजन है । भसंज्ञी पंचेरिद्रियके श्रोत्रका विषय ८००८ धनुष है। 
संज्ञी जीबफी इन्द्रियोंका विपय्षेत्र बताते हैं । 
सण्णिस्स बार सोदे, तिणहं शव ज्ोयणशाणि चबखुस्स । 
सर्तेतालसहस्सा, बेसदतेसट्रिमदिरेशा ॥ १६९ ॥ 


संशिनो द्वादश श्रोत्रे अ्याणां नष योजनानि चक्तुष: । 
सप्तचस्वारिंशत्सहस्नाणि द्विह्वतत्रिषष्ठथनिरेकाणि ॥ (६६ ॥ 


अथे--संज्ली जीवके स्पशेन रसना प्राण इन तीन इब्द्रियॉमेंसे प्रत्येकका विषयभूत क्षेत्र नौ नो 
योजन है। और श्रोत्रेन्द्रियका उत्कृष्ट विषय क्षेत्र बारह योजन है । तथा चच्चुरिन्द्रियका उत्कृष्ट विषयतक्षेत्र 
सेतालीस हजार दो सौ त्रेसठ योजनसे कुछ अधिक है | 

एकेन्द्रियसे लेकर संझीप॑चेन्द्रियययत जं।बोंफे पाई जानेवालीं इन्द्रियॉका उत्कृष्ट विषयक्षेत्र 
कितना है, तथा प्रत्येक इं द्रियका नियत विषय, उसको प्रहण करनेकी योग्यता तथा उनका कार किस 
प्रकारका है. यह आगे दिये गये थंत्र क्वारा जाना जा सकता है-- 


१०३ 





है। “४ 
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१०६४१ श्रीमद्‌ राजचन्द्रजनशासख्मालायाम्‌ [ मागेणा. गाथा+- 


ऊपरकी गाथामें चच्चुरिन्द्रियका जो उत्कृष्ट विषयक्षेत्रका प्रमाण बताया गया है वह किस तरह 
निष्पन्न होता है यह बात उपपत्तिपूर्षक बताते हैं। 


तिण्णिसयस ट्विविरहिद, लबखं दूसमूलताढिदे मुलम | 
णवगुणिद सद्विहद, चक्खुप्फासस्स अद्भाणं | १७० ॥ 
त्रिशतपष्टिविरहितलक्ञ दशमूलताडिते मुलम्‌ | 
नवगुणिते पप्मिहते चन्षु:स्पशेस्य अध्चा || १७० ॥ 

अथ--तीनसौ साठ कम एक लाख योजन जम्बूद्वीपके विष्कम्भका बगे करना और उसका 
दशगुणा करके बगेसूल निकालना,इससे जो राशि उत्पन्न हो उसमें नचका गुणा और साठका भाग देनेसे 
अचुरिन्द्रियका उत्कृष्ट विपयक्तेत्र निकलता है । 

भावाथ- सू्येका चारक्षेत्र पांचसी बारह योजन चौड़ा है | उसमेंसे तीनसौ बत्तीस योजन तो 
लबणासमुद्रमें हैं और शेप एकमौ अस्सी योजन जम्बूद्वीपमें हैं। इस लिये जम्बृद्दीपके दोनों भागके तीन 
सौ साठ योजन क्षेत्रकों छोहकर बाकी निन्यानवे हजार छह सौ चालीस योजन प्रमाण जम्बूद्वीपके 
विष्कम्भकी परिधि करणमसत्रके अनुसार" तीनलाख पन्द्रह हजार नवासी ३१५०८६ योजन होती है । इस 
अध्यन्तर परिधिकों एक सूर्य अपने भ्रमणके द्वारा दो दिन अर्थात साठ महूतेमें समाप्त करता है। और 
निपथगिरके एक भागसे दूसरे भाग तककी अभ्यन्तर बीथीको बह अठारह मुद्ठतेमें अपने भ्रमण द्वारा 
ममाप्र करता है | इसके बिलकुल बीचमें अयोध्या नगरी पड़ती है | इस अयोध्या नगरीके बीचमें बने 
हुए अपने महलके ऊपरले भागप रसे भरतादि चक्रथती निपिधगिरिके ऊपर अभ्यन्तर बीथीमें उदय 
होते हुए सूर्जके भीतरकी जिन प्रतिबरिम्बका दशेन करते हैं । और निषधगिरिके उदयस्थान 
से अयोध्या पर्यनत उक्त रीतिके अनुसार सूर्यकों भ्रमगा फरनेमें नव मुहूते लगते हैं। क्योंकि कके संक्रांतिको 
यहां १२ मुद्रतकी रात्रि और १८ मुहते का दिन हुआ करता है, इसलिये साठ मुह््तमें इतने क्षेत्र पर जब 
अ्रमगा करे तो नव्र मुहनेमें कितने च्षेत्रपर भ्रमण करे ? इस प्रकार त्रेराशिक करनेस अर्थात फलराष्ि 
( परिधिका प्रमाण' ) और इच्छाराशि (नव) का गुणा कर उससें प्रमाणराशि साठका भागदेनेस 
चत्तुरिस्द्रियका उत्कृष्ट विपयत्षेत्र सतालीस हजार दो सौ त्रेसठसे कुछ अधिक निकलता है। अथोत ज्यादे 
से ज्यादे इतनों दूर तकके पदार्थों संज्ञीजीब चक्तुकेहारा जान सकता है । 








१-- ४ब्रिस्का भसग्गद स्गणब रिणी वहृस्स परिरहे। हूं।दि!! अथति विध्कम्भका जितना प्रमाण हे उमका वर्गकर दशगुणा 
करना पौड़े उसका वर्गमल निकालना ऐसा करनेसे जे राशि उ्प्रन्न हो उतना ही बृत्तक्षेत्रक्री परिधिका प्रमाण 
होता है । 

२--तौन छाग्व पन्द्रद हजार नवासी योजन । 


३--मातयोजनके बीस मागोंमेंसे एक भाग । 


१७०-१७१--१७२ ) गोम्मटसार जौवकारएडम्‌ १७०७ 


इर्ट्रियोंका विषयक्तेत्र आदि बताकर उनका आकार बताते है । 
चक्खूसोद॑ धाणं, जिब्मायार' मश्/जवणाली ! 
अतिमृत्तसुरप्पसमं, फासं तु अणेयसंदाणं ।। १७१ ॥ 
चच्चुःश्रोत्रघ्राणजिह्न कारं मसू रयवनाल्य: । 
आतमुक्तच्चुरप्रसमं स्पर्शनं तु अनेकसंस्थानम्‌ ॥ १७१ ॥ 
अथे - मसू रके समान चछ्ुक, जबकी नलीके समान श्रोत्रका, तिलके फूलके समान घ्राणका तथा 
खुरपाके समान जिहाका आकार हैँ। ओर स्पशनेन्द्रियके अनेक आकार है ।' 
भावाथे-ऊपर भावेन्द्रियंके स्वरूप बिपय क्रम वृद्धि विपयक्ेत्र का बणन हे चुका हे। इिन्‍्तु 
द्रव्येन्द्रियों का वन बा ही है । अतएव अब उसीका स्वरूप बतानेकी दृष्टिसि इस “ थामें इ-द्रयोंकी बाह्य 
निद्ठू तिका स्वरूप बताया है। अपने अपने स्थान पर नाकमेरूप पुदूगलवगेणाओंका जो आकार बनता हें 
उसोका बाह्य निव्र ति कददते है । चत्ु श्रात्र प्राण और जिव्हा इन चार इन्द्रियांका आकार नियत है, जेंसा 
कि इस गाथामें बताया गया है । परन्तु स्पर्शन इन्द्रियका आकार नियत नहीं।' है। क्‍योंकि वह सम्पूण 
शरीरके साथ व्याप्त है और शरारांकफ आकार विभिन्‍न प्रकारके हुआ करते हैं ।* 
तत्तत्‌ इन्ध्ियके स्थानपर अपने अपने आवरण कमक क्षेयापशम रूप कामण पुदूगलस्कन्धसे 
युक्त आस्माके प्रदेशोंक। ज। आकार बनता दे उसका आध्यन्तर तिदृ ति कहते है । स्पशनन्द्रियर्की यह्‌ 
आश्यन्दर निवृ ति भी भिन्न भिन्न प्रकारकी हुआ करती है | 
गाथामें जो तु शब्द है वह उपछक्षण होनेसे सूचित करता है कि आभ्यन्तर निद्व ति तथा 
पाह्याम्यन्तर उपकरणोंका भी स्वरूप यहां आगमानुसार समझलेना चाहिये । 
इन्द्रियोंके ( द्रव्येन्द्रियंकि ) आाकारमें जा आत्माके प्रदेश है उनका अवगाहन प्रमाण 
बताते हैं | 
अ'गुलअसंखभार्ग, संखेज्जमुण' तदो विसेसद्दिय । 
तत्तो अ्रसंखगुशिदं, भ गुलसंखेज्जय वत्तु '( १७२ ॥ 
अ'गुलासंख्यभागं संख्यातगुणं ततो विशेषाधिकम्‌ । 
ततो:संख्यगुणितमंगुलसंख्याते तत्त ॥ १७२॥ 
अधै-आत्मप्रदेशोंकी अपक्ता चह्चुरिन्द्रिका अवगाहन घनांगुलके अमंख्यातमे भागप्रमाण है। 
और इससे संख्यातगुणा श्रोत्रेन्द्रिका अबगाहन हैं। श्रोत्रन्द्रिया जितना प्रमाण है उससे पल्यके 





१-२-यवनालिमसूरातिमुक्तेन्द्रधसमा क्रमात । श्ेत्राक्षिघ्राणनजिब्दा, स्यु. स्पर्शन॑ नैकसंतस्थिति ॥ ४० ॥| ते सा. 
मसूराम्बुप्पस्सूचीकलापध्वजसन्तिमा: | घसप्तेजामसस्काय! नावाकाराम्तसत्रसा: ॥॥ ५७ ॥ ते, सम. । 
१--द्रव्येम्द्रिके दो. भेद हैं, निश्व ति और उपकरण । नि तिके थी दो भेद है, बाह्य तथा आम्यस्तर । यहापर 
आम्यश्तर निद तिरूप द्रव्येरिद्रियके प्रदेशोका प्रमाण अबगाइना द्वारा बताया गया है। 








१०८ श्रमद्‌ राजचन्द्रजेनशास्त्रमालायाम [ मागैणा, गाथा-.. 


असंल्यातमें भाग अधिक घारोन्द्रियका अबगाहन है | घारेन्द्रियके अवगाहसे पक््यके असंख्यातमे भागका 
गुणा करनेपर रसनेन्द्रियके अबगाहनका प्रमाण निष्पन्न होता है। परन्तु सामान्यकी अपेक्ता गुणाकार और 
भागदहारका अपबतेन करनेसे उक्त चारों ही इन्द्रियंका अबगाइन प्रमाण घनांगुलके रंख्यातमें 
भागमात्र है । 
स्पशेनेन्द्रियके प्रदेशोंका अवगाहनप्रमाण बताते हैं । 
मुद्मणिगोद अ्रपज्जत्तयस्स जादस्थ तदियसमयध्धि । 
अगुरुभसंखभागं जहण्णम॒क्कस्सय' मच्छे || १७३ ॥ 
सूच्षमनिगोदापयोप्रकस्य जातस्य तूर्तःयसमये । 
अंगुछासंख्यभागं जघन्यमुत्कृष्टकं मत्स्ये ॥ १७३ ॥ 
अथे--स्पशनेन्द्रियी जघन्य अबगाहना घनांगुलके असंख्यातमे,भाग प्रमाण है। और यह 
क्रषगाइना सृश्मनिगोदिया लब्ध्यपर्याप्कके उत्पन्न द्वोनेसे तीसरे समयमें होती हे। उत्कृष्ट अवगाइना 
मह|मरस्यके होती है, हसका प्रमाण संख्यातघनांगुल हे । 
इस प्रकार इन्द्रियज्ञानबाले संसारी जीवॉका वणन करके अतीन्द्रियज्ञानबाले जीबोंका निरूपण 
करते हैं। 
णबि ३ दियकरणजुद।, भवग्गहादी हि गाहया भत्थे ।' 
णेत्र 4 ६ दियसो क्खा, भणशणिदियाशंतणाएसुद्दा ॥ १७४ ॥ 
नापि इन्द्रियकरणप्रुता अवग्रह्मदिभिर्माइका अर्थ । 
सेब च इन्द्रियसौरूया अनिन्द्रियानन्तज्ञानसुखा: । (७४ ॥ 
अथे_. जीवन्मुक्त तथा परममुक्त जीब इन्द्रियोंकी क्रियासे युक्त नहीं हैं | तथा वे अबग्रद्दादिक 
ज्ञायोपशमिक ज्ञानके द्वारा पदायेका ग्रहण नहीं करते | इसी तरह वे इन्द्रियजन्य सुखसे भी युक्त नहीं 
हैं। क्योंकि उन दोनों ही प्रकारके जीवोंका अनन्तज्ञान और अनन्त सुख्ध अतीन्द्रिय है । 
भावाथे- उन ज्ीबोंका अनस्तश्ञान सुख अपनी प्रदृत्तिमें इन्द्रिय व्यापारकी अपेक्ता नदी रखता। 
क्योंकि बद निरावरण है। जो सावरण हुआ करता है उसको अपनी प्रवृत्तिमें दूसरेकी सद्दायता की 
अपेक्ष। हुआ करती है। जो अपना काये करनेमें स्वयं हो समथ है उसको दूसरे की अपेक्षा नहीं हुआ 
करती । और न आवश्यकता ही है। इसीलिये ये दोनों ही प्रकारके जीव-जीवन्मुक्त-सयोगकेबलोी और 
अयोगकेयली तथा सिद्ध परमात्मा इन्द्रिय व्यापारसे रहित हैं। वे त्रिकालबर््ती तोन लोकके समस्त 
पदर्थोंको अनस्तक्षानके द्वारा युगपत्‌ प्रत्यक्ष अहण करते हैं । अवश्रद्द ईहा अवाय घारणा स्मृति प्रध्यविज्ञान 
तक अनुमान आदि ज्ञायोपशमिक झ्ञानोंके द्वारा वे कमसे और योग्य किषयोंका ही भ्रद्दण नहीं किया 
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करते । इसी प्रकार उनका सुख भी इन्द्रिय जन्य नहीं हैं। क्योंकि उसके कारणभूत सभी अ्रतिपक्षी 
कर्मोंका सर्वथा अभाव हो चुका है । 

जीब प्रधोधिनी तथा मंदप्रबाधिनी दोनों ही टीकाओं में इस गाथाका अथे सिद्ध पर्योयमें 
चटित फिया है और वह निःसन्देह ठीक है । क्‍योंकि सिद्धोंमें किसीभी अपेक्षासे इन्द्रियचत्ता नहीं पाई 
जाती; जबकि जीवम्मुक्त सकल परमात्माओंमें द्रव्यकी अपेक्तासे इंन्द्रियोंका अस्तित्व पाया जाता है। 
फिर भी यहां तथा अन्यत्र भी परमागमर्मे जो भ.वरूप अर्थको मुख्य मानकर इन्द्रियॉका झशेन किया 
गया दे उसको दृष्टिमें रखकर इस गाथा के चारों ही वाक्योंका अथ तरहव और चौदहबं गुरस्थानबर्ती 
सग्रोगकेबली तथा अयोगकेवलीमें भी घटित होता है । क्योंकि द्रब्येन्द्रियों के रहते हुए भी वे उनके करण 
रूप नहीं है क्योंकि उनका ज्ञान और रुख क्षायिक होनेसे अतीन्द्रिय है। क्षायोपशमिक ज्ञान एवं सुखको 
ही करण-अवलम्बनरूप सहकारी कारण इन्द्रियां आदिकी अपक्षा हुआ करती है। अतएथ इस गाथाका 
अधे जीवन्मुक्त अरिहस्तोमें भी घटित होता दे, क्योंकि उनका ज्ञान क्षायिक है; अतएब उनके जझ्ञानमें 
हृन्द्रियां करणरूप नहीं। हुआ करती । जिसप्रकार अधश्रह्ादिके द्वारा पदार्थोका ज्ञान क्रमसे हुआ करता 
है इस तरहसे उनका ज्ञान क्रमबती नहीं है। इसी प्रकार यद्यपि पुण्योदयसे उनको सर्तोत्कृष्ट भोगोपभोग 
की सामप्री प्राप्त है फिर भी वे उनका भोगोपभोग नहीं करते। उनका अनन्तज्ञान और अनंत सुख सब 
अनिन्द्रिय दी है। इस प्रकार प्रकरणगत भ।वरूप इन्द्रियांकी अपेक्षासे सभा प्रत्यक्षफेषली अनिः्द्रय ही 
हैँ, फिर भी द्रव्येद्रियंके अस्तित्वकी अपेक्षासे अरिहंतोकों पंचेद्रियोंमें परिगणशित किया है। जेसाकि 
सप्प्रूपणाके सूत्र नं, २७ से बिदित होता दे । परन्तु उस सूत्रका आशय क्या दे यह बात आगमके 
निम्नलिखित वाक्यसि भले प्रकार जानी जा सकती हे । 

“इरद्रियत्वादिति चेन्नार्पार्थानववोधात्‌?, स्यादितत्‌, एबमागम: प्रवृत्त: “पंचेन्द्रियः असंक्षिप॑चेन्द्रिया 
दा रभ्य आ अयोगकेबलिन:'" इति! । अत इन्द्रियत्वात्तत्कार्यणापि ज्ञानेन भषितव्यम्‌ इति । तन्न।किंकारण 
आर्षार्थानवबोधात्‌ । आर्ष हि सयोग्यद्रागिकेवलिने।: पंचेलद्रियत्यं द्रउ्येन्द्रियं प्रथुक्तम्‌ न भावेन्द्रिय॑ प्रति। 
यदि हि. भावेन्द्रियं प्रत्यमविष्यतू अपितु तहिं असंर्क्गणसकलाबरणत्वात्‌ सबझ्तेबास्य न्यबर्तिष्यत। 
राजबारतिक १-३०-६ । 


तथा-पक्खीशाबादिकम्मो, अणंतबरत्।रिओं अधिकतेजो । 
जादो अणिदिओ सो, ण।णं सोक्खं च परिणमदि ।| १६ ॥ 


से|क्खं व। पुण दुकखे केवल णाशिस्स णत्थि देहग्द । 
जम्हा अणिदियत्त' जादँ नम्दादु त शय । २० ॥ प्रवचनसार 
स॑क्तेपसे एकेन्द्रियादि जीबॉकी संख्याको बताते हैं । 
थावरसंख पिपीजक्षिय, ममरमणुस्सादिग। समेदा जै । 
जुगवारमसंखेज्जा, णुंताणंता खिगोद्मवा ॥ १७५ ॥ 


कि >ोोोोो्न्सचि तीस तस3त3नततम++>3 मनन ++लओ ५५७३५ ऊ जरा 4३ मम ुभ२१ाा० भरना 


१--ब<्‌ खं, सत्प्ररूपणा सूत्र नं; ३०। 


११० श्रौमद्‌ राजचन्द्रजेनशास्त्रमालायाम्‌ [ मागेणा, गाबा-- 


स्थावरशंखपिपीढिकाभ्रम रमनुष्यादिका: सभेदा ये । 
युगवारमसंख्येया अनन्तानन्ता निर्मेद्भवा ॥ १७४ ॥ 


अथे - स्थावर एकेन्द्रिय जीव, शंख आदिक द्वीन्द्रिय चींटी आदि त्रीन्द्रिय, भ्रमर आदि 
चतुरिन्द्रिय, भनुष्यादिक पंचेन्द्रिय ज्ञीय अपने अपने अतर्भदोसे' युक्त असंख्यातासंख्यात हैं। और 
निगोदिया जीब अनन्तानन्त हैं । 
भाषाथे- त्रस॒म्रत्येक वनस्पति प्रथिवी जल अग्नि वायु इनको छोड़कर बाकी संसारी 
जीवोंका ( साधारण जीवबॉका ) प्रमाण अनन्तानन्त है। ओर साधारणकरा छोड़कर बाकी एकेन्द्रिय 
स्थाषर तथा द्वोन्द्रिय त्रान्द्रिय चतुरिन्द्रिय पंचेन्द्रिय इनमें प्रत्येकका प्रमाण असंख्यात लोकमांत्र 
क्षरंश्याताधंख्यात दे । 
तसहीणों संसारी, एयद्खा ताण संखगा भागा | 
पुणणाणं परिम।णं, सब 'जदिमं अपुएण।णं ॥ १७६॥ 
बसहीनाः संसारिण एकाक्षास्‍तेषां सख्यका भागा:। 
पूर्णानां परिमार्ं संख्येयकमपूर्णानामू ॥ १७६॥ 
अथे-सेसार राशिमेंसे त्रसराशिको घटानेपर जितना शेष रहे उतने ही एकेन्द्रिय जीब हैं। 
क्षौर धकेन्द्रिय जीबोकी राशिमें रांर्यतका भाग देना उसमें एक भागप्रमाण अपयाप्तक और शेष 
बहुभागप्रमाण पर्याप्तक जीव हैं । 
पादरसुद्रमा तेसि, पुण्णापुएणेत्ति छब्विहण पि । 
तक्कायमग्गणाये, मणिज्ज भाणक्कमो णेयो || १७७॥ 
बाद रसूदमास्तेपां पूर्णापूण इति पड्विधानामपि । 
तस्कायमागणायां मणिष्यमाणक्रम। ज्ञेय: ॥ १७७ ॥ 
अथे-एकेन्द्रियजीषोंके सामान्यसे दो भेद हैं बादर और सूक्रम । इसमें भो प्रत्येकके पर्याप्तक 
और क्षपयाप्तकके भेदसे दो दो भेद हैं। इस प्रकार एकेन्द्रियांकी छह राशियोंकी संख्याका क्रम 
कायमागंणामें कहेंगे वहांसे ही समझलेना । 
भावाथे--एकेन्द्रिय जोवोंकी छह राश्िियोंका प्रमाण कायमार्गणामें विशेषरूपसे कहेंगे। संत्तेपमें 
छद्दो राशियोंका प्रमाण इस प्रकार दे-एकेन्द्रिय जीवराशिक प्रमाणमें असंख्यातकछोकका भाग देनेपर 
एक भागप्रमाण बादर एकेन्द्रियथ और बहुमाग पृद्तम एकेन्द्रिय हें। बादर एकेन्द्रियमें असंख्यात 
छोकका भाग देनेपर एक भाग पर्याप्त बहुभाग अपयाप्त हे। सूक्ष्मजीवराशिमें संख्यातका भाग 
देनेपर बहुभाग पर्याप्त ओर एक भागप्रमाण अपयांप्त जीबोंका प्रमाण हैं । 
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इस प्रफार एकेन्द्रिय जीवॉकी संख्याकों सामान्यसे बताकर अब त्रसलीवोंकी संस्थाकी तीन 
गाथाओंमें बताते हैं । 
वितिचपप्ताशमसंखेणवहिदपद रंगुलेश हिंदृपदरं । 
हीशकम पढिभागो, आवजियासंखभागो दु ॥ १७८ ॥ 
दित्रिचतुःपंचमानमसंख्येनावहितप्रतरांगुलेन हितप्रतरम | 
हीनक्ष्म॑ प्रतिभाग आवलिकामंस्यभागरतु ॥ १७८॥ 
अधे- प्रतरांगुलके अमंख्यानमें भागका जगत्पतरमेँ भाग देनेसे जो लब्ध आये खतना 
सामान्यसे त्रसराशिका प्रमाण है। परन्तु पूल पृ्े द्वीन्द्रयदिककी अपेक्ता उत्तरो्षर त्रीग्द्रियादिकका 
प्रमाण क्रमसे हीन हीन है । और इसका प्रतिभागहार आवलिका असंख्यातमा माग है । 
इस उक्त त्रसराशिके प्रमाणको स्पष्टरूपसे विभक्त करते हैं | 
बहुमागे समभागो चठण्णमेदेसिमेक्कमागल्लि । 
उच्कमो तत्थबि बहु, भ'गो बहुगर्स देझो दु ॥ १७९३ 
बहुभागे समभागश्रतुर्णामेतेषामेकभागे । 
उक्तक्रमस्तत्रापि बहुभागों बहुकस्य देयस्तु ॥ १७६॥ 
अथ - त्रसराशिर्भ आबलिके अमंख्यातमें भागका भाग देकर लब्ध बहुभागके समान चार 
भाग करना । और एक एक भागकों ई॑न्द्रियादि चारोंहीमें बिभक्त कर, शोष एक भागमें फिरसे 
आवलिके अस॑ख्यातमें भागका भाग देना चाहिये, और लब्ध बहुभागकों बहुतसंख्यावालेका देना 
चाहिये। इस प्रकार अ'तपयत करना चाहिये | 
भावाथे - कल्पना कीजिये कि त्रसगाशिका प्रमाण दोसौ छुप्पन है। और प्रतिभागहाररूप 
आवलिके असं॑ख्यातमें भागका प्रमाण ४ चार है । इसलिये दोसौ हछृप्पनमें चारका भाग देनेपते लब्ध 
६४ आते हैं। इस ६४ के एक भागको अलग रखदेने पर बहुभागका प्रमाण एकसौ बानवे बाकी रहता 
है। इस बहुमागके अड़तालीस अड़्तालीसके समान चार भाग करके द्वीष्टियादि चारोंको विभक्त 
करना चाहिये। शेप चौसठमें फिर चारका भाग देना चाहिये। इससे लब्ध सोलहके एक भागकों 
अलग रखकर बाकी अद्तालीसके बहुमागकों वहुतमंख्यावाले द्वीन्द्रिको देना चाहिये। और शेष 
सोलहके एकभागमें फ्िर चारका भाग देनेसे लब्ध बारहके बहुभागको क्रमप्राप्त त्रीन्द्रियको देना 
चाहिये। और शेष चारके एक भागमें फिर चारका भागदेनेसे लब्ध तीनके बहुमागको चतुरिन्द्रियको 
देना चाहिये। और शेष एक पंचेन्द्रियो देना चाहिये। इस प्रकार त्रसोंकी २५६ राशिमेंसे दीश्व्रियोंका 
प्रमाण ४६, त्रीन्द्रियोंका प्रमाण ६०, चतुरिन्द्रियोंका प्रमाण ५१ और पंचेन्द्रियोंका प्रमाण ४६ हुआ। 
जिसप्रकार अ'करंंटष्टिमें यह प्रमाण बताया है. उसीप्रकार अथेदृष्टिमें भौ समझना; परंतु अ'करांदष्टि दी 
अ्थरारष्टि नहीं स्मम ढेना चाहिये। 


११३ श्रीमद्‌ राजचन्द्रजैनशास्त्रमालायाम्‌ [ मागेणा, गाबा-- 


श्रसोंमें पर्यापक और अपर्याप्तकोंका प्रभाण बताते हैं । 
तिविपचपुएणपमाण , पद रंगुलसंख मागहिदृपदरं । 
हीणकरम पुएणुणा, बितिचपनीवा अपज्जत्ता ॥१८०॥ 
त्रिद्विपध्चचतु: पूरोप्रमाणएं प्रतराड गुलसंख्यभागहवतप्रतरम्‌ । 
हीनक्रम॑ पूर्णोना द्वित्रिचतुःपंचजीव। अपर्याप्रा: ॥ १८० ॥ 
अथे-प्रतराडइगुलके संख्यातमे भागका जगत्पतरमें भाग देनेसे जो लब्ध आवे उतना ही 
श्रीर्द्रिय द्विन्द्रिय पंचेन्द्रिय चतुरिन्द्रियमेंसे प्रत्येक के पर्याप्तक का प्रमाण है । परन्तु यह्‌ प्रमाण '“बहुभागे 
समभागो”' इस गाथामें कद्दे हुए कमके अनुसार उत्तरोत्तर हीन हीन है । अपनी अपनी समस्त राशिमेंसे 
वर्याप्तकोंका प्रमाण घटानेपर अपर्या/% *द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय और पंचेम्द्रिय जीबोंका प्रमाण 


निकलता है । कक 
इति इन्द्रियमागेण।धिकार: समाएः ॥ 


हि - >> 


अथ कायम।गंणा -- ३ 


अब कायमागणाके वणनके अवसर कऋमसे प्राप्त है। अतः उसकी आदिमें कायका लक्षण और 


डसके भेदोंको बताते हैं । 
जाईभविशाभावी, तसथावरउदयजो हवे काओ ।' 
सो जिशमद॒क्षि भणिओ, पृटवीकायादिछब्भेयो ॥ १८ १॥ 
जात्यविनामावित्रसस्थावरोदयजो भवेत कायः । 
स जिनमते भणितः प्रथ्चीकायादिपड भेद: ॥१८५ ॥ 
अथ-जाति नामकमे के अविनाभावी त्रस और स्थाबर नामकर्मके उदय से हं।ने वाली आत्माकी 
पर्योय को जिनमत में काय कहते हैं । इसके छह्द भेद हैं। प्रथिबी जल अग्नि बायु वनरपति और त्रस । 


१--चीयत इति काय: । नेष्य्कादिवयेन व्यमिचार., प्रश्रिव्यादकमेनिरिति विशेषणात्‌ औदारिकादिक 

मेमि: पुदूगलबिपाकि मिश्वीय तइतिचेनन प्रथिव्यादिकमणां महका रिणामभावे ततश्चयनानुपपत्ते:। कार्मणश- 
रौरस्थाना जीवाना पृणिव्यादिकर्ममिश्चितनोकर्म पुदूगला भावादकायत्व॑ स्थादिति च-न, तच्चयनहेतुक मंगम्तत्रापि सलतस्तद्‌ 
ब्यपदेशस्य न्पाय्यत्वात्‌ू । अथत्रा आत्मप्रवृयुपचितपुदृगटविण्द: काय । अन्रापिस दोषों न निवार्यत इतिचेन्न, 
आत्मप्रपृत्पुपचित कम पुदूगलपिण्डस्‍्ष्य तत्र सखातू । आत्मप्रवृत्यु पचितनोकमपुद गलपिण्डस्य तत्रामत्वात्‌ू न तस्य 
द्ायब्यपरेश इतिचेन्न, तडच्यनहेतुकर्मण स्तत्रास्तितस्तस्य तद्व्यपदेशभिद्धे: | उक्‍्त'च्‌ -- 

अप्पप्पबुत्तिसंचिदपोग्गलविंड' वियाण कायो ति । 

सो जिणमदरिद भणिओ १दविक्‍्करायादयो सो दो ॥ ८६ !। 

जहमारवहो पुरिसो, बहुइ भर गेण्हिऊण कायोर्लि | 

एमेय वहूद जीवो कम्ममरं कायकायोडिं ॥2७]॥ सत्परूपणा | गो, जो, ५०२ 














१८०-१८१ ] गोम्मटसार जीवकाणडम्‌ ११३ 


भावाथे -- यद्यपि काय शब्दका अथे शरोर होता है। और निरुक्तिके अनुसार यह अथे भो संगत 
है। फिर भो यहां यद्द निरुक्ताथे गौर एवं उपचारित है, मुख्य नहीं है। इसी लिये आचायने कायका 
लक्षण बताते हुए यहां पर इस बातको स्पष्ट करदिया है कि मागेणाके प्रष रण में कायका भथे जञातिनाम 
कमेके उदयसे अधिनाभायी तरस एवं स्थाबर नामकम के उदयसे होनेबाली जीषफी पर्याय षिरोष है।शरीर 
नामकमके उदयसे होनेबाला काये यहां पर काय शब्दसे अभीष्ट नहीं है। ' इस तरहके शरीरमें स्थित 
जीयकी पर्याय ही बास्तवमें काय शब्दसे यहां अभिप्रे त दे | यदि निरक्ताथंकों शरीररूप मुख्य माना 
जायगा तो आगमफे अनेक विषय बिस्त॑ंगत हो जांयगे | वायुकायिक आदिको स्थाबर नहीं कद! जा सकेगा 
क्योंकि वे स्थानशील नहीं है-सदाही चलते रहते हैं। तथा सब स्थाबरोंको भी पश्रस कहा जा सकेगा- 
क्‍योंकि वे भी उद्र गको पाप्त हैं' | इत्यादि । 
सामान्यतया जाति नामकमके एकेन्द्रियप लेकर पंचेन्द्रियतक प'च भेद होते हैं । फिर भी इनके श्रस 
और स्थावर न'मकर्मके उदयके सम्बन्धसे दो भेद्‌ किये गये हैं एकेन्द्रिय और द्वीन्द्रियसे लेकर 
पंचेन्द्रिय तक | जिन जोबोंके एकेन्द्रिय जातिनाभ:मेका उदय पाया जाता है उनके स्थाबर नामकर्मका 
भी उदय हुआ करता दै और जिनके ढीन्द्रियसे लेकर पंचे-द्रयतककी किसी भी जातिफा उद्य होता है 
उसके त्रस नामकमका उदय हुआ करता है। क्योंकि त्रस स्थायर कर्मांका उदय जातिका अबिनाभाबी-उससे 
विरुद्ध बताया गया है । जिस तरद्द गतिसे अविरुद्ध जातिकमेका उदय हुआ करत है उसी प्रबार जातिसे 
अविरुद्र-अविनाभावी स्थावर और त्रस नाम कर्मोका उदय हुआ करता है। शरीरकमेके उदयसे आागत 
नोकमेबगेशाओं की रचना इन्दरी जात्यविनाभा त्रस या स्थाबर नामकमेके उदयके अनुसार हुआ करती है। 
ऐस। नहीं दे कि शरीरके अनुसार इन जीवविपाकी जात्यादिकर्मेका उदय द्वोता हो। जैसाकि गायाक पूर्बाधे 
से विद्त होता है। तथा दे वा जाता दे कि विम्रह गतिमें' शरीरक उदय और कायके पूथे त्रस-स्थाबर 
कर्मादयके अनुसार जीवको बह [पर्याय और संज्ञ)मिधान माना गया है | अतएब यहां पर कायसे शरीरका 
ब्रददण. करके कोई श्रममें नपढ़े इसी लिये जीवबिपाको कर्मोंक उदयसे जन्य जीबपर्यायरूप कायका 
लक्षण प्रंथकारोने स्पष्टतया बता दिया दे । 





१--कायते-त्रस इति स्थावर इति व व्यवहत्र जने शब्यते-कध्यते इति काय:, चौयते-पुष्टि नीयते पुद्गलस्कन्पैरिति 
वा कय' _ ओदारिकादिशरीर, कायर्य आस्मपर्यायादपि काय इत्युपचयंते | जाति-त्रस-स्थावर नामकणाँ 
जीवनिप! के-बेन तेषों कार्यम्य जीवपर्यायस्‍्य काय इतिव्यबह।रसि*्दे: | पुदूगलविपाकि दशरीरनामकमदयकार्य॑त्वेन 
भत्र शरौरध्यव कायशब्देन ग्रहण नाध्ति ॥ जी, प्र, ॥ 

२--त्रसनामकमोंद यवशीकृतास्त्रसा: । स्थावरनामकमोंदयवशवर्तिन; स्थावरा: ॥ अबत्रस्यन्तौति त्रसा: स्थानशीक्षा: 

स्थावरा इतिचेन्न, आगमबिरोधात्‌ । आगमे हि कायानुवादे जमा द्वीन्द्रियादारम्य आ आयोगकेवलिन इति, तस्मा्न 

चलनाचढन पेक्ष' त्रसस्थावरर्व॑ कर्मो्यापेक्षमेव || स, सि, २०१२ ॥ 

३+..विग्रहगती त्रत मान: पृथिवीत्वविशिष्ट स्थावरकायनामकर्मोद यक्ृतपर्याय: पृथिबीजीब: ।| म, प्र, । 


गो......९५ 


११४ भ्रीमद्‌ राजचम्दजेनशास्त्रमालायाम [मार्गंणा गाथा-- 


पांच स्थायर मेंसे बनस्पतिको छोड़कर बाकी पृथिवी आदि चार स्थाधघरोंकी उत्पत्तिका कारण 
बताते हैं। 
पुद्वी भाऊ तेझ, वाऊ कम्मोदय्रेण तत्थेव । 
शियवण्यचउक्कजुदो, ताथं देहो हवे शियम। ॥ १८२॥ 
प्रथिब्यपतेजोबायुकमोदियेन तज्ेब । 
निजबशेचतुष्कयुतस्तेषां देहो भवेश्वियमात्‌ ॥ १८२ ॥ 
अथै-प्र्रिवी, अप-जल; तेज- अग्नि, वायु इनका शरीर नियमसे अपने अपने प्रथिवी आदि 
नामकमेके उद्यसे, अपने अपने योग्य रूप रस गन्ध स्पशसे युक्त प्रथिवी आदिकमें हो बनता है । 
भावाथ-प्रथिवी आदि नामकर्मके उदयसे प्रथिबीकायिक आदि जीबोंके अपने अपने योग्य 
रुपरस गंध स्पशंसे युक्त प्रथियो आदि गुद्गलस्कन्ध शरीररूप परिणत हो जाते' हैं। अर्थात्‌ शरीर 
योग्य प्राप्त नोकमैबगेणाओंका परिणाम और रचना जात्यविनाभावी स्थावर या त्रस नामकमे एवं 
उनके अधान्तर भेदरूप जीवबिपाकी कमके उदयके अनुरूप हुआ करती है । 
शरीरके भेद और उनके लक्षण कारण सहित बताते हैं। 
बादरपुहुम॒दयेण य, बादरसुददमा ह्ंति तदूदेद्दा । 
. घादसरीर थूलं, भधाददेहं हवे तुहुम॑ ॥ १८३ ॥ 
बाद रसूक्ष्मोदयेन च बादरसूच्मा भवन्ति तद्देद्दा: | 
घातशरीरं स्थूलमघातदेहं भवेत्‌ धृक्षमम्‌ ॥१८३॥ 
अथे-बादर नामकमेके उदयसे बादर और सूच्म नामकमेके उदयसे सूच्रम शरीर हुआ करता 
है। जो शरौर दूसरेकी रोकने वाला हो अथवा जो स्वयं दूसरेसे रुक उसको बादर-स्थूल कहते हैं। 
और जो दूसरेको न तो रोके और न रब दूसरेसे कके उसको सूच्षम शरीर कहते हैं। 
भावाथे - नामकमेके भेदोंमें जाति. स्थावर, त्रस ये तीन भेद जिस तरह जीवबिपाकी कर्मोके 
भेद हैं, जोकि कायकी उत्पत्ति या व्यपदेशमें मुख्य अन्तरंग कारण हैं। उसी प्रकार शरीरके दो प्रकार- 
बादर और सूक्षम होनेमें भी नामकर्मके दो जीबबिपकी ही कर्-बादर और सूर्रम कारण हूँ। जो जीव 
बादर नामकमेके उदयसे युक्त हैं उनके शरीरनामकर्मके उदयसे संचित नोकमेंबगेणाओंकी बादर 
शरीररूप रचना हुआ करती है। और जो जीव सूच्मनामकमेके उदयसे युक्त हैं. उनके शरीरनामकमके 
उदयसे प्राप्त शरी रयोग्य नोकमंबगेणाओंसे सूक्म शरीरका परिणमन हुआ करता है। अतएब आशय 
इस प्रकार समझना चाहिये कि जिनका द्वारीर बादर है वे जीब बादर हैं और जिनका शरीर सूच्म 
है वे जीष सूद्तम हैं। क्योंकि काये कारणका ज्ञापक हुआ करता दे । 


१-- जी. प्र, तथा म. प्र. दोनो टीकाओमें प्रथित्री आदि स्थावरोके तीन तीन भेद बताये गये हैं--प्रथिवीकाय, 
पृथिवौकायिक, प्रृशिवीओव । किन्तु “मर्वार्थसिद्ध! आदिमें एक एक सामान्य प्रथिवी, जल, अग्नि वायु और 
वनस्पति भेद भी बताकर चार चार भेद कहे हैं । 


(८४२-१८३-१८४-१८५ | गोम्सटसार जीवकांएडम्‌ ११५ 


शरोरका प्रमाण बताते हैं. । 
तद्‌ देहमंगुलस्स, भसंखभागस्स विद्‌माशं तु । 
आाषारे पूला झो', सब्वत्थ खिरंतरा सुहुमा ॥ १८४ || 
तद्देहमंगुलस्यासंस्यभागस्य ब्न्दमान तु । 
आधारे स्थुलाः ओ सवेत्र निरन्तर।: सूक्मा. ॥ १८४॥ 
अथे-बादर और सूह्म दोनों ही तरहके शरीरोंका प्रमाण घनांगुलके असंख्यातबं भाग 
प्रमाण हे । इनमेंपे स्थूल शरीर आधारकी अपेक्षा रखता है । किन्तु सूह््म शरीर बिना 
अन्तर-ड्यवध।नके द्वी सब जगह अनम्तानम्त भरे हुए हैं। उनको आधारकी अपेक्षा नहीं रहा करती । 
भावाथे-- बादर सूक्रम जाबोंको अबवगाहनाका प्रमाण जीवसमासमें निरूपित: ६४ अब- 
गाइना स्थानोंके बणेनसे जाना जा सकता है। उससे यह बात भो मालुम हो जायगी कि जिस 
अबगाहनामें पुद्रठके अणु अधिक हों बह बादर ओर जिसमें क्र हो बहू सूदम, ऐसा नहीं 
है। क्‍योंकि यद्यपि उक्त अबगाहना स्थानोमें सबसे जघन्य अबगाहना सूद ( सूद्मनिगोविया- 
लब्ध्यपर्याप्तक ) जोबक्नो ओर उत्कृष्ठ अवगाहना बादर ( महामत्य्य ) जोबकी है | फिरभी मध्यके 
भेदोंमें अनेक स्थान ऐसे हैं जिनकी कि क्षुरम होते हुए भी अबगाहनाका प्रमाण बादरस्थान 
फी अपेक्षा अधिक द्े। अतएथ समझना चाहिये कि बादर-सूक्ष्म भेद अबगाहनाके अग्भुओंकी 
अधिकता या अल्पतापर निर्भर नहीं है। किन्तु उनके परिणमनकी विशेषता पर वे निभेर हैं। 
अतएव जो शरीर धातरूप है जो दूसरे से स्वयं रुकता या दूसरेको रोकता है वह बादर है 
ओर जो न किसोसे रुकता या न क्रिप्तो़ो रोकता है वह सूदम शरोर है। भादरजीबोंका शरीर 
बादर ओर सूक्ष्म जीबोंका शरीर सूक्षम हुआ करता है। आगेभो " प्रत्येक शरीर-साधारण- 
धरोर आदि शब्दोंका अथे इसी प्रकार समझना चाहिये। 
बनसस्‍्पतिकायका स्वरूप और उसके भेद बताते हैं। 
उदये दु बणप्फद्किम्मस्स य जीवा वरणप्फदी होंति । 
पत्ते य॑ सामण्णं, पदिट्विदिदरेत्ति पत्त यम ॥ १८५ |। 
उदये तु बनस्पतिकमंणश्च ज्रीबा बनस्पतयों भबन्ति । 
प्रत्येक सामान्य प्रतिष्ठितेतरे इति प्रत्येकम्‌ ॥ १८४ ॥। 
अथे _..स्थावर नामकमेका अवान्तर विशेष भेद जो बनर्पति नामकर्म है 'उसके उदयसे जीव 
घनस्पति होते हैं। उनके दो भेद हैं एक प्रत्येक दूसर। साधारण। प्रत्येकक्े भो दो भेद हैं। 
प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। 





१--इस गायामें यह “ओ? शब्द केवछ शिष्योंके सस्रोधन में आया है। 


२--पएरऊु प्रति नियत प्रत्येके। एकओवध्य थरोरमित्यथ.। प्रलेई शरार येत्रा ते प्रत्वेकशरतरा ( जीवा: ) 
सं ववर तावार्य । सामान्य थरारं येती ते सामाज्यश्वरोरा:। जो. प्र. गा. १८५॥ 


११६ श्रीमद्‌ राजचन्दरभैनशास्त्रसाायाम्‌ [ मागेणा, गाबा-- 


भावाथे-जो ए& ही जीव प्रत्येक वनस्पति नामकर्यके उदयसे युक्त होकर पूरे एक 
शरीरका मालिक हो उस जीवको प्रत्येक बनस्पति कहते हैं। जिस एक ही शरीरमें अनेक जीव 
समानरूपसे रहें उस शरीरको साधारण शरीर कहते हैं। और इस तरहके साधारण शरीरके 
धाश्ण करनेबाले उन जीबॉफकों साधारण घनस्पति जीव कहते हैं। क्योंकि इनके साधारण-वनस्पति 
नामकमेका उदय पाया जाता है। प्रत्येक वनस्पतिके भी दो भेद हैं एक प्रतिष्ठित दूसरे अप्रतिष्ठित। 
प्रतिष्ठित प्रत्येक उसको कद्दते हैं. कि जिस एक ही जीवके उस बिवक्षित शरीरमें मुख्यरूपसे-व्यापक 
होकर रहनेपर भी उसके आश्रयसे दूसरे अनेक निगोदिया जीब भी रहें | किन्तु जहांपर यह बात 
नही' है,-- एक जीवके मुख्यतया रहते हुए भी उसके आशभ्रयसे दूसरे निगोदिया जीव नही' रहते 
डनको अप्रतिष्ठित प्रत्यक कहते हैं । 
घनस्पति जीबोंके अबान्तर भेदोंकों प्रकारान्तरसे बताते हैं । 
मूलग्गपोरबीजा, कंदा तह खंदबीज बीजरुद्दा । 
सम्मुच्छिमा ये भणिया, पत्त याणन्तकाया य।॥ १८६ ॥ 
मूलात्रपग्रेब्रीजा कन्दास्तथा स्कनधबीज बीजरुद्दा: । 
सम्मूधिमाश्व भणिता: ग्रश्येकानन्तकायाश्व ॥ १८६॥ 
अये-जिन बनस्पतियोंका बीज, मूल, अन्न पर्व, कन्द अथवा स्कन्ध है। अथवा जो षीज 
से छत्पन्न होती हैं यद्वा जे सम्मूच्छेन हैं। ये सभी बनस्पतियां सप्रतिष्ठित तथा अप्रतिष्ठित दोनों 
प्रख्वरदी दोती हैं । 
ह भाषाये-घनस्पति अनेक प्रकारकी द्वोती हैं। कोई तो मूलसे उत्पन्न द्ोती है; जेसे अदख 
इल्दी आदि | फोई अश्नसे उत्पन्न होनी है. जेसे गुलाब आयेका उदीची आदि। काई पर्ण--पंगेोलीसे 
शश्पस्न दोती हे, जेसे ईख बंत आदि | कोई कन्दसे उतसन्न होतो हैं, जसे पिंडालू सूरण आदि । कोई 
श्कृम्पसे बत्पस्न द्ोती दे, जेसे सलककी कटकी पलाश-ढाक आदि। कोई अपने अपने बीजसे उत्पन्न 
होती हे, जेसे गंहू चना धान आदि। कोई सम्मूछेन -मट्टी जल आदिके सम्धन्धसे ही उत्पन्न हो जाती 
है, जेल घास आदि | ये सब ही बनश्पति सप्रतिष्टित प्रत्येक और अभ्रतिषिउत प्रत्येक इस तरद्द दोनों 
बकारकी हुआ करती हैं । 
बह बातभी ध्यानमें रदहनी चाहिये कि यहांपर बत/ये गये बनम्पतिके भेदोंमें एक भेद सम्मूच्छिम 
. भी बताया हे बह घनसस्‍्पतिके अनेक कारणजम्य प्रकारोंमेंसे एक प्रकार है। जिसका आशय इतना दी है 
कि रुसको रश्पत्तिका कोई बीज निश्चित नहीं है | जैसा कि अन्य घनस्पतियोंके मूल आदि बीज निश्चित 
हैं। जम्मके तीन (सम्मूछैन गर्भ उपपाद) प्रकारोंमें से एक सम्मूच्छेन भेद दे। बइ तो पकेन्द्रिय जीबोसे 
छेकर संखादी जीबोंमें चतुरिन्द्रिय तर सभी जीबोंका तथा किन्दी किन्हो प॑चेन्द्रिय जीषोका भी हुआ 
' क्षरद्या है। दोनों हो सब्भुज्छनोंगें सामाम्य पघिशेषका अन्तर हे। सम्मूच्छेन मन्‍्म सामान्य है और 
कह मेंद्‌ जिशेप हे । 


१८६-१८७--८८- १८६ ] गोम्मटसार जीवकांण्डम्‌ ११७ 


सप्रतिष्ठित प्रत्येक और अप्रतिष्ठित प्रत्येक बनस्पतिकी पहचान--चिन्द बताते हैं। 
गूहसिरसं धिपव्ं, समभंगमहीरुहं च छिएणरुई ॥ 
सादार् सरीरं, तव्विबरोयं च पत्थ॑" ॥ ६८७॥ 
गूढशि रासन्धिपव समभद्वमहीरुक॑ च छिन्नरुहम्‌ । 
साधारणं झरोरं तद्विपरोतं च प्रत्येममू | १८३॥ 
अथे-जिनक शिरा-बहि: स्नायु, सन्वि-रेखाबन्ध, और पर्ब-गांठ अप्रकट हों, और 
जिसका मंतर करनेपर समान भंत हो, ओर दानों भंतोंमें परस्तर हीरुक “अन्तर्गत घूत्र--त'तु न लगा 
रहे, तथा छेदन करने पर भा जिसकी पुनः वृद्ध हैं। जाय, उनको सप्रनिष्ठित प्रत्येक बनस्पति कहते 
हैं। और जे। विपरीत है- इन चिन्होंस रहित है वे सब अप्रपिष्ठित प्रत्येक घनस्पति कही गई हैं। 
भावाथ - यद्यपि वनस्प तिके जो दो भेद गिनाये हैं उनमें प्रत्येफसे साधारण श्रेद भिन्न हवी है। 
परन्तु यहांपर साधारण जीघोंसे आश्रित होनेके कारण उपचारसे ताल' नालिकेर तितिणीक आदि 
प्रत्येक बनस्पतिक्रे भेदोंको भो साधारण शब्दसे कह्द दिया दे । 
मूले कद छल्ली, पवाल सालदलकुपुम फलवबीने । 
समभंगे सदि णंता, असमें सदि होंति पत्तवा ॥ १८८ ॥ 


मूले कन्दे त्वकृप्रबाल शालादलकुसुमफल बंधे । 
समझंगे सति नान्‍ता असमभे सति अबम्ति प्रत्येका: ॥ १८८ || 


अधथ-जिन वनस्पतियोंके मूल, कन्द, श्वचा प्रवाल-नवीन कॉपल अथबषा अंकुर, छुद्रशाखा- 
टइनो, पत्र, फूल, फठ, तथा बीजोको तोइनेसे समान भंग दो, विनाही हौरुकके भंग हो जाय, उसको 
सप्रतिष्ठित प्रत्येक बनस्पति कहते हैं। और जिनका ४ांग समान न हूं। उनझो अप्रतिष्ठित प्रत्येक 
बनस्पति कहते हैं । 
कन्दस्स व मूलस्स व, साला खंदस्स वावि बहुलतरा | 
छन्ली साशंतजिया, पत्त वजिय। तु गणशुकदरी ॥१८९ ॥ 
कन्द्स्य वा मृलस्य वा शाखारकन्धस्य वापि बहुलतरी। 
त्वक्‌ सा अनन्तजीब। प्रत्येकजीबा तु तनुकतरी ॥ १८६ ॥ 
अर्थ-जिस वनस्पतिके कन्द मूल कुद्रशाखा या स्कन्धकों छाल मोटी हो उसको अनन्तंजीय- 
सप्र तष्ठित प्रत्येक कद्दते है । और जिसकी छाल पतली द्वो उसको अग्रतिष्टित प्रश्येक बनस्पति कहते हैं । 





जन निज 








१--मं. प्र टीकाकारतं इन तीन गाथाओकों माबवनन्द्र त्र विद्य देवको बताया है। उन्होंने इस गाथाकी १६० न॑. 
पर ओर उतको यहा न॑, १८० पर रक्‍वा है | जो. प्र. में सा नही हई | 


२००, टौकाकारने तालका ओर पं, टोडरमछजीसा, ने उरुकौ जगह आध्वका ठदाइरण दिया है | 


कर जफपा 450५० पान०ञ५> कम. 


११८ श्रीमद्‌ राजच *द्रजैनशाख्रमालायाम्‌ [ मागेणा. गाबा-- 


बीजे जोणी पूदे, जीबो चंकमदि सो व भण्णों वा । 
जे विय मूलादीया, ते पत्तेया पढमदाएं। १९९ || 
बीजे योनोभूने जीव: चंक्रामति स वा अन्योवा । 
यपपि च मूलादिकास्ते प्रत्येका: प्रथमतायाम ॥ १६० |। 
अथे -जिस योनीभूड बजमें वही जीव या कोई अन्य जीव आकर उत्पन्न हो वह्द भौर 
मूल आदिक बनस्पतियां प्रथम अबस्थामें अप्रतिष्ठित प्रत्येक द्वोती हैं। 
भाषाथे - श्रम्थकर्ता आचार्य उपर गाथा नं. १८६ में प्रत्यक बनस्पतिके जे। भेद बता चुके 
है उन्हीके बिषयमें यद्वांपर दो विशेष बाते' बता रहे हैं। एक तो यह कि जब वे मूल आदिक बीज 
पर्यन्‍्त सभी बनस्पतियां बीजरुपमें होती हैं, उनके पुदूगल स्कन्ध इस योग्य रहते है कि उनमें रहने- 
बाले जीबके निकल जानेपर भो बाह्य कारणोंफे मिलते ही पुनः उनमें जीब आकर उत्पन्न हो सकता 
है। अर्थात्‌ जबतक उनमेंखे अडकुर उत्पन्न करनेकी शक्ति नष्ट नहीं' हुईं दे तबतक उनमें या तो बही 
जीब आकर उत्पन्न द्वोजाता दे जो कि पहले उसमें था। या कोई दूसरा जीष भो कह्दी' अन्यत्रसे 
मरण करके आकर उत्पन्न द्वो जा सकता है। 
दूसरी बात यह कि वे मूल कन्द आदि सभी बनस्पतियां जिनको पहले सप्रतिष्ठित प्रत्येक 
कहा दे वे अपनी उश्पत्तिके प्रथम समयसे लेकर अन्तमृ हूत पर्यान्त अप्रतिष्ठित प्रत्येक ही रद्दती हैं । 
इस प्रकार प्रत्येक और साधारणके भेदसे दो प्रकारकी बनस्पतियोंमें से प्रत्येकका बर्णान 
करके अब क्रमसे साधारण बनस्पतिक। बन करते हैं । 
साहारणोदयेण शखिगोद्सरीर' इवंति सामएणा । 
ते पूथ दुविद्द जीवा, बादर सुदुमात्ति विए्णेपा ॥ १९१ ॥ 
साधारणोइयेन निगोदशरीरा भबन्ति सामान्या:। 
ते पुनद्धिबिधा जीबरा बादरसूच्रमा इति बिल्ले या: ।। १६१ ॥ 
अथे--जिन जीवोंका झरीर साधारण नामकमेके उदयके कारण निगोदरूप द्वोता हे डन्दीकों 
सामान्य या साधारण कद्दते हैं। इनके दो भेद हैं |-एक बादर दूसरा सूच्तम । 
भाबाये ..जिन जीवोंके साधारण नामकमंका उदय द्वोता हे उनका शरीर इस प्रकारका द्वोता 
है कि जो अनम्तानन्त जीबोंको समानरूपसे आश्रय दे सके। इस शरीरमें एक जीव मुख्य नहीं 
रहता अनन्तानन्द जोष रद्ते हैं. और वे भी सब समानरूपसे रहते हैं। यद्दी कारण दे कि इन जीबों 
का नाम सामान्य या साधारण दे। इनके दो भेद हैं -एक बादर दूसरा सूद्रम । 
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१०-निन्‍्गो>इ रू नियतां निश्चितां गा भूमिमाक्रय ददाति यत्‌ तत्‌ निगोदं शरौरं येषां ते निगोदशरीरः । 
अर्थात्‌ एकस्मिन्नेव नियते शरीरे ये अनन्तानम्ता अपि जीवा: समानरूपेण वसन्ति ते नि्मोदशरोरा: 
& साधारण; अण्य्ते । साधारणं शरौर' थेषा ते ! इत्याए पद छं, १ ६, २६६। 
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इनको साधारण क्यों कहते हैं बह बतानेके लिये इनका स्थरूप या लक्षण बलाते हैं । 
सादा रणशमाहारो, साहारणमाणपाणगहणं व । 
साहारणजीवाएं, साह।रणलक्खणं मणियं' ॥ १९२॥ 


साधारणमाह।र: साधारणमानपानत्रहरं च । 
साधारणजीवानां साधारणलक्षणं भणितम्‌ ॥ १६२॥ 


अथे- इन साधारण जीवोंका साधारण अथीत्‌ समान द्वी तो आहार होता है, और साधाश्ण- 
समान अथोत्‌ एक साथ ही श्वासोच्छबासका ग्रहण होता है । इस तरहसे साधारण जोबोंका लक्षण परमा 
गममें साधारणही बताया है । 

भावाथे - साथ ही उत्पन्त होनेवाले जिन अनन्तानन्त .. साधारण जीवबॉको आहारादि पर्याप्ति 
और उनके कार्ण सहृश तथा समान कालमें होते हों. उनकी साधारण जीब कहते हैं । 


जस्थे' क्कमर जीवो , तत्य दु मरणं हवे भणांताणं | 
बककमह जत्थ एकको, बक्कमरणं तत्थ णंताणं ॥ १९३ ॥ 
यत्रेकी ज्रियते जीवष्तत्र तु मरणं भवेदनन्तानाम्‌ । 
प्रक्रामति यत्र एक: प्रक्रमणं तत्रानन्तानाम्‌ ॥ १६३ ॥ 
अथ--साधा रण जीवॉमें जहाँपर एक जीव मरण करता है बहॉँपर अनम्त जीषोंका 
मरण दोता है। और जहाँपर एक्र जीव उत्पन्न होता है वहाँ अनन्त जी्ोका उत्पाद द्वोता है। 


भाषाथे-खाघारण जीघोंमें उपत्ति और मरणकी अपेक्षा भी साहश्य है। प्रथम समयमें 
उत्पन्न होनेवाले साधारण जीबोंकी तरह द्वितीयादि समयोंमें भी उत्पन्न होनेबाले साधारण जीबोंका 
जन्म मरण साथ ही होता है | यहाँ इतना विशेष समझना कि एक बादर निगोद शरीरमें 
या सक्षम निगोद शरीरमें साथ ही उत्पन्न होनेबाले अनन्तानन्त साधारण जीष या तो पर्याप्तक ही 
होते हैं या अपयोप्तक हो होते दें, किन्तु मिश्ररूप नहीं होते क्योंकि उनके समान कर्मों दयका नियम है 
बादर निगोदिया जीवोंकी संख्या शरीरके आधारका स्थरुप अतिपादन करते हुए दो 
गाथाओं द्वारा बताते हैं । 
खंधा भसंखलोगा, भ टरअ्रावासपुलबिदेहा वि। 
हेद्टिल्लजोशिगाभो, भसंखलोगेश गुशिद्‌+मा।॥ १९५ ॥ 


स्कन्धा असंख्यलोका अ्रंडराबासपुलबिदेहा अपि । 
अधस्तनयोनिका असंख्यलोकेन गुशणितक्रमा: ॥ १६४ ॥ 





१--बर्‌ स्व, गाया नं, १४३५ | धट् खे, ३ गा, ने ७४ । 
२--जल्येक्कु, वक्‍कगदि, इति घट खँ, १ गाया न॑, १४६। 


११० भौमद्‌ राजचन्द्रजनशास्त्रमालायाम्‌ [ मागेणा, गाथा-. 


अथ--स्कन्धोंका' प्रमाण असंख्यातलोकप्रमाण है। और श्रंडर आवास पुलवबि तथा देह 
ये क्पमे उत्तरोत्तर अ्॑स्यानलोक अधंरुयानलोक गुणित हैं। क्यांहि वे सभा अधस्तनयोनिक हैं - 
इनमें पूवे पूषे आधार और उत्तरोत्तर आघेय हैं। 

भावाथ- अपने योग्य असंख्यातका लोकके स्मस्त प्रदेशोंसे गुणा करनेपर जो छच्ध 
आये उतना समस्त स्कन्धोंका प्रमाण है। और एक एक स्कन्धमें असंख्यातलोक प्रमाण शअडर हैं, 
एक एक अंडरमें असंख्यातलोक प्रमाण आवास हैं, एक एक आवासमें असंख्यातलोक प्रमाण पुलबि 
हैं। एक एक पुलबिमें असंख्यातलोकप्रमाण बादर निगोदिया जीबोंके शरीर हैं। इसलिये जब एक 
रकन्‍्धमें असंख्यात लोक प्रमाण अंडर हैं तव समस्त स्कन्धोंमें कितने अंडर होंगे? इस प्रकार 
इनका त्रेराशिक करनेसे '्रंडरोका प्रमाण निकलता है । इसी तरह आगे भी त्रेराशिक करनेने आव/स 
पुलबि तथा देह इनका भी उत्तरोत्तर क्रमसे असंख्यातलोक असंख्यानलोक गुणा प्रमाण निकलता है । 


इस बातको दृष्टान्त द्वारा स्पष्ट करके बताते हैं -.. 
जम्बूदीब॑ मरहों, कोसलसागेद्तग्घराई वा । 
खंधंडरआवासा, पुलविशरीराशि दिद्वता ॥ १९५ ॥ 
जम्यूद्ीपी भरतः कोशलसाकैतनदूश्रह्मणि वा । 
स्कन्धाण्ड राबासा: पुलविशरीराणि हृष्टान्ता ॥ १६४ ॥ 
अथे - जम्बूहीप भरतत्तेत्र कोशलदेश साकेता-अयोध्यानगरी और साकेता नगरीके घर ये 
क्रमसे स्कन्‍्घ श्ंडर आवास पुलबि और देहके दृष्टान्त हैं। 
भावा्-जिस प्रकार जम्बूद्रीप आदिक एक एक द्वीपमें भरतादिक अनेक क्षेत्र, एक एक भरतादि त्रेत्रमें 
फोशल आदि अनेक देश, और एक एक कोशल आदि देशमें अयोध्या आदि अनेक नगरी, और 
उस एक एक नारंमें अकेफ घर होते हैं । उप्ती प्रक:र एक एक स्कन्यमें असंख्यानलोक असंख्यातलोक 
प्रमाण अंडर, एक एक अ'डरसें असंख्यातलोक अशंख्यातलोक प्रमाण आधास, एक एक आबासमें 
असंख्यातछोक असंख्यातलोक प्रमाण पुलघि, और एक एक पुलविमें असंख्यातलोक अरांब्यातलोक 
प्रमाण बादर निगोदिया जीबोंके शरीर होते हैं । 
उक्त एक एक निगोदशरीरमें द्रव्यकी अपेक्तासे जीबोंका प्रमाण कितना है सो बताते हैं। 
एगणिगोवर्सरी रे, जीवा दव्वप्पमाणदों दिद्ठा। 
सिद्ध हि अणंतगुणा, सब्बेश वितीतकालेण' || १९६ ॥ 


एकनिगोदशरी रे जीवा द्रव्यप्रमाणतो रष्टाः। 
सिद्ध रनन्तगुणा: सर्वेण व्यतीतक'लेन ॥ १६६ ॥ 
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९ - सकन्च ऊ डर आवास आदि प्रत्येक जीवोंके शरीरविशेष हैं। 
२०--पघट८ स॑. १ गा, १४७) २९० । तथा रु, ४ गा. ४३ | 
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अथे-द्रब्यकी अपेक्तासे समस्त सिडराशिसे और सम्पूर्ण अतीत कालके समयोंका जितना 
प्रमाण है उससे अनन्तगुणे जीब एक निगोदशरीर में रहते हैं ! 
भावाथं-यहांपर कालके आश्रयसे एक शरीरमें पाये कानेब ले जी्षोको संख्या बताई गई 
है। क्षेत्र तथा भावकी अपेक्तास उनकी संख्या आगमके अनुसार जानी जा सकती है। 
नित्यनिगोदका स्थरुए या लक्षण बताते हैं, 
अत्थि भणांता जीवा, जेहि ण पत्तो तसाग परिणामों । 
भावकलं कसुपठरा, शिगोदवासं ण मुचंति' ॥ १०९७ || 
सन्ति अनन्ताजीबा येने प्राप्त त्रसानां परिशाम । 
भावकलड्डुसुप्रचुरा निगोरवार्स न मुझ्चन्ति ॥ १६३ ॥| 
अर्थ - ऐसे अनन्तानन्त जीव हे कि हिन्‍्होंने त्रसोकी पर्याय अमो तक कभी भो नहीं पाई है। 
ओऔर जो निमोद अबस्थामें होनेवाले दुर्नेश्याब्प परिणापॉसे अत्यन्त अभिभृत रद्दनके कारण नि- 
गोदस्थानकों कभी नहीं। छोड़ते 
भावाथै-निगादके दा" भंद है । एक नित्य निगोद दूसरा चद्गेति निगोद । 
जिसने कभी त्रस पर्यायक्रो प्राप्त करलिया हो उसको चतुगेति निगोद कहते हैं । और जिसने 
अभीतक कभी भी त्रस पर्यायक्रा न पाया हो, अथवा जो भविष्यमें भी कभी त्रस पर्यायको नहीं पावेगा 
उसको नित्यनिगं'द कहते हैं | क्‍योंकि नित्य झब्दके दोनां ही अथ होते है एक तो अनादि? दूसरा अनादि 
अनन्त | इन दोनों ही प्रका? के ज॑वोंकी संख्या अनन्तानस्त है । 
गाथामें आया हुआ ' प्रचुर! झब्द प्राय अथवा आभीद्प्य अथको सूचित* करता है । अतएब 
छद्द मद्दीना आठ समयमें छहसौ आठ जीबोंके उसमें से निकलकर मोक्षकों चले जाने पर भी कई बाधा 
नहीं आती । 
इस तरह स्थावर कायके पांचों भेरोंका बणेन समाप्र है| जाने पर अब्र क्रमानुसार त्रसकायफा 
बशेन अबसर प्राप्त है उसमें सबसे प्रथम दो ग।थाअं में त्रस जब का स्वरूप भेद और उनका क्षेत्र आदि 
बताते हैं । 
विद्दि तिद्दि चदुद्दि पंचहिं, सहियवा जे हंदि्ई लोवब्ि । 
ते तसकाया जीवा, णेया बीरोवदेसेण ॥ १९८ ॥ 


१- षघटख १ गा. १४८१ स्व. ड गा ४२ । किन्तु तत्र “भावकलंकदृपउरा! हृति पाट: | 

२-देशवो गाया न॑ ७३ “एिच्चचदुग्गटिणिंगद यू लिद ॥१ इति । 

३- चनुर्गत निर्गोंदर्मे बितलने ही जीव सादि साम्त निमोदट्यओे +ारण करने बाल भी हुआ बरतें हैं । 
८-जी, प्र, तथा मे, प्र, टोक। ' 


गो. ...१६ 


११२ श्रीमद्‌ राजबम्परजैनशास्त्रमाछायाम्‌ गैण गाधा-- 


ह्ाभ्यां त्रिभिश्वतुर्मि: पंचभि: सहिता ये इन्द्रियेलोके । 
ते त्रसभाया जीवा ज्ञेया बीरोपदेशेन . १६८ ॥ 
अथे - जो ज्ञीब दो तीन चार पांच इ न्द्रयोसे युक्त हैं उनकी बीर भगवानके उपदेशामुसार त्रस 
काय सममाना चाहिये । 
भावाथ पूर्बोक्त स्पशनादिक पांच इन्द्रियोंसें से आदिकी दो, तीन, चार, या पाँच इन्द्रियोंसे 
जो युक्त हैं उनको त्रस कहते हैं। अत एव इन्द्रियोंडी अपेक्तासे असंकि चार भेद हो जाते हैं । ट्वीन्द्रिय, 
त्रीन्द्रिय, चतुरिर्द्रिय, पंचे-द्रिय । 


उबबादमारणं तिय, परिणद्तमम॒ज्किऊण सैसतसा | 
तमगालिताहिरक्षि य, णत्थित्ति जिशेहि शिहिद्र ॥ १०९ ॥ 
डपपादमारणान्तिकपरिणतत्रसमुज्मित्वा शेपत्रसा: ' 
बसनालीबाह्य च न सन्‍्तीति जिनेर्निर्दिष्टम ॥ १६: ॥ 
अथे-उपपाद जन्मबाले और मारणान्तिक समुद्घानवाले त्रस जीबोंको छोड़कर वाकीके त्रस 
जीय त्रसनालीके बाहर नही' रहते यह जिनेन्द्रदेबने कहा है । 


भावाथे--किसी भी विवज्षित भवके प्रथम समयकी पर्याय! उपयाद कहते हैं । अपनी आपुक्के 
अन्तिम अन्तमु हृतमें जो समुद्घ त होना है उसको मारणान्तिक स्मुद्घात कहते हैं । लाकके बिलकुल 
मध्यमें एक एक राजू चौड़ी और मोटी तथा चौदह राजू ऊ'ची नाली है अर्थात्‌ इस तरहके लम्बाई चौड़ाई 
उचाई बार जो नोकऊा मध्यत्रतं। प्रदेश है उसको त्रसनालछी कहते हैं, क्योंकि त्रस जीब्र इसके भीतर 
ही रहते हैं-बाहर नहीं' रहत ! किन्तु उययाद जन्मवाले और मारणान्तिक समुद्धानवाले त्रसः तथा 
इस गाथा में च शब्दका बअद्गा किया है इसलिये केवलसमुद्घातवाले भी त्रस जीव त्रसनालीके बाहर 
फदावित रहते हैं। बह इस प्रकारसे कि लोकके अन्तिम वातबल्यमें स्थित कोई जोब मरण करके 
विप्रहगति द्वारा त्रसनालिमें त्रसपर्यायसे उत्तज्न होने वाला है. बहू जीब जिस समयमें मरण करके 
प्रथम सोड़ा लेता है उस सम्यमें असपर्यायक्रा घारण करने पर भी त्सनालीके बाहर है। इस लिये 
उपपादकी अपेक्षा त्रस जीव त्रसनालीके बाहर रहता है । इस ही प्रकार त्रसनालीमें स्थित किसी तसने 
मारणान्तिक समुद्धातके द्वार। त्रसन्‍ालीके वाहिरके &देशका स्पशे किया, क्योकि उसको मरण करके 
बईह।' उत्पन्न होगा है, तो उस समयमें भी त्रस जीवका अस्तित्व तसनालीके बाहिर पाया जाता है।इस 
ही तरह जब केबली केवलसमुद्ध/तके द्वारा त्रसना पीके बाहय प्रदेशांका स्पश करते हैं उस समयमेंभी 
त्रसनालीके बाहर त्रस जीवका सद्भाव पाया जाता है । परन्तु इन तीन अवम्धाओंकी छोड़कर अन्य 
किसी भी अशस्था।में त्रस जीब त्रसनार्लीके बाहर नहीं पाये जाते या नही' रहा करते । 
ऊपर जिस तरह वनस्पतियोंमें प्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित ये दो भेद बताये हैं उस ही तरद्द दूसरे 
ज्ञीबोमें भं। ये दो भेद पाये जाते हैं यह विशेष बात बताते हैं । 


१६६-२००--२० ९-२०२ |] गोम्मटसार जीवकाण्डम १२३ 


पुठवी आदिचिउएहं, केवलिआ।हार दे व शिर यंगा । 
अपविद्विदा शिगोद हि, पदिद्विदंगा हवे सेसा || २०० ॥ 
प्रथिव्यादिचतुर्णा' केवल्याहारदेवनिरयांग।नि । 
अप्रतिप्ठितानि निगोदे: प्रतिष्ठिताँगा भवस्ति शेषा: ॥ २०० ॥ 
अथे - प्रथिबी, जल, अग्नि और वायु कायिक जीबोंका शरौर तथा केबलियोंका शरीर 
आहारकशरीर ओर देवनारक्रियोंका शर,र बादर निगादिया ज्ीबसे अप्रतिष्ठित ' है। शेष बनस्पति- 
कायके जोबोंका शरोर तथा द्व/र्द्रिय तओन्द्रिय चतुरिन्द्रिय प॑चेन्द्रिय तियत्र और मनुष्योंका शरीर 
निगोदिया ज॑,बोंसे प्रतिष्ठित है। 
स्थावरकायिक ओर त्रतक यिक ज॑बोंका आकार बताते हैं । 
मसु (युविदुखई कलाबधयस एणहो हवे देही । 
पुदव्री अदिचउणद . तरुतसकाया अशेयविद्द ।। २०१ ॥। 
मसू राम्युविन्दुसूचीकलापध्यजसन्निभे। भवेद्े ह. । 
प्रविव्यादिचतुर्णा' तरुत्रसकाया अनेकविया: ॥ २०१ |। 
अथे मधुर ( अन्‍्नत्रिशेत ) जलका 4, सुहय्ांका सलूई, ध्वज, इनके सट॒श क्रमसे प्रथियो 
अप तेज बयुकयिक जीवोका शरार हाता है। ओर बनस्तति तथा तअ्रर्सोंका शरीर अनेक प्रकारका 
होता है । 
भावार्थ - जिस तरहका मसूरादिकका आकार है उस हूं। तरहक। प्रथिवोकायिकादिकका शरीर 
होता है, किन्तु बतस्वति ओर त्रसां का शरीर अनियत संस्थान होने से एक प्रकारका नही किन्‍्तु अनेक 
प्रकार की भिन्‍न मिन्‍न आकृतियां बाला ही हुआ करता हे । ध्यान रहे प्रथ्व/कायिकादिके जो देष्टिगोचर 
शरार हैं वे अनेकों जबोके शरार कि समृहरय है अतएब उतका निय्रत संस्थान घनांगुलके असंख्यातें 
माँग प्रमाण ह।नेसे दिखाई नही' पड़ता । 
इस प्रकार कायतागेणाका निरूपण करके, अब कायविशिष्ट यह संप्तारी जीव कायके द्वारा ही 
कमभारका वहन करता है यह दृष्टान्तद्वारा बनाते हैं । 
जह मारवदों पुरिसों बह मर गेहिकण काबलिय । 
एमेब वहह ज्ञावा, कम्ममरं कायकावलिय | २०२ ॥ 


यथा भारवह. पुरुषा बहति भारं गुद्दं त्वा कावटिकाम्‌ । 
एवमेस बद्वति ज'वः कम्मेमरं कायकाबटिकराम्‌ । २०२ ॥ 





१ “अर्थात्‌ इदते जीयोके ठारीरके आश्रय निर्गी, ता जीच नहीं रहते है । 
२>-पटस्े | १ गा ८७। 


१२४ श्रीमद्‌ राजचण्द्रजैनशाख्रमालाथाम्‌ [ मागेणा गाथा-- 


अथे--जिस प्रकार कोई भारवाही पुरुष कावटिकाके द्वारा भारका बहन करता है, उस ही 
प्रकार यह जीव कायरूपी काबटिकाके ठद्वारा कमंथारका बहन करता हे । 
भ.वाथ-- जिस प्रकार मजूर काबटिकाके द्वारा निरन्तर बोझा ढोता है, और इससे रहित 
होने पर सुखी होता है, उस ही प्रकार यह संसारी जीव कायके द्वारा अनंत दुःखॉके कारण कमेरूपी 
बोझाको लेकर नाना गनियोंमें लिये लिये फिरता है, और उनके फठ स्वरूप दुःखोंको भोगता है । तात्पये 
यह है कि इस काय और कर्मके अभावमें ही जीब्र परम सुखा होता है । 
कायम गंणासे रहित भिद्धोंका स्वरूप बताते हैं । 
जह फकंचणमग्गिगय', मु चह किद्ठ ण कालियाए य । 
तह कायबंधमुक्का, भकाहया काणजोगेश' | २०३ ॥ 
यथा कंचनमग्निगतं मुच्यते किट्टे न कालिकया च । 
तथा कायबन्धमुक्ता अकायिक ध्यानयोगेन ॥ २८३ ॥ 
अथे-जिस प्रकार मलिन भी सुब ह अग्निके द्वारा सुसंस्कृत होकर बाह्य और अभ्यन्तर दोनों 
ही। प्रकारके मलसे रहित हो जाता है । उस ही प्रह॥४र ध्यानके द्वारा यह जीव भी दारीर और कमबन्ध 
दानोंसे रहित हैं कर सिद्ध होजाता है । 
भाषाथे - जिस प्रकार सोलह ताबके द्वारा तपाये हुए मुबणमें बाह्य किट्टिक॥ा और अभ्यंत्र 
कालिफा इन दोनों ही प्रकारके मलका बिलकुल अभाव होजाने पर फिर किसी दूसरे मलका सम्बन्ध 
नहीं दहोता। उस ही प्रकार महाब्ता और धर्ध्यानादिसे सु्मस्क्र एच घुतप्त आत्मामेंसे एक बार 
शु#लध्यान रूपी अग्निके द्वारा बाल्ममल काय और अन्तरं॑गमल कम के सम्वन्धके सर्वथा छूटजाने पर 
किर उनका बस्ध नहीं होता। और ते सदाके डिये काय और कमसे रहित ह कर सिद्ध हो जाते हैं । इस 
तरहसे इस गाथामें आवायने काय मागेणाके बणनका आललबिक प्रयोजन बता दिया दै। 
ग्यारह गाथाअं में प्रथिवी कायिकादि ज॑।बोंकी संख्याको बताते है । 
आाउड्टरासिवारं लोगे अण्णोण्णसंगुण तेऊक । 
भूजलबाऊ भदिया, पडिभागोउसंखलोगो दु ॥ २०४ ॥ 
साधत्रयराशियारं लोके अन्योन्यसंगुणे तेज । 
भूजलबायब: अधिका: प्रतिभागो संख्यलोकस्तु ॥ २५४ ॥ 
अर्थ - झलाकात्रयनिष्ठापनकी विधिसे लोक साढ़े तीन बार परस्पर गुणा करनेसे तेजस्कायिक 


जीबोंका प्रमाण निकलता है | प्रथिबी जल बायुकायिक जीवोंका उत्तर।त्तर तेजस्कायिक जोबोंकी अपेक्ता 
अधिक अधिक प्रमाण है। इस अधिकताके प्रतिभागहद्यारका प्रमाण असंख्यातलोछ है । 


4 जे «० ॑« ७] नवाकरन्क क्‍पए“एा पजकत ही... न्‍। 3 + एक फ़रस धककाकरफ- पा. थक अयाकम्याकक पर कप + ७२९ १ 7 ५ /०-+-नक प्रहक--१- ना ऊन» +नाअ०नकनब.. 


१ _यहंगी कावडी । 


६-० पार, ? गा ९११४! 
के 


३०३-२५४-२०४ ] गोम्मटसार जीबकाण्डम्‌ ११४ 


भावार्थ- लोकप्रमाण ( जगबछेणोके घनका जितना प्रमाण हो उसकी बराबर ) इलाका पिरछन 

देय इस प्रकार तीन राशि स्थापन करना । बिरलन र।शिका विरलननकर ( एक एक बखेर कर ) प्रत्येक 
एकके ऊपर उस लोकप्माण देय राशिका स्थायन करना, और उन देय राशियोंकरा परस्पर गुणा करना, 
ओऔर- इलाका राशिमेंसे एक कम करना । इस उत्पन्न महाराश्िप्रमाण फिर बिरलन ऊपर 
और देय ये दो राशि स्थापन करना. तथा बिरलन राश्षिका बिरलन कर प्रत्येक एकक्े 
देयराशि रखकर पूवकी तरह परस्पर धुणा करना, और शलाका राशिमेंसे एक और कम करना 
इस ही प्रकारसे शटाका राशिमेंसे एफ एक कम करते करते जब समस्त शलाका राक्षि समाप्त होजाय 
तब उस उत्पन्न महाराशिप्रमाण फिर बरलन देय शडाका ये तन राशि स्थापन करन और बिरलन 
राशिका विरलन कर और उसके प्रत्येक एकके ऊपर देयराश्िको स्थापित करके दय राशिका वक्तरीतिसे 
ही गुणा करते करते तथा पूर्बोक्त र तिसे ही शलाका राशिमेंसे एक एक कम करते करते जब दूसरी 
बार भी शटाका राशि समाप्त हो जाय, तब उत्पन्न महाराष्धिप्रमाण कर तीसराबार वक्त तोन राक्षि 
स्थान करना । और रक्त विधानके अनुसार ही विरलत राशिका बिरलन देय राक्षिका परस्पर गुणा 
तथा इलाका! राशिमेंसे एक एक कम कश्ना। इस प्रकार दशलाकात्रयनिष्ठागन कर चीथा वार की स्थापित 
महाश टाका रा झमेस पदली दूसरं और तीसरी शद्ाका राशिका प्रमाण घटाने १२ जे शेप रहे उतनी 
चार उक्त कम्स ही विरलन राशिका विरलन और देयराशिका परस्पर गुणा तथा शेप महाशलाका 
३ श्शिमेंसे एक एक कम करना | इस पद्धतिसे साढ़े तीनबार लाकऊा गुणा करने पर अन्तमेंजो मद्दाराशि 
उत्पन्त हो उनना हूं। तेजस्कायिक जीव का प्रमाण है| इस तेजाफायिक जावराशिमें असख्यात लोकका 
भाग देनेसे जा लब्घ आवबे उस एक भागको तेजस्कायिक जंबर शिमें मिलाने पर प्रथिबीकायिक 
जीबका प्रमाण निकलता है । ओर प्रथिबीकायिक जीव।के प्रमाणव अमंख्यात लाोकका भाग दनेसे जो 
लब्ध आवे उस एक भागका प्रथिवीकफायिक जंबांके प्रभाणगमं मिलान पर जलकायक जीबांका प्रमाण 
निकलता है , ज़लकायके जीव के प्रमाणमें असंख्यात लाकका भाग दनसे जो लब्धघ आवे उस एक भाग 
को जलकायकी जीवराशिमें मिलान पर वायुकायिक ज॑।बॉंक प्रमाण निकलता दै। इस तरहसे चारों 
घातुरूप माने गये स्थावर जीवों की संख्या और उसक। अल्प बहुत्व मालुम हो सकता है । 

अपदिद्विदूपत या, भ्रसंखलो गधमाणया दहोंति । 

तत्तों पदिद्विद पुणे, अ्रसंखलीगेरश संगुणिद्‌। || २०५ || 

अप्रतिषप्णितप्रत्वेका असंख्यकृाकप्रमाणका भवन्ति । 

सन: प्रतिश्ठिता: पुन अनख्यलेकिन संगुणितः । *०५ ।' 

अथे - अप्रतिडिठिन प्रत्येक बतस्यतिकायिक जब असंख्यानलोकप्रमाग है, और इससे भी अस- 

फ्यानलोकगुणा प्रतिष्ठितप्रत्यक वनस्वतिकायिक जीबोंका प्रमाण है । 

तसरासिपृढ विद्यादी,चउक्‍कपत्त यही णसं सारी । 

मादरणजीव।शं, परिमाणं होदि जिणविद || २०६ ॥ 


। श्रीमद्‌ राजचन्द्रजेनशास्त्रमालायाम्‌ [ मागेणा, गाथा 


त्रसराशिपृधिव्यादिचतुष्कप्रत्येकही नसंसारी । 
साधारणजीवानां परिमाणं भचति जिनविष्टम ॥ २०६ ॥ 
अर्थ- सम्पूश संसारी जीवराशिमेस त्रस राशिका' प्रमाण और प्रथिव्यादि चतुष्क ( प्रथिबी 
अप्‌ तेज बायु ) तथा प्रत्येक बनस्पतिकायका प्रमाण जोकि ऊपर बताया गया है घटने पर जो शेष रद्द 
उतना दी साधारण जीबॉका प्रमाण है, ऐसा जिनन्द्रदवन कह है । 
सगसगभसंखभागो, बाद२ कायाण दोदि परिमाणं | 
सेसा सुदमपमाणं, पडमागो पुन्रणिदिद्ये || २०७ ॥ 
स्वकस्वकासंख्यभागे। बादरकायानां भवति परिमाणम । 
शेषा: सूक्षमप्रमाणं प्रतिभाग: पूचनिर्दिष्ट, ॥ २०७ ॥ 
अथे- अपनी अपनी राशिका असंच्यातवां भाग बाद्रकायिक जीवोंका प्रमाण है और 
शेष बहुमाग ध्रूद्टम जीवोॉंका प्रमाण है । इसके प्रतिभागहारका प्रप्ाण पूर्बोक्त असंख्यातलोक 
प्रमाण है । 
भावाथ--प्रथ्रिं। करायिकादि जीवबोकी अपनी अपनी राशिमें असंख्यात लोकका भाग देनेसे जो 
छथ्घ आवे उतना क्षथात्‌ एक भा! प्रमाण तो बादरजीबोंका प्रमाण द्वोता है। और शेष बहुभा।ग प्रमाण 
सृक्षम _जीवोंका प्रमाण दे । 
सृद्ठम जीबोंमें भी पर्याप्त और अप्याप्तकोंका प्रमाण कारण सहित बताते है । 
पुहुमेसु सख॒भागं, संख! भागा अपुणणगा इदरा। 
जांस्स अपृण्णद्धदी, पुण्णद्ू। संखगुणिद्कमा | २०८ | 
सूद्र+पु सख्यभाग संख्या भागा अपूर्णका. इतरे । 
यर्मादपुणाद्वात. पूर्णा & संख्यगुर्त्तक्रमा: ॥ २०८ ॥ 


अथ- सूक्ष्म जीबोमे अपनी अपनी राशिके संख्यात भाग मेंसे एक भाग प्रमाण अपर्यापक और 


बहुभाग प्रमाण पर्याप्क है । कारण यह कि अपर्याप्कके कालसे प्योाप्तकका काल 
में यातगुणा' है। 

भाषाथे-मृदु प्रथ्धी कायिक जीबोंकी उत्कृष्ट आयुका प्रमाण बारह हजार वष, कठोर एथ्वी- 
कायिक जीवेंकीह६उत्क ए आयुका प्रमाण २२ हजार वष, जलफायिक जीबोंकी ७ हजार बपे, तेजस्कायिक 
जीधाव) तीन दिन, बातव.यिक जीब,र्की उत्छ८ आयुका प्रमाण तीन हज़ार बषे, और वनस्पति कायिक 
जीबाद। उस्छृष्ट आयुका प्रमाण १० हजार वर्ष प्रमाण दे । किन्तु अपर्याप्तक अवस्थाका काछ फेषछ 








१-- जोकि आर गाथा न २१२ मे बताया गया है | अर्थात्‌ आवर्लीके असंख्यातय मागसे मकत प्रतशंगुल्का माग 
जगत्प्रतर्म देनसे जितना प्रमाण रहे । * 


“>पह पर जीनोबी संख्या और उसवा अदप «रच कालवो अपद्ाम बताया गय। हैं । 


३०६-२८७-२०८-२०६-२१०--२११ ) गोम्मटसार जीवकाणड्म्‌ ११७ 


अन्तमु हूतेमात्र ही है । अनएब अपर्याप्तक अवस्थासे उर्याप्रक अवस्थाका स॑चयकाल संख्यातगुणा द्ोजाने 
से अपयाप्तकोंकी अपेक्षा पर्याप्तक जीबोंका प्रमाण संख्यातगुणा द्यो जाता है। 


पन्न[संलेज्जवहिद, पदरंगुल्ममाजिंद जगप्पदरे । 
जलभूगिषबादरया पुणणा भावलि प्रसंघभजिदृकमा ॥ २०९ | 
पल्यासंख्याताबहितप्रतरांगुलभाजिते जगततरे | 
जलभूनिपबाद रका: पूर्णा आवल्यसंख्यभजितक्रमा: ॥ २०६ । 
अथे -पल्यके असंख्यातव भागसे भक्त प्रतरांगुलका जगत्प्रनरमें भाग देनेसे जा लब्ध आवे 
उतना बादर पर्याप्त जलकायिक जब क! प्रमाण है । इसमें आवलिके अस॑ख्यातव भागका भाग देनेसे जो 
लब्घ रहे उतना बादर पर्यात प्रथित्रीकाणिक जावे का प्रमाण है | इसमें भा आव्लिके असंख्यात् भाग- 
का भाग देनेसे जा लब्घ रह्दे उतना सप्रतिप्ठित प्रत्येक पर्याप्त जीवराश्षिका प्रमाण होता है| पूषकी तरह 
इसमें भी आवलिके असंख्यातव भागा भाग देनेस जो लब्ध रहे उतना अप्रनिष्ठित प्रत्येक पर्याप्त जीब- 
राशिका प्रमाण हना है | 
विदावलिलो गाणमसंख॑ संख॑ च तेडवऊणं । 
पज्जताण पमाणं, तेहि विहीणा अपज्जता ॥ २१० ॥ 
वृम्दाबलिलाकानामप्तख्यं संख्य च तेजेवायूनाम । 
पर्याप्तानां प्रमाएं तर्बि्द'ना अपर्याप्ताः ॥ २१० ॥ 
अध घनावलिके' असख्यान भागामेंसे एक भाग प्राण बादर पर्याध तेजस्कायिक जीर्षों 
का प्रमाण है। और लोकके संख्यात भा।मिंसे एक भाग प्रमाण वाटर पा बायुकायिक जीवका प्रमाण 
हैं। अपनी अपनी सम्पूर्ण राश्ििमेसे पर्याप्कॉका प्रमाण घटानेतगर जो शेप रहे बही अपयाप्रकोंका 
प्रमाण है । 
भाषाथ - सूच््म जीघॉका अलग यणेन किया गया है। इसलिये “पलल।संखेष्जबध्द!” और 
विंदाब हि लोगाण” इन उप क्त दोनों ही गाधाअ में घादर जीवॉफा ही प्रमाशा समझना चाहिये। और 
इन दो गाथाआ में कहटे हुए पर्यावक जात्रेंके प्रमागकों अपनों अ।न, सामास्य राश्षिमेंसे घटाने पर जो 
शेष रहे उतना ही अपर्याप्रकोंका प्रमाण है, ऐसा समझना चाहिये । 
साहरणब।दगेसु असंख भाग असंखगा भागा । 
पुणशाणमपुणणाशं, परिमाणं दोदि अणुकमसो || २११ ।! 


साधारणवादरेपु असंख्य भागमसंख्यका भागा: । 
पूरणानामपूर्णानां परिमाणं भवत्यनुक्रमझ ॥ २११ ॥ 








१-- आवलीके समयोका घन कर? पर जो प्रवाण हो उसीको इृल्दावलि या घन'वलि कहते है | 





११८ श्रीमद्‌ राजचन्द्रजैनशास्त्रमालायाम्‌ [ मागेणा, गाथा-- 


अथे- साधारण बादर बनस्पतिकायिक जीबोंका जो प्रमाण बनाया है उसके असंख्यात भागमिंसे 
एक भाग प्रमाण पर्याप्त और बहुभागप्रमाण अपर्याप्त हैं । 
भावार्थ - बादर जीवों में पर्योप्त अवस्था अत्यन्त दुलेभ है यह बात उनको अल्प संख्या बताकर 
भ्चायने यहां प्रकट फी है । 
आवल्िशभ्संखसंखेणवहिदपदर गु लेण हिदपदर । 
कमसो तसतप्पुएणा पुणणुणतसा अपुृणणा हू ॥| २१२ ॥ 
आवल्यमण्यमंख्येनावहितप्रतरांगुलेन हितप्रनरम । 
क्रमशखसतत्पृर्णा: पृणनित्रमा अपूर्गा हि ॥ २१२ । 
अथे-आबीके अस॑ख्यातर्वे भागसे भक्त प्रतरांगुलका भाग जगस्पतरभ देनेसे जो लब्ध आवे 
उतना ही स'मान्य त्रमराशिका प्रमाण है। और संख्यानसे भक्त प्रतरांग>का भाग जगत्प्रतरमें देनेसे 
जो लब्ध आवे उतना पर्याप्त त्रस जीवों का प्रमाण है | सामास्य त्रसर/झिमेंस पर्याप्रकोंका प्रमाण घटाने 
पर शेप अपर्याप्त त्रसोंक प्रमाण निकलता है । 
भावाथ उपरकी गाथाकी तरह इस गाथा में भी पर्याप्त त्रस जीबोंका प्रमाण अल्प बतानेका 
कारण यही है कि त्रसं॑मिं पयौए अवस्था अत्यन्त दलेभ है । 
बादर तेजम्कायिक्रादि छहू जीवराशियोंके प्रमाणका विशेषरूपसे ज्ञान करनके लिये उनकी 
अरद्ध उछेद संख्याको बताते हैं । 
आवलि असंखभागेणवहिदपरलूशसा 'रद्रछिदा । 
पादरतेपणिभूजलवादाणं चरिमसारं पुण्णं |। २१३ | 
आवल्यसंख्यभ।गेनावहिनपल्योनसा ए राधेच्छेदा: । 
बाद रतेपनिभूजलबातानां चरम: स'गरः पूरे: ॥ २ ३ । 
अथे--आबलीके असंख्यातथ भागसे भक्त पल्यकों सागरमेंसे घट।ने पर जो शेष रहे ःतने 
बादर तेजस्कायिक जीवबोंके अद्ब च्छेद हैं। और अप्रति/ठन प्रत्येक प्रतिष्ठित प्रत्येक बादर प्रथ्बी- 
कायिक, बावर जलकायिक्न जीबेंके अद्ध नछे दो #। प्रमाण क्रमसे आवलीके असंख्यानमें भागका दो वार, 
तीनवार, चार वार, पांच वार पल्यमें भाग पेनेसे जो लब्ध आवे उसको सागरमें घटानेसे निकलता 
है। और बादर बातकायिक जीबोके अद्ध छेद का प्रमाण पुणे सागरप्रमाण है । 
भाषाथं-किसी राशिको जितवी वार आधा आधा करनेसे एक शेष रहे उसको अद्ध स्छेद 
राशि कहते हैं | जेसे दोक्की एक, चारकी दो, आठवी नीन. सोलहकी चार, और बत्तीसकी पांच 
अद्ध स्छेद राशि है। इस ही प्रकार बादर तेजस्क्रायिक जोबोंकी अद्धस्छेद राशिका प्रमाण एक बार 
आवलीके असंख्यातवे भागसे भाजित पल्यके एक भागवों सागरमेंसे घटानेपर जो शेष रहे उतना है । 
दो धार आवलीके असंस्यातवे भागसे भाजित पल्यको सागरमें घटानेपर अप्रतिष्टित प्रत्येक ज्ञीर्षोंके 
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अर्ड ब्छेदोंक। प्रमाण निकलता है। तीन बार आवलीके असंख्यातव भागसे भाजित पन्‍्यको सागस्में- 
चटानेसे शेष प्रतिष्ठित प्रत्येक जीबांके अद्ध च्केदोंका प्रमाण होता है । चार चार आवबडीके असंख्यातबे 
भागसे भाजित पल्यको सागरमें घटानेसे बादर प्रध्बीकायिक जीवोंके अद्ध ब्छेतांका प्रमाण निकलता है। 
पांच बार आवलीके अमंख्यातव भागसे भाजित पल्‍्यकों सागरमेंस घटानेपर शेप बादर जलकायिक 
जीबोंके अद्ध छछेदोंका प्रमाण होता है । और ब्ादर वानकायिक जीवोंके अड् ब्छेदोंका प्रमाण पूणो 
सागर प्रमाण है । 
तेत्रि विसेपेश हिप।, पहल।संदेज्जपाग्रमेन णे । 
तम्हा ते रासीओ अमंखलोगेण गुग्िदकमा || २.४ | 
तेषि विशेष॑ेगाधिकरा पल्यासंस्यातभागमात्रश । 
तस्मात्त राह्यया'रूुंस्यलाकेग गणितक्रमा । २१४ | 
अथ ये प्रतोक अ- रछेद राशि पत्यके असंख्यातथे अरण्यातव भाग उत्तरोक्तर अधिक हैं। 
इसलिये ये सभी राति ( तेजम्कायिकादि जीव के प्रभाण ) क्रमस उत्तरे।त्तर असंस्यातलेकगुणी है । 
भावाथ - बादर तजस्कायिक जीबोंकी अपना अप्रतिप्ठिन और अप्रतिष्ितोंकी अपन्ता 
प्रतिष्ठित जोब के अद्भ छड्ध पल्यके असख्यातव असख्यानवे भाग अधिक है। इसी प्रकार प्रश्ित्री- 
कारयिकादिके भी अद् रछेद पूवकी अपन्ता पल्यके असंस्यातव माग अधिक है । इस लिये पृथे पृथ राशिकी 
अपेक्षा उत्तरोक्तर राशि 'मूल) असंख्यानलोकगुणी है । 
उक्त असंख्यानछकगुणितक्रमकी निकालनेके लिये क रणसूत्रका कहते है ' 
दिण्णच्छे दे गहिद, हट च्छेदर्हदि पयद विरलेण मजिदे । 
लद्न्‍भमिदहट्ररा मी गएणो एणहदीए दहोदि पयद्धण्ं | २१५ । 
देयब्छे दे ना-हितेए्टनछेद: प्रकरतविरलन भाजिते | हे 
लब्धमितेष्ट राश्यम्योन्यहस्या भवति प्रकरवनम २१४ । 
अथ-देयराशिके अठ ब्छेदोंस भक्त इष्ट राशके अद हकछेदोंका प्रकृत बिरलन राशिमें भाग 
देनेसे जो लब्ध आवे इतवी जगह इप्ठ राशिका रखकर परस्पर गुणा करनेसे प्रकृतबन, 
होता है । 
भावार्थ - इसकी अंकसंदृष्टि इस प्रकार है कि जब साहल जगह दुआ साढ़ ( सोलह जगह दोका* 
अ'क रखकर ) परस्पर गुणा करनेसे परणट्। (६५०३६) उत्पन्न होती है तब ६४ जगह दृद्यू 
माढ़ परस्पर गुणा करनेसे कितनी राओि उत्पन्न होगी ? तो देयराशि दोके अधच्छेद 
एकका दृष्टराशि पण्णद्धके अधच्छेद सोलहमं॑ भागदेनेस लब्ध सालहका भाग प्रकृत विरलन राशि ६४ 
में दिया, इससे चा रकी संख्या लब्ध आई | इसलिये चार जगह पर पर्णट्रीका रखकर परस्पर गुणा 
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करनेसे एकट्टी प्रमाण प्रकृतथन होता है| इस ही प्रकार अर्थसंदृ्टिमें जब इतनी जगह ( अधेच्छेदोंकी 
राशिप्रमाण ) दुआ माड़ि परस्पर गुणा करनेसे इतनी राशि उत्पन्न होती है तब इतनी जगद्द ( आगेकी 
राशिके अधेच्छेद प्रमाण ) दूआ माढ़ि परस्पर गुणा करनेसे कितनी राशि उसन्न होगी ? इस प्रकार 
उक्त क्रमसे त्रेराशिक विधान करने पर पूये पूबेढी अपेक्षा उत्तरोत्तर राशि असंख्यातलोकगुणी 
सिद्ध द्वोती है । 


इति कायमागेणाधिकारः 





अथ योगमार्गणा ४ 


अब योगमागेणाका बेन क्रमप्राप्त है, इसलिये प्रथम हो योगका सामान्य लक्षण कहते हैं । 
पुरालविवाहदेहोद येण मणवयणकायजुत्तस्स ! 
जीवस्स जा हु सत्ती,कम्मागमकारणं जोगो | २१६ । 
पुद्रलविपाकिदेहोदयेन मनोबचनकायपुक्तस्य । 
जीवस्य या हि शक्ति: क्ागमकारणं येगः ॥| २१६ ॥ 
अथै-पुदूगलबिपाकी शरीर तामकर्मके उदयसे मन बचन कायसे युक्त जीबकी जो क्मोक्ने ग्रहण 
करनेमें कारणभूत शक्ति है उसको योग कहते हैं । 
भाषाथे -- आत्माकी अनन्त शक्नियोंमेंसे एक योग शक्ति भी है। उसके दो भेद हैं, एक भावयोग 
दूसरा द्रव्ययोग । पुदूगलबिपाकी आज्भोपांगनामक्म और शरीरनामकर्मके उदयसे, मन बचन काय 
पर्योप्ति जिसकी पूर्ण हो चुकी हैं और जो मनोवाक्कायबर्गणाका अवलम्बनन रखता है ऐसे संसारी जीवकी 
जो समस्त प्रदेशोंमें रहनेबाली कर्मेके ग्रहण करनेमें कारणभूत शक्ति है उसको भावयोग कद्दते हैं । और 
इस ही प्रकारके जीवके प्रदेशोंका जो परिस्पन्दन होता दै उसको द्रव्ययोग कहते हैं | यहां पर कमेशब्द 
उपलक्षण है इसलिये कम और नोकमे दोनोंको ग्रहण करनेबाला योग होता है. ऐसा समभना चाहिये | 
जिस प्रकार लोह्टेमें रहनेवाली दृहनशक्तित अग्निके सग्बन्धसे काम किया करती है । उसी प्रकार जीबके 
समस्त लोक प्रमाण प्रदेशों कमे नोकम को अह्ण करनेका सामथ्ये पाया जाता है. फिर भी पुदूगल- 
विपाकी शरीर और आंगोपांग नामकमेके उदयसे प्राप्त मनो बर्गशा भाषा बगणा और आद्यार वगेणाके 
पुदगल स्कम्धोंके संयोगसे ही बह कमे नोकमेको ग्रहण करनेका काये किया करता है । 
योगविशेषका लक्षण कहते हैं । रच 
मणबयणाणपउत्ती, सच्चासच्चुभय भरशुभ 4 त्थेसु । 
तएणामं होदि तदा, तेद्दि दु जोगा हु तज््जोगा ॥ २१७ ॥ 
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मनोवबचनयो  प्रवृत्तय: सत्यासत्योभयानुभयाथेंषु । 
तम्नाम भवति तदा तैस्तु योगात्‌ हि तथोगाः ॥ २१७ ॥ 
अथे-सत्य असत्य उभय अनुभय इन चार प्रकारके पदार्थोमेंसे जिस पदार्थकों जानने या 
कहनेके लिये जीवके मन बचनक्ी प्रवृत्ति होती है उस समयमें मन और बचनका यही नाम होता है । 
और इसके सम्बन्धसे उस प्रवृत्तिका भी यही नाम होता दे | 
भावाथ--सत्य पदार्थेको जामनेके लिये किसी मनुष्यके मनकी या कहनेके लिये बचनकी प्रवृत्ति 
हुई तो उसके मनको सत्यमन और बचनको सत्य बचन कहेंगे। तथा उनके ढारा होनेवाले योगको सत्य- 
मनोयोग और सत्य वचनयोग कहेंगे | इस ही प्रकारसे मन और बचनके असत्य उभय अनुभय इन 
तीनों भेदोंको भी समभना चाचिये । 
सम्यरज्ञानके विषयभूत पदा्थेक्ों सत्य कहते हैं, जेसे यह जल है। मिध्याज्ञानके विषयभूत 
पद्‌.थेको मिथ्या कहते हैं, मेसे म रीविकाको यह जल दे | दोनोंके विपयभूत पदार्थों उभय कहते हैं, 
जेसे कमए्ड तुझो यह घट है,क्यकि कम्ण्डलु घटका काम देता हे इसलिये कथ॑चित्‌ सत्य है और घटाकार 
नहीं है इसलिये कथंवित्‌ असत्य भी है जो दोनों ही प्रकारके ज्ञानका विषय न हो उसको अनुभय कहते 
हैं, जेसे सामान्यरूपसे यह प्रतिभास होना कि “यह कुछ है? । यहां पर सत्य असत्यक्रा कुद्ध भो निर्णेय 
नहीं हो सकता इसलिये अनुभय है । क्योंकि स्वराथ क्रियाकारी विशेष निणैय न होनेसे सत्य नही' कह्या जा 
सकता ओर सामान्य प्रतिभास होदा है अतएब उसको असत्य भी नहीं कह सकते। 
योगविशेषोंका लक्षण कद्दते हैं । 
सब्मावमणो' सच्चों, जो जोगो तेश सच्चमणजोगो । 
तब्विवरोओ मोसो, जाणु भयं सच्चमोसोत्ति ॥ २१८ ॥ 
सदूभावमन' सत्यं यो योगस्तेन सत्यमनोयोगः । 
तद्विपरीतो मृषा जानीहि उभयं सत्यमृषेति । २१८ ॥ 
अथे -समीचोन भावमनक ( पदार्थको जाननेकी शक्तिरूप ज्ञानको ) अर्थात्‌ समी चीन पदार्थको 
बिपय करने वाले मनको सत्यमन कहते हैं । और उसके द्वारा जं। योग द्वाता है उसको सल्यमनोगोग 
कहते हैं | सल्य से जो विपरीत है उसको मिथ्या कहते हैं | तथा सत्य और भिध्या दोनों ही प्रकारके 
मनऊकी उभय मन कहते हैं । ऐसा द्वे भव्य तू जान । 
ण* ये सच्चमोसजुत्तो, जो दु मणो सो अमच्चमोस पणो । 
जो जोगो तेण हवे, भसच्चमोसो दु मणजोंगो ॥ २१९ ॥ 
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१--सब्भातर सब्चमणे; जो जोगों तेण सच्चमणव्रोगों । तब्बबरीदों मो्ों जाणुभयं शच्चमोर्स ति 
॥१०५४ ॥ पटख ॥ 
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न च सत्यमृपायुक्त यत्त मनः तदसत्यमृपामन । 
यो यागस्तेन भवेत्‌ असत्यमृष। तु मनोयोग:॥ २१६॥ 
(8 व अथे-जो न ता सत्य हो। और न सपा हो उसको असत्यमृप! मन कहते हैं । अर्थात्‌ अनुभयरुप 
वद्ढ/थेके जानने की दरक्तिरूप जे। भावमन है उसको असत्यम्रषा कहते है। और उसके द्वारा जो योग होता 
“उसको असत्यमृपामनोयोग कद्दते हें । 
दस विहसच्चे' बयण, जो जोगो सो दु सच्चवचित्नोगों । 
तब्बिवरी ओ मोंसोः जाणुमय सच्चशोसोत्ति ॥ २२०॥ 
दशबविधसत्ये बचने यो योग स तु सत्यवचोयेग । 
तद्विपरीनों झूपा जानीहि उभय॑ सत्यमृपेति ॥ २०० ॥ 
अथे-.. षद्यमाण जनपद आदि दश्ञ प्रकारके सत्य अथधेके बाचक ववनको सत्यवचन और उससे 
होनिबाले योग-प्रयत्न विशेपकी सत्यवचनयाग कहते है । तथा इससे जा विपरीत है उसको म्रषा और जो 
कुछ सत्य और कुछ मृपाका वाचक है. उसका उभ यवचनयोग कहते हैं | एसा दे भव्य तू समझ । 
जो' णेव सन्चमोसो, सो जाण अ््तन्चमोसवचिजोगो । 
अमणाएं ज। भासा, मण्णीणामंतणी आदी ॥ २९१ ॥ 
यो नेव सत्यमृपा स जानीहि अस्त्यमृपाबचायोग: । 
अमनसां या भापा संज्ञिनामामन्त्रस्यादि: । २२९ । 
अथे-जो न सत्यरूप हो और न मृथारूप ही हा उसको अनुभय बचनयोग कहते हैं। 
असंक्षियोंकी समस्त भाषा ओर संज्ञियांकी आमन्त्रणी आदिक भापा अनुभय भाषा कही 
जाती हैं . 
भावाथ--द्वोन्द्रिय से लफर अमंज्ञी पंचन्द्रिय ०क सभी अमनस्क जीवोंकी अनक्षरात्मक भाषा 
और संज्ञी प॑चेन्द्रियांकी बच्यमाण अ मनन्‍्त्रणी आदि भाषाएं अनुभ« बचन हैं। और उनके लिये जो 
फ़्यस्न होत। है उसको अनुभय वचन याग कहते है । 
,, , , ,वृशप्रकारका सत्य बताते हैं । 
20. जशावदसम्मदिठवणा, णामे रूवे पहुच्च३वहारे 
संभावरों थे भावे,उवमाए दसरतिहं सच्चं ॥ २२२ ॥ 
जनपद ''स्म तिस्थापगानाम्नि रुपे प्रतीत्यव्यहारयों । 
संभावनायां च भावे उरमायां दशविध॑ सत्यम्‌ ॥ २२२ ॥ 
« ... अथ--जनपदसत्य, रपम्मतिस्त्य स्थापनासत्य नामसत्य; रूपसत्य, प्रतीत्यसत्य, व्यबद३सत्य, 
सँभावनास्त्य भावसत्य, उयमासत्य, इस प्रकार रूत्यके दशा भद॒ हं। 
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दृश प्रकारके सत्यके दो गाथाओं में रष्टात बनाने है । 
भत्त' दी चंदृप्पह्-, १डिमा तह य होदि जिणदत्तो। 
सेदोी दिग्घो रज्कदि,कूरोत्ति य जं हवे वयणं ।। २९३ ॥ 
सक्‍को जंबूदीबं,परलददि पाववज्जवय्रं च । 
परलोवमं च कमसो,जणवदसच्चादि दिद्व ता ॥ २२४ ॥ 
भक्त देवा चन्द्रप्रभप्रतिमा तथा च भवति जिनदृत्त: । 
श्वेता दोर्घा रध्यते क्र्रणिति च यदूभवेह्वब नम ॥ २२३ ॥ 


शक्रों जम्बूरीपं परिवतयति पापत्रजबचनं च। 
पल्योपम च कमझ।! जनपदसत्यादिदृष्टांता ॥ २२४ ॥ 


अथ--5क्त दश प्रकारके सत्यवचनके ये दश दृष्टांत हैं। भक्त, देवी, चन्द्रप्रभप्रतिमा, जिनदृक्ष, 
श्वेत, दीघे, भात पकायाजाता है! शक्र जम्वूद्वीपकों पलट सकता है, पाप रहित 'यह प्रासुक हे! ऐसा 
बचन और पल्यापम । 
भावाथ--त रह झबास। मनुष्यांक व्यवद। रम॑ जा शब्द रूढ़ हो रहा है उसको जनपदसत्य कहते हैं । 
जैसे-भक्त भात भाद भेद्ठु, बंटक मृकुह, कुझू। चारु आदि थिन्न भिन्न झब्दोंसे एक हं। चोज्को कद्दा 
जाता है। बहुत मनुष्यांका सम्मतिसे जा सब सावार एम्ें रूढ़ हैं। उसको सम्मतिसत्य या संबृतिसत्य 
कहते हैं | जूस पद्दराण,ह लिगाय किता सावारग स्का भ। देव कदना। किस। बसतुमें उससे भिम्न 
बस्तुके समारोप करनेवाले बब 7 स्वतवासत्य कदत हूं। जे चन्द्रपभ भगवानकी प्रतिमाकों अन्द्रप्रस 
कहना | दूसरो काई अपेतज्ञा न रबकर केरल ठययवहरक्क डिये ज। क्रितका संज्ञकरम्त करना इसको 
नाम्सत्य कहते है । जैसे जिनदृत्त ; यद्यात्र उसका जिनेद्रने दिया नहीं हैँ तथापि व्ययद्वार के;लिये 
उसको जिवदत्त कहते है। पुदूवठके रूपादिक अतेक गुण।भंसे रूतक' प्रावाननासे जो बचन कद जाग्र 
उमकी रूउसत्य करत हैं। जसे किसा मतुम्यकी काला कहना। यद्य। उसके दरीरमें अन्य बा भी पाये 
जाते हैं। अथवा उसके शरा २में रसादिकके रहने पर भा ऊप रसे रू।गुणक। अपेक्ता उसको श्वेत कहना! 
किपस्ती घितक्षित पदाथकी अय््ञासे दूसरे पदाथके स्वरूपका कथन करना इसका प्रतीत्यत्षत्य अगवा 
आपेक्तिक सत्य कददते हैं । जैसे किसा छाठे या पतले पदाथकी अपक्षास दूसरे पदार्थकों बढ़ा लम्बा था 
स्‍्थूछ कहता | नेगमादि नयोकी प्रधानतासे जो बचन बोछा जाय उसको ज्यवद्ारसत्य कहते हैं । जेल 
मम नयकी प्रधानतासे “भात पकाता हूँ” सम्रदनयक्री अपेन्ता “सम्पूर्ण सत्‌ हैं 'अथबा! सम्पूर्ण असल 
हैं” आदि । असंभवताका परिहार करते हुए बल्तुक करिसो धमक्रा निरषण करनेमें प्रधृत्त बयत्को 
संभावना सत्य कः। है। जैसे शक (इन्द्र। जम्यूद्वपक लोटद आबबा उलट सकता है। आगमेक्त बिंधि 
निषेवके अनुसार अवान्द्रिय पराथोंमें संकलित परिणावांका भव करते हैं. उत्तके क्र! जो बचन हो 
€पको भावसत्य कहते हैं ! जेसे शुष्क पक्त्र तत और निमझ भिच खटाई आदिसे अच्ड्ोतरह पिलाया 
हुआ दृहय यामुर द्वाता हे | यदाँ पर यद्यवि सृद्तम जोवे|र। इन्द्रियांस देख नहीं सकते तथापि आगम- 
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प्रामाए्यसे उसकी प्रासुकताका बर्ण न किया जाता है । इसलिये इसही तरहके पापवजे बचनको भावसत्य 
कहते हैं। दूसरे प्रसिद्ध सदश पदार्थेको उपमा कहते हैं | इसके आश्रयसे जो बचन बोजा जाय उसको 
उपमास्त्य कहते हैं। जेसे पल्‍य | यहां पर रोमख़ण्डोंका आधारभूत गड्ढा, पल्य अर्थात्‌ खासके सहश 
होता है इसलिये उसको पन्य कहते हैं। इस संख्याको उपमारुत्य कहते हैं | इस प्रकार ये दक्षप्रकारके 
सत्यके दृष्टांत हैं इसलिये और भी इस ही तरह जानना । 
दो गाथाओंमें अनुभय बचनके भेदोंकी गिनाते हैं । 
आमंतरि झाणखवणी, याचरिया पुच्छणी य पण्णवर्णी । 
पश्चचखाणी संसयवयणी, इच्छाणुलोमा य ॥ *२५ ॥ 
णवमी अ्रणशवखरगदा, असच्मोसा हवंति भासाझभो । 
सोदाराणं जम्हा, वत्तावत्तंस संजणया ॥ २२६ ॥ 
आमन्त्रणी आज्ञापनी याचनी आप्च्छनी च प्रज्ञापनी । 
प्रश्याख्यानी संशयबचनी इच्छानुलोम्नी च ।। २९५ । 
नवमी अनक्त रगता असत्यमृपा भवन्ति भाषा: । 
श्रोतृणां यस्मात्‌ व्यक्ताध्यक्तांशसंज्ञापिका: ॥ २२६ ॥ 
अथे--आमन्त्रणी, आज्ञापनी, याचनी) आप्रद्छनी, प्रज्ञापनी, प्रत्याख्यानी, संशयवचनी, इच्छा- 
नुलोम्नी, अनक्तरगता ये नव प्रकारकी अनुभयात्मक भाषाएं हैं । क्योंकि इनके सुननेवालेको व्यक्त और 
अग्यक्त दोमोंही अंशोंका ज्ञान होता है । 
भाषाथे - है देवदत्त ! यहाँ आओ, इस तरहके बुलानेवाले वचनोंको आमन्त्रणी भाषा कह्दते 
हैं। यह काम करो, इस तरहके आश्वाबचनांको आज्ञापनी भापा कहते है | यह मुझको दो, इसतरहके 
प्राथेनाबच नोंको याचनी भाष। कहने है | यह क्या है ? इस तरहके प्रश्नव वनांको अ।प्रच्छनी भाषा कद्दते 
हैं। मैं क्या करू, इस तरहके सूचन/वाक्योंको प्रज्ञापनी भाषा कहते हैं। इसको छोड़ना हूँ. इस तरदइके 
छोड़नेवाले वाक्योंको प्रत्याख्यानी भाषा कहने हैं। यह बलाका है अथवा पताका. ऐसे संदिग्ध बचनोंको 
संशयबचनी भाषा कहते हैं। मुकको भी ऐसा ही होना चाहिये. ऐसे इच्छाको प्रकट करनेवाले बचनोंको 
इच्छानुलोम्नी भाषा कहते हैं | द्ौन्द्रियादिक अस॑ज्षिप॑चेन्द्रियपयेन्त जीवों की भाषा अनक्तरात्मक होती दै। 
ये सबद्दी भाषा अनुभयवचन रुप हैं। कारण यह कि इनके सुननेसे व्यक्त और अव्यक्त दोनोंद्दी अ'श्ोंका 
शोध द्ोता है। क्योंकि सामास्य अ'शके व्यक्त होनेसे इनको असत्य भी नहीं कह सकते, और घिशेष 
अ'शके व्यक्त न होनेसे इनको सत्य भी नही कह सकते | अतएवं ये नव प्रकारके वाक्य अनुभय बचन 
कह्दे जाते हैं। इसीतरहके अन्य भी जो बचन हों उनफो इन्हीं भेदोंमें अन्तभू त समझना चाहिये। 
चारें प्रकारके मनोयोग तथा बचनयागका मूलकारण बताते हैं। 
मणवयणाणं मूलणिभित्त खलु पुणएणदहउदओभो दु। 
मोसुभपाणं मूलणिमित्त' खलु होदि आवरण || २२७ || 
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मनोबचनयोमृ लनिमित्त' खलु पृणेदेहोदयस्तु । 
मृपोभययोमू लनिमित्त' खलु भवत्यावरणम्‌ ॥ २२७ ॥ 
अयै-सत्य और अनुभय मनोयाग तथा बचनयोगका मूलकारण पर्याप्ति और शरीर 
नामकमेका उदय दे | मृप और उभय सनोयोग तथा बचनयोगका मझूलकारण अपना अपना 
क्ावरण कस है । 
भाषा्थं- गाधाके पूर्षाधमें यद्यपि सामान्यतया मन धचन शब्दका ही प्रयोग पाया जाता है। फिर 
भी उत्तराधमें सपा और उभय शब्दका प्रयोग पाये जानेके कारण पारिशेष्यात उनफा अथे सस्य पर 
अनुभयभेदरूप ही करना चाहिये | 
असत्य और उभमय मन यचनका कारण दशनमोह तथा चारित्रमोहकोी न कदर 
आबवरण्को इसलिये बताया है कि ये दोनों हाँ योग अम॑यत रुम्यस्टष्टि तथा संयमीके 
भी पाये जाते हैं। 
केबली भगवानके जो सत्य एवं अनुभय योग पाये जाते है उनके व्यबह्यारका कारण सम्पूर्श 
आबरणाका अभाष है | 
सयोग केवली भगवानके मनोयोगकी संभवत बताते हैं । 
मणसहियाणं वयणं, दिंदु' तप्पुल्यमिदि सजोगस्म | 
उत्तो मणोब्यारेणि दियणाणेण हीश'क्न | २२८ ॥ 
मन सहितानां बचने हृष्टं तत्यूबमिति सयोगे । 
उक्तो मन उपचारेगान्द्रिय्ञानेन हीने ;। २२८ ॥ 
अथ-अस्मदादिक छदूमस्थ मनसहित जीवकि बचन प्रयोग मनपूवेक ही होता है । इसलिये 
इन्द्रियज्ञानसे रद्दित मयोग के के भी उपचारसे मन कहा है । 
भावाथ-यश्यपि उनके मन मुख्यदया नहीं है तथापि उनके बचन प्रयोग होता है। और घह 
घचन प्रयोग अस्मदादिकके बिना मनके होता नहीं, इसलिये उनके भी उपचारसे मनकी 
कल्पना की जाती हे । 
अस्मदादिक निरतिदय पुरुपामें होनेबाले स्वभावकों देखकर सातिशय भगषानमें भी उसकी 
कल्पना करना अयुक्त है, फिरभी उसकी कल्पना करनेका क्या द्वेतु है ? यह बताते हैं । 
अर गोव॑गुदयादो, दव्वमणद्र' जिशिदच्दम्हि । 
मणवग्गएखंधाणं श्रागमणादों दु मणजोगो ॥ २२५ ॥ 
आंगोपांगोदयात द्रब्यमनोथ जिनेन्द्रचन्द्रे । 
मनोवर्गणास्कन्धानामागमनात्‌ तु मनोयोग: ॥ २२६ ॥ 
अथे--आंगोपांग नामकमके उदयसे हृदयस्थानमें जीबॉके द्रव्यमनकी विकसित-खिले हुए अष्ट 
इल पदूमके आकारमें रचना हुआ करती है।यह रचना जिन मनोवगेणाओंके द्वार! हुआ करदी दे 
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उनका अर्थात्‌ इस द्रव्यमनकी कारणभूत मनोबगेणाओंका श्री जिनेन्द्रचन्द्र भगवान्‌ सयोगकेबलीके भी 
आगमन हुआ करता है | इसलिये उनके उपचारसे म-ोयोग कह्दा है । 
भाषाथे - यद्यपि सयोगकेबली भगवानके ज्ञायिक भाव ही पाये जाते हैं. अतएव उनके भावमन ह 
जोकि ज्ञायोपशसिक भाव है नही' पाया जाता। फिर भी उपचारसे उनके मन कहा है । व्यकि उनके 
आम्म प्रदेशोंमें कार्माण बगंणा और नोकमेबरगंणाओँको आकर्षित करनेकी शक्ति रूप भावमन पाया 
जाता है। साथ ही मनोबगणाओंके आगमन पृवेक जो द्रव्यमनका परिएमन ह ता है सो बह भी उनके पाया 
जाता है। यही उनके मनको कहनेके लिये उपचार में नि्ित्त है | तथा गाथामें प्रयुक्त तु शब्दके द्वारा 
सबेजीबदया, तत्वाथेदेशना, और शुक्लध्यानादिकी प्रश्ृत्तिके प्रयोजनको भी सूचित कर दिया गया है । 
काययोगकोी आरिमें निरुक्ति पूवेक औद'रिक काययोगका वन करते हैं । 
पृरुमहदुदारुरालं, एयट्रो संविज्ाण तम्हि भव । 
झोरालियं तमुच्चद, ओरालियकायजोगो सो ॥| २१० ॥ 
पुरुमह दृदारमु रालमेकाथ: सविज्ञानीहि तस्मिन भव । 
ओरालिकं तदुच्यते औरालिककाययोग: सः | २३० ॥ 
अथे- पुरु, महत्‌. उदार, उराल, ये सब शब्द एक ही स्थूल अथंके बाचक हैं । उदारमे जो होय 
उसको कहते हैं औदारिक " | तथा औदारिक-उदार में होनेवाला जो काययोग उसको कहते हैं औदारिक 
काययोग | यह निरुक्त्यथ है, ऐसा समझना चाहिये। 
भावाथे- मनुष्य और तियचोंका शरीर वेक्रियिक आदि शरीरॉकी अपेक्षासे ग्थुल होता है । 
अतएव उसको उदार अथवा डगाल कहते हैं । और इसके द्वारा होनेबाला जो योग उसको कहते हैं 
औदारिक काययोग ' इस तरहसे यह योगरूद संज्ञा है | तात्पय यह है कि . औदारिक शरीररूप 
परिणमन करनेके योग्य नोकमेवगेणाओंको आकर्षित करनेकी जो आत्मामें शक्ति है उसको अथवा उस 
शरीरके अथलम्बनसे द्वोनेबाले कत्मप्रदेशोंके परिस्पन्दनकोी औदारिक काययोग कहते हैं । 
ओऔदारिक मिश्र काययोगका स्वरूप बताते हैं । 
झोरालिय' उत्तत्थं, विजाएं मिस्स तु अपरिपुएएं त॑ । 
जो तेण संपज्ञोगो भोरालियभिश्सजोगो सो | २३१ ॥ 


>> म>>-++मणम जन ७ अविजम:ि-ना न व शत त+ 


१... पुरुमहमुद।रुँ।ल एयट्री त' वियाण तरह मय । 
ओरालियँ ति बुत ओरालियकापत्रो गो से। | १६० ॥ षट_खं, १। 











३ - उदारे भवम्‌ औदारिकिमू, ठराले मबमू औरालिकम्‌ | इस तरद उदार या उराल शब्दसे भव अर्थमें ठण_ 
प्र्यय होकर ओदारिक ओरालिक शब्द बनते है। 
“ ३--अरालियमुत्तत्थं, विजाण मिस्मं च अपरिपुण्णं ति। 
:... जो हेण संपजोगो ओरालियमिस्सको जोगो ॥। १६१ ॥| घट _ख॑ं, १। 





१३१०-१३१-२३१४ ) गोम्मटसार जीवफाण्डम्‌ १३७५ 


औरालिक मुक्न"ये बिजानीहि मिश्र' तु अरिर्णे तत्‌ । 
यस्ते न संप्रयोग औरालिकमिश्रयोग: सः ॥ २३१॥ 
अथे-हे भत्र्य ! तू ऐसा सम्रक कि जिस औदारिक शरीरका स्वरुप पहले बता चुके है, बही 
झरीर जब तक पूण नहं।' हों जाता तबतक मिश्र कहा जाता है! और उप्तके द्वारा होने वाले योगको 
ओऔउारिक मिश्रकाययोग कहते हैं । 
भावाथे-शरीर पर्यात्षिसे पूबे कामेण शरीरकी सहायतासे होनेवाले औद्ारिक काययोगको 
औरारिक मिश्र काययोग कहते हैं। क्ये।कि यह योग केवल आऔदारिक बगेणाओंके ही अबजम्पनसे 
नहीं होता, इसमें कार्माण बराणाओंका भी अबलमस्वन रहटा रे अतरव इसका भिश्नयोग 
कहते दें। 
वैक्रियिक काययोगका स्वरुप बताते हैं। 
विविदगुएाइडिदजुत्त, विबिकरियं वाह होदि वेगुब्य' । 
तिए्पे भव च णेय, वेगुव्वियकायजोगो सो' ॥| २१९ ॥ 
विविधगुणद्धि उक्त बिक्रिय वा हि भत्रति विगृवम । 
तस्मिन्‌ भवं च ज्ञेयं वगूनिककाययोग सः। २३२॥। 
अर्थ - नाना प्रकारके गुण और ऋ ड्योंसे युक्त देव तथा नारकियोंके शरीरफों बेक्रियिक 
अथवा विगूर कहते हैं । और इसके द्वारा होनेवाले योगको चैगर्बिक अथवा यबैक्रियक काययोग 
कहते हैं । 
भावाथे-शुभ या अशुभ अनेक प्रकार की अणिमा महिमा आहडि ऋद्धियोंसे' युक्त शरीरमें 
या उसके द्वारा जो आतन्माके प्रदेशमें परिम्पन्दन होता है उसको बैकियिक काययोग कद्दते हैं। विक्रियाका 
अर्थ शरी रके स्वाभाविक आकार के सिवाय विभिन्‍त आकार बनाना है! देव और नारकिय के हरी रका 
निर्माण जिन बर्गणाओंसे हुआ करता है उनमें यह येग्यता रहा करती है, अतएश्र उनको बेक्रियेक था 
बैगूबिंक बर णा लहते हैं | इनसे निष्पन्न शरीरकों वेक्रियिक शरीर और उसके अथर म्वन्से होनेयाले 
आत्म प्रदेशोंके स्पन्दनको बैकियिक काययोग कहते हैं | यह बिक्रिया शुम 3२ » शुभ अथवा प्रथक और 
अप्रथक्‌ दोनों तरहकी मानी गई है । इसके करनेमें अथवा वेक्रियक बगेणाओंके निमित्तसे होने बाली 
आत्म प्रदेशोंकी सकम्यताकों बैक्रियिक काययोग कहते हैं| यह त्रिकियाकी योग्यता स्वभाबतः सभी देथों 
और नारकियोंमें पाई जाती है क्योंकि उनके झरीरका निर्माण ही उन्हीं बगेणाओंसे हुआ करता है। 


१--बट सं, १ “विविहगुणइद्धि जुत' वेउव्वियमहव*विकिरिया चेत् । 
तिस्‍्से भव च गोय॑ वेउव्वियकायजोगो से! | १६२॥ 
३ _ अणिमा, मद्दिमा, लवप्िमा, गरिमा, प्राप्ति, ध्राक रेप, इंशित्य, वशित्व । विकियाके ये आट भेद ही प्रसिध्द हैं 
परन्तु उसके और भी अनेक मेद हंते हैं। देखो राजवार्तिक 


मो... ... १८ 








१३5 श्रीमद्‌ राजचम्द्रजैनशास्रमालायाम [ मामेणा- शाथा»* 


ढिम्तु यह विक्रिया-विविधकरणता देवों तथा नारकियोंके शरीके सिवाय अस्य शरीरोंमें भी संभव हे या 
नहीं | है, तो किन २ शरीरोमें संभव है यह आगेकी गाथामें बताते हैं । 


बादरतेउवाऊ, पंचिदियपृएणगा विशुव्यंति ! 
झोरालिय सरीरं, विशुव्वशप्प॑ हवे जेमि ॥ २३३ ।॥| 
बादरते जोबायुपद्चेन्द्रियपूगोका विगू्वेन्ति । 
औरालिकं शरीर बिगूबेणात्मक॑ भवेत्‌ येपामू | २३३ ॥ 
अथे--बादर तेजस्कायिक और वायुक्रायिक तथा मंज्ञी पर्याप्त पंचेन्द्रिय तियेश्व एवं मनुष्य तथा 
भोगभूमिज तियेक्‌ मनुष्य भी अपने औदारिक शरीरके द्वारा जिनके कि शरोरमें यह योग्यता पाई जाती 
है बिक्रिया किया करते हैं । 


भावाथे- यद्यपि इन जीबोंका शरीर औदारिक है, देव नारकियोंके समान बैक्रियकबगेणाओंसे 
निष्पन्न वेकियिक नही' है। फिर भी इन जीवोंके शरीरमें नाना' आकार रूप बननेकी योग्यता पाई 
जाती है। परन्तु इनके अप्रथक्‌ विक्रिया हुआ करती है । और भोगभूमिज तथा चक्रवर्ती प्रथक विक्रिया 
किया करते हैं। 
वेक्रियिक मिश्र फाययोगका स्वरूप बताते हैं । 
वेगुव्विय उत्तत्थं, विजाश भिस्सं तु अपरिपुणशं त॑ । 
ज्ञो तेण संपजोंगो, वेगुव्यियभिस्सजञोगो मो' || २१४ ॥ 
बेगूविंकमुत्तार्थ' बिज्ञानीहि मिश्र' तु अपरिपूण तत। 
यस्‍तेन संप्रयोगो बेगूबिंक मिश्रयोग' सः | २३४ ॥ 
अथे - बेगूबिकका अथे बताया जा चुका है। जबतक बह वेक्रियक शरीर पूर नही होता तब्- 
तक उसको वेक्रियिक मिश्र कहते हैं। और उसके ढार! होनेबाले योगको-आत्म प्रदेशपरिस्पनन्व॒नकों 
ब्रेकियिक मिश्र कायलोग कहते हैं। 
भाषाथ--उत्पत्तिके समयसे लेकर अन्तमु हे पयत जब कार्मण शरीरकी सह।यतासे बेक्रियिक 
क्षरीरकी बगेणाओंके द्वारा योग होता है तब उसको वेक्रियिक मिश्रकाययोग कहते हैं । अर्थात्‌ 
क़बतक शरीर पर्याप्ति पूण नहीं! होती तबतक होनेवाले काययोगकोी भमिश्रकग्रयोग 
घम्नसना चाहिये । ः 





१ -वि-विविधा क्रिया विकरिया | तम्यां मद), सा प्रयोजन यम्येति वा वेक्रियिक: । व्य वेगूर्िककरायाथ नद्र प- 
परिणमनयोग्यश रीरवगणास्कन्धाकर्षणश क्तिलिशिष्यर्मप्रदेशपरिम्पन्ट: से वेगृूविककाययोग इति ज्ञेय: | 
भरी, प्र. | 


२३..पट खं, १ गा, १६३। 


१३१६-३६३४:-३ १४-२३ ६ ] गोम्सटसार जीवकादडम्‌ श्र: 
आह्यारक काययोगका निरूपण करते हैं। 


आदरस्मुरयेण य, पत्तविरदस्स होदि भादार । 
असंजमपरिदरणट्ट , संदहविशासणाद्र' च || २३५ ॥ 
आद्यारस्योदयेन च प्रमत्त विरतस्य भषति आहारकम्‌। 
असंयमपरिह रणार्थ संदेदबिनाशनाथ च ॥ २३५ ॥ 
अथे--असंयमका परिद्दार करनेके लिये तथा सदेहको दूर करनेके लिये आह्वारक 
ऋद्धिके धारक छट्टे गुणस्थानवर्तों मुनिकि आहवाारक शरोर नामकमंके उदयसे आंहोरंक 
शरोर होता है । 
भावाथे--यद् शरीर औदारिक अथवा वेक्रियेक शर्रीरकी तरह जीवन भर नहीं रहा करता 
किन्तु जिनको आह।रक ऋद्धि प्राप्त दे ऐसे प्रमत्त मुनि अपने प्रयोजन वश्ञ इसको उत्पन्न किया करते हैं । 
इसके लिये मुनिय के मुख्यतया दो प्रयोजन बताये गये है-असंयमका परिहार और संदेहका निवारण । 
ढाई ब्दंपमें प ये जाने वाले त।र्था आदिको बन्दनाके लिये जानेमें जो असंयम हो सकता है बद्द न हो 
इस लिये । अर्थात्‌ बिना अर॑यमके अशक भी तीथक्षेत्रों आदिके बन्दनाकमे की सिद्धि | इसी तरह 
कदाचित्‌ श्रुतक्रे किधी अथके विपयमें ऐसा कोई सन्देह हो जा कि ध्यानादिके लिये बाधक हो भोर 
उसका निधृत्ति केवलि श्र तकेबलाके बिना हो नद्दा' सकती हो तो उस सन्देहको दूर करनेके छिये भो 
'आहारक शरारका निर्माण हुआ करता है । किन्तु यह शरीर आद्वारक शरीर नामकमके उद्यके दिनो 
नहीं हुआ करता तथा मुनियांके दी हूं।ता है और उनके भो अप्रमत्त अवस्थामें न होकर प्रमत्त भषस्थामें 
ही उत्पन्न हुआ फरवा द्दे। 
आहूतरऊ शरीर किस अवस्थामें ओर किन किन प्रयाजनांसे मुनियेकि उत्पन्न हुआ करता है 
इस बातको आचाय स्पष्ट करते हैं । 
णियरवेत्ते केशलिदु गरि(हे खिक्क्त णयहु दिक ज्ञाणे । 
परखेते सवित्ते, जिगजिणघर वदणट्ठ॒ च ।। २३६ ॥ 


निजचेत्रे केवलिव्दिकविरदे निःक्रमणप्रशुतिकल्याण । 
परत्तेत्रे संबृत्त जिनजिनयृहबन्दनाथ घ ॥ २३६ ॥ 


अथे-अपने क्षेत्रमें केबली तथा श्र्‌तकेवलीका अभाव होने पर किन्तु दूसरे ज्षेत्रमें जहां पर कि 
ओऔदारिक प्षरीरसे उस समय पहुँचा नहं।' जा सकता केब्रल। या श्र्‌ नकेवर्लीके विद्यमान रहने पर अथबा 
तोथंकरोंके दीक्षा कल्याण आदि तीन कल्याणकरॉमेंस किसके मं होने पर तथा जिन जिनग्ृह-चेस्य 
चेत्यालयेंको बन्दनाके लिये भं। आह रक ऋद्धि वाले छट्टे गुगस्थानत्र्ती प्रमत मुनिके अद्/रक शरीर 


मासकमेके रदयसे यह शरीर उपम्न हुआ करता है । 


१४० शौमद्‌ राजचन्द्रजेनशास्त्रमालाथाम्‌ [ मागेणा, गायों... 


आह्गारक द्वार रका स्वरूप बतते हैं । 
उत्तमग्न ग॒ मदद हवे, घादु विहीशं सुहं भसंहणर्ण । 
सुदृसंठाएं घरलं, हत्यपमां पसत्थुद्यं ॥ २२७ ॥ 
उत्तमाक्लक भवेद्‌ धातु विहीनं शुभमसंहननम्‌ । 
शुभसंस्थान॑ धवलं हस्तप्रमार्ण प्रश्चगतोदयम्‌ ॥ २३७ ॥ 
अथ-यह आहारक शरीर रसादिक धातु' और सहननोंसे रहित तथा समचतुरज्न संस्थनसे 
युक्त एवं चन्द्रकांव मणिके समान श्वेत, और शुभ नामक के उदयसे शुभ अवययोंसे' युक्त हुआ करता 
है। यद एक दस्तप्रमाण” बाला और आद्ारक शरीर आदि भ्रशस्त नामकर्मो के उदयसे उत्तमांग 
श्िस्मेंसे उत्पन्न हुआ करता है । 
आद्ारर शरी रके जघन्य और उत्कृष्ट कालक॑ प्रमाण आदि विशेष परिचय देते हैं । 
अव्वाधादी भर तोम॒हुत्तकालट्विदी जहणिणदरे । 
पज्जत्तीसं पुएरोःम7 णंपि कदाचि संभवई ।' २३८॥ 
अव्याघाति अन्तमु हृतकालस्थिती जघ-येतरे । 
पर्याप्तिसपूर्णा | मरणमपि कराचित्‌ संभवति ॥ २३८ ॥ 
अथ यह आहारक श्वरोर दोन ही तरफसे ब्याघत रहित है।न तो इस इरंरके व्दारा 
किसी भी अन्य पदार्थका व्याघात होता है। और न किसी दूसरे पदार्थके व्द.रा इस आह्वारक शरीरका ही 
ज्याघात हुआ करता है । क्‍योंकि इसमें यह सामथ्थे है - यह इतना सूक्ष्म हुआ करता है कि पद्भरटलको 
भी भेद कर जासकता है इसके, जघन्य ओर उस्कष्ट दोनोंही प्रका रकी स्थिति अन्तमु हूते प्रमाण द्वी है । 
आहार शरार पर्याप्तेके पूण होने पर कदाचित्‌ आद्वारक ऋद्धिबले मुनिका मरण भी 
हो सकता दे । 
आहारक काययोगका निरुक्तिसिद्ध अथे बताते हैं । 
झाहरदि अणेणश म॒णी, घुहमे भत्थे सयस्स संदहे। 
गतता कैवशिपास- तम्दा झाहारगों जोबो ।| २३९ । 


१ - रस, रक्त, मारा, में :, अरिध, मषज॥ बी्य । 

२-तयू अ.स्‌ ब६ में अयुबत शुभ और विश्युद्ध शब्दाोंका अथ *चबथिसिद्वियें इस प्रकार छिखा है--शुभ- 
कारणलानछुमव्प'एुश । श्रम #ाण आडटारककापयोगर्प कारणह-च्छु नमित्युर ते । अस्नस्य प्राणव्यपरेशवत्‌ | 
विशुदकायला द्वेशुदब्यपरेश । विद्ञुद्धल्य पुप्यक्य कर्मेण अडवहस्थ निरबद्यस्य कार्यत्वाद्वियुद्धमित्युच्यते | 
तत्खूता का्यांसव्यपदे शवत््‌ । 

३ -ब्यवहरागुलको अपेज्ञा २८ अ'गुल प्रमाण अथवा अरत्निपमाण। 





_>वन्‍रमााभााककमकनर, 


४--पट्ख १ गा न॑, १६४ । 
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आह रत्यनेन मुनि: सूच्रमानथोन्‌ स्वस्य संरेहे । 
गत्वा केवलिपाश्व तस्मादाहारकों योगः ॥ २३१६ ॥ 
अथे--छ)ठ गुणस्थानवर्ती मुनि अपनेकों सरेह हानपर इस झरीरके ढदारा केबलोके पास 
में जाकर सूक्तम पदार्थोका आहरण '(अद्ण) करता है इसलिये" इस शरीरके व्दारा दोनेवाले योगको 
क्ाहारककाययोग कहते हें । 
आहद्वारकमिश्र योगका निरूपण करते हैं । 
झाहारपमुत्तत्थं, विज.ण मिस्स तु अपरिपृण्णं त॑ । 
जो तेश संपज्ञोगो! श्राहरयमिस्सजोगो सो' ॥ २४० ॥ 
आह्वारकमुक्ताथ विजावीदि भिश्र' तु अपरियृ तत्‌ । 
यस्रन संप्रयोग आह€।रकमिश्रयोग. स ॥ ९२४० ॥ 
अधै-आह।रक शरीरका झथे ऊपर बताया जा चुका है जब तक घइ पर्याप्त नहीं' होता 
तब तक उसझ्तो आहारकरमिश्र कद्त हैं। और उसके 5(रा हानेवाले योगको आाहारकमिश्रयोग 
कहते हैं । 
भावाथ -अर््याप्त काउमें आई हुई आहारक बगणाए' ओदारिक शरीरकी घगेणाओंसे 
मिश्रित रद्दा करती हैं उत्त समय याग अल्नप्रद्शका परिसतन्‍्दन भा अ रिपूञ शरक्षित युक्त रहा 
करता दे । 
कार्मणकाययो गको बनते हैं. । 
कम्मेव य कस्ममर्व! कम्मइ्य जो दु तेण संजोगो । 
कम्मइ्यका जागो, इनिविगातगसम (क,लेउु' ॥ २४१ ॥ 
कर्म्मेब च कमंभवं कामेणं यस्तु तन सयागः । 
कामेणकाययोग एकरडिकत्रिक्समयक्रालेपु ॥ २४१ ॥ 
अये - ज्ञानावरणाबिक अष्टकर्मोके सम्हको अथवा कामंगशरीर नामकमके ददयसे दोनेबालों 
कायको फर्मणकाय कहते हैं । और उसके द्वारा दानवाले योग-कमराकपंण शक्ति युक्त शआक्षप्रदेशेंकि 
परिस्पन्दनको कार्समणकाययोग कहते हैं । यह योग एक दो अथबा तीन समयतक होता दे । 
भावाथे - विम्रदगतिमं और केघल * «मुद्‌ घतमें भ। तीन समय पयन्त ह कार्मणकाययोग होता 
है; किन्तु दूसरे योगोंका ऐसा नियम नहीं हैँ । यह बात गाथामें आये हुए तु शब्दसे सूचित दोती 








१०-तत. कारणत्‌. शररपयाप्तनिष्वती सयाप्रद्वारकबर्गणानि: आहाग्कशरर्य-स्थपुद््‌गलश्कन्धाकर्रण दाक्सि 
विशिष्टात्मप्रदेशप रिम्पन्द आद्ारककाययाग इतिज्ञातत्यम्‌ ॥ जी प्र । 


२,३,--भेर र्॑ १ गा. न १६८) १६६ 
४-- हो प्रतर और एक छोकपर्ण समुदथातकी अपेश। केवटसमुद्बातों भो काम॑तरवोगकों तौन है समय बाते है | 





का श्रीमद्‌ राजचन्द्रजनशास्त्रमालायाम्‌ । भागेणा: गाया+- 


है । यहां पर जो समय और काल ये एक ही अर्थके वाचक दो शब्द दिये हैं उससे यह भी सृचित 
होता है कि शेप योगों का अठ्याघातकी अपेक्षा अन्तमुहूर्त और व्याघातकी अपक्ञा एक समयसे 
जलेकरे अतमुडूर्तपयंत काल है। यह काछ एक ज॑बकी अपत्षास है। किन्तु नाना जीबोर्क! अपेक्षा 
भांठ अन्तर मा्गणाओंकों छोड़कर वाऊक़ी निरन्तरमाग्णाओंका सब काल है । 
योगप्रवृत्तिका प्रकार बताते हैं । 
वेगुव्विय आदहरय किरिया ण सम॑ पमत्तविरद मिह् । 
जोगोवि एक्ककाले, एकक्‍्क्रेर य होदि शियमेण ।। २४२ ॥ 


वेगूविकाहारकक्रिया न सम॑ प्रमत्तविरते । 
योगाएपि एककले एक एवं च भवति नियमेन ॥ २७२ ॥ 


अथे -छट्ठे गुणस्थानमें वे 6यिक्र और आहारक शरीरकी क्रिया युगपत्‌ नहीं होती । और योग 
भी नियमसे एक काल में एक ही होता है । 
भावथे- योगरूतोणके विषयमें यहूं५र दो विशेष बाते बताई गई हैं। एक तो यह कि एक 
समयमें एक द्वी योग होता द्वे । अर्थात्‌ काए भें दो या अनेक याग एक साथ नहीं' हो सकते । किन्तु इस 
परसे शक है सकती थी कि यर्या। दा यश एक साथ नहं। हो।ते परन्तु क्रिसी भी एक यागके साथ 
दूश्नरे योगऊ। क्रिया तो हा सकती है. अनएब दूसर् बात यह स्पष्ट क, गई है कि छट्ठ _गुणस्थान में | 
बेकियिक ओर आद्वारक ये दा क्ियाए' भी एक साथ नदीं हुआ करती। इस पर से गणधरादिकोंके 
अन्य ऋद्धियोंक्ली क्रियाअंका यु पत्‌ हाना सभव दे ऐसा सूचित होता है । 
योगरहित जीव कौन है और उनका स्त्ररुप क्या है इस बातका बणन करते हैं। 
जेपि णश्‌ संति जोगा, सुहापुद्दा पृणणपावसं जणया । 
ते होंति भजोमिजिणा, अणशावमाणंतवलकलिया' | २४३ ॥ 
येषां न सस्ति योगाः शुभाशु भा: पुए्यआपसंजनका: । 
ते मबन्ति अयोगिजिना अनुपमानन्तवलकलिता: ॥ ४४३ ॥ 
अथै-जिनके पुएय और पापके का रणभूत शुभाशुभ योग नही हैं उनकी अयोगिजिन फहते हैं । 
वे अनुपम और जैननत बल फरके युक्त होते हैं । 
/ ». आवाथे- अन्तिम गुगस्थानबर्ती तथा उससे अतीत आत्मा योगसे रहित हैं। अस्मदादिकमें 
बल योगकि आअयसे हो देखने या अनुभवमें आता है। अतरव किसीका यह शंका न हो कि जो योग 
से रहित हैं वे बलसे भी रहित हूंगे, यहां कहा गया है # वे इस तरहके व उसे युक्त हैं कि जो 
अनुपम है और अनन्त हे । 


' इचन्बरट जूं, १९ मं, ९१५२ * 
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झरीरमें कम नोकमेका विभाग करते हैं। 
ओोरालियवेगुव्विय आद्ारयतेजनामकम्मुदये । 
चठुशोकम्मसरीरा कम्मेर य होदि कम्मह्य' ।। २४४ ॥ 
ओऔ रा लिकबेगूविकाह। रकतेजो नाम कर्म दिये । 
चतुर्नोकर्मशरीर,णि कर्मेब च भवति कार्गगम | २४५॥ 
अथ- औदारिक वक़ियिक आहारक तेज्स नाम्कर्मके उदयसे हने बले चार शरीरोंको 
नोक, कहते हैं । और कार्मण ज़्रीर नामक्मेके उदयसे होनेवाले जझ्ञानाधरणादिक भाठ कर्ोंके 


समुहको कामण शरीर कहते हैं । 
भावार्थ--काय-दरर के +ि जित्तसे होनेवाले आत्मप्ररेझोकि परिस्पन्दनको काययोग कहा है। 


हरीर पाच हैं। वे दो भागोंमें विभकत मैं वर्ग और नावग। नेज्स शर्र र योए में निरि.क्त नहीं माना 
हैं । नाकमंमें नो शब्द का अथ टैपता और बिरुद्र होता है। औद।रिकादिक कर्मो 'के सहायक होनेसे 
ईपत कर्म या नोकर्स हैं। अथवा गुगोंका साक्षात घात करने और आत्माकों पराधोन ब.नेमें कर्मके 
समान काम नहीं करते इस लिये भी नोकम हैं । 
ओऔदारिक आदि डारीरोंके समयप्रबद्ध आदिकी संख्याको बनाते हैं। 
परम।रुहि अशंतहिं. बग्गएसणएणा हू होदि एक्का हू । 
ताहि अणंतहिं णिग्मा, समयपचड़ों हवे एक्क्री ॥| ९४५ ॥ 
परमाणुमि ग्नस्तेवगंशासंज्ञा हि भवस्येका हि । प 
तामिरनन्तैन्यिमात समयप्रवद्रो भवेदेश |! २४५ ॥ 
अथे--अनन्त ( अनम्तागन्त ) परमाणुओंकी एक बगेणा होती है। और अनन्त बगणाओंका 
नियमसे एक समयप्रबद्ध होता है । 
भावाथ--हमस गाथामें बंगा और स य 'एयद्धका एमाणग बताया ग्या है 67 राशिके 
अनन्तवें भाग अभव्यराश्चिसे अनंतगुणे परमागुओंबी एक बार णा हुआ करती है ' और उतनी ही 
बर्गणाओंका एक समय प्रवद्ध हुआ करता है। एक समयमें जितने कर्मनोकर्म रुपमें ५दुगल स्कन्ध 
शात्माके साथ बंधते हैं उसके स्म्त्को सम्य प्रवद्ध' कहते हैं । 
ताण समयपत्रद्धा, सेटिशसंखेज्जमागगुशिद कमा । 
णंतेण य तेजद्‌गा, पर॑ परं होदि सुदरमं खु ॥ २४६ ॥ 
तेपां समयप्रबदा' श्रे एयमंख्येय भागगुणितञ्मा । न 
अनन्तेन च तेजोदिका पर॑ पर भबति सृत्तम॑ खलु ॥ २५६ |॥ 








३- यद्यपि पुदूगलकी संख्याताणवर्गंग और अमंख्याटाणुव्गंणमी दवती है । परन्तु यहा शरीरके प्रकरणमें तद्नेग्य 
व्शण[ाओका ही ग्रहण अभी ? है। 
२- समये_समयेन वा कर्मनोकमतया आत्मना प्रजध्यते सम य. पुदूगलस्कन्य: स समयप्रवद्ध: | 
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अथे - औदारिक बेक्रियिक आहारक इन तीन शरीरोंके समयप्रबद्ध उत्तरोत्तर क्रमसे श्रणिके 
भअसंज्यातवें मागसे गुणित हैं और तैजस तथा कार्मण शरीरोंके समयप्रबद्ध अनन्तगुणे हैं। डिन्तु ये 
पांचों ही शरीर उत्तरोत्तर सूच्रम हैं। 
भावाथ - औदारिकसे वेक्रियकके और वेक्रियिक्से आहारकके समयप्रवद्ध श्रे णिके असंख्यातर्य 
भाग गुणित हैं। किन्तु आहारकसे तेजसके अनन्तगुणे और तेजससे कामेणशरीरके समयप्रगद्ध 
अनन्तगुणे हैं। इस तरह समयप्रवद्धोंकी संख्याके अधिक अधिक होनेपर भी ये पांचों ही शरीर 
शक्तरोत्तर सूच्तम सूच्म हैं। । 
ओऔदारिकादिक शरीरोंके समयप्रबद्ध और बगणाओंका अबगाहनप्रमाण बताते हैं । 
ओग[हण।शि' ताशं, समयपषद्ध.ण वग्गणाणं च | 
झ गुलझमखभागा, उवरुंवरि मसंखगुणहीणा ।। २४७ ॥ 
अबगाहन नि तेपां समयप्रबद्रानां बगेणानां च। 
अ'गुलासंख्यभागा उपयु परि अमख्यगुणहीनानि ॥ २४३ । 
अथे इन थररोंके समयप्रबः् और वर्गए'ओंकी अबगाहनाका प्रमाण सामान्यसे घनांगुलके 
असंख्यातवें भाग है, किन्तु विशेषतया आगे आगेके दरीरोंके समयप्रवद्ध और बगेणाओंकी अबगाहनाका 
प्रमाण क्रमसे अर्सख्यानगुणा असंख्यानगुणा हीन है । 
भाषा्थ--औदारि कसे वेज यिक और बकियिव्से आहारक) तथा आहारकसे तजस एव' तेजससे 
कार्माण शरीरके समयप्रबद्ध और उनको बर्गणाओंकी अबगाहना सूच्यंगुलके असंख्यातर्व भागसे गुणित 
रुपमें उत्तरोत्तर छोटी छोटी होती गई है । 
इस है! प्रमाणकी म धवचन्द्र त्रविद्देव भी कहते हैं । 
तस्ममयबद्भवर्गण ओगाहो सठझ गुलासंख- | 
भागहिद विद अ्र गुल मुबरुदि तेश भ जदकमा॥ २४८ ॥ 
तत्समयब्द बगेणावगाड़: सून्यगुलासंख्य- । 
भागहितवृन्दांगुलमुपयु परि तेन भजितत्रमा: ॥ २४८ ॥ 
अथे--ओदारिकादि शरीरोंके समयप्रबद्ध तथा ब-णाओंका अवगाहन सूच्यंगुलके असंख्यात्ये 
भागसे भक्त घांनगुलप्रमाण दै। और पूर्थ पृष्की अपेक्षा आगे आगेकी अबगाहइना क्रमसे असंख्यातगुणी 


असंब्लयातगुणी द्वीन है। 


१--तत्वार्थ॑ सूत्र अ. ने, ३७,३८ ३९ । 
« ३--हस गाथाकी संस्कृतव्याख्या भीमदभयचद्धसूरीन और हिन्दीमाषां टीका विद्वद्वय श्रीटोडरमल्लजीने कौ है 
इसल्यिे हमने भी इसको यहां पर लिख दिया है। किन्तु केशववर्णी टीकामें इसकी व्याख्या इमारे देखनेमें 
नहीं आए है। ः 
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विज्लसोपचयका स्वरूप बताते हैं। 
जीवादो शंतगुणा, पडिपरम!रुम्दि विस्समोवचया | 
' क्ीवेश य समवदा, एक्केकक पड़ि समाणा हु ॥ २४९ ॥ 
जीबनोः्नन्तगुणा: प्रतिपरमाणौ विम्रसोपचया । 
जीवेन व समवेता एकेकं प्रति समाना हि।। २४६ | 
अधथै--पूर्वोक्त कमे और नोकमंकी प्रत्येक परमाणुपर समान स्याकों लिए हुए जीबराशिसे 
झनस्तगुऐ बिस्र तोपचयरूप परमाणु जीवके साथ सम्बद हैं। 
भावाथे--जीबके प्रत्येक प्रदेशोके साथ जे! कम और नोकम बंधे हैं, उन कमे "और नोकमफ़ी 
प्रश्येक परमाणुके साथ जीवराशिसे अनस्तानन्तगुग विख्सोपचयरूप परमारु भी सम्बत हैं जो कमेरूप 
था नोकभे रुप तो नहीं हैं किन्तु कमरूप या नोकमे रा होनेके लिये उम्मेदवार हैं उन परमाणुओं को 
विश्नसोपयय' कहते हैं । 
कर्म और नोकर्मके उत्कृष्ट संचयका स्वरूप तथा स्थान बनाने हैं । 
उवकस्सट्टिदिचरिमे, सगसगठ क्कस्ससं चओ्ओो होदि । 
पणदेहाएं वरज्ञोगदिससामग्गि सहियाएं || २५९ ॥ 
उत्कृष्टस्थितिच रमे स्वकम्बकोस्क.संचयों भवति | 
पग्नदेद्दानां बरयोगादिग्वसाभर्ग्र सहितानाम ॥ २५४० || 
अ१--उन्‍्क्ृष्ट योगको आदि लेकर जो जो सामग्री तक्षत कर्म या नोकर्म के उत्क्ए संचयमें कारण 
है उस उस सामग्रीके मिलनेपर औदारिकादि पांचों ही शर्रीरवालंके उत्कृष्ट स्थितिक अस्तममयमें अपने 
अपने योग्य कम और नोकर्मका उन्‍्कृष्ट संचय है।ता है । 
भावार्थ - व्थिनिके प्रथम समयसे लेकर प्रतिसमय समयप्रवद्धका बंध है।ता है, और उसके एक 
एक निषेककी निज रा होती है वाक के निषेकोंका प्रतिसमय रूचय होता जाता है। इस प्रकार उन शेष 
कयोंमें शेर निषेकोंका संचय होते होते म्थितिकि अन्त समयमें आयु कमको छोड़कर शेष कम और 
मोकमेका सत्कृष्ट संवय होता है । इसका प्रमाण टेढ गुणदानिकरे साथ समयप्रयद्धका गुण। करनेपर जो हो 
उतना हुआ क (ता है। तथा यह सं वय उत्हष्ट यागादिक अपना अयनी सामग्रोके मिलनेपर पांचों शदीर- 
बा के होता है | 
।... उत्कृष्ठ संचयकी सामग्रीविशेषकों श्रीमाधवचद्द त्रेविद्रदेव बताते हैं , 
झावामया हु भव्रअनद्भाउस्स जोगसंकिलेमों य 
ओकटटुक्‍्कट्रणया, छत्चेद गुणिदकम्मंसे ॥ *०५१॥ 


ननज्ननजणी,जनस अअििीयख?छफडब ीत)ीज.>++न्न्‍++त - ““++५+ 








१-- विश्नरा-स्व भाविन-आत्मपरिण मनिरपेक्षत्यय. उपचोकती-ततत्ममनोक्मपर: एिस्घ छक्ष बगुगेन स्कतबतो 
प्रतिपद्मन्त इति विख्लसोपचया: | कर्मनोकमपरिणतिरहितिपर्माणव, | 


गो ..... १४ 
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आवश्यकानि हि भयाड्धा आयुष्य येगसंक्लेशौ च | 
अपकपेणोस्क््षणके पट चेते गुणितकर्मा शे ॥ २५१ ॥ 
अथे -कर्मोंका उस्क्ृष्ट संचय करनेके डिये प्रवतमान जीवके उत्कृष्ट संचय फरनेकेलिये ये छष्ट 
आवश्यक का*ण होते हैं । - भवाद्वा, आयुष्य, योग, संक्लेश, अपकषेण, उत्कषेण । 
पांच शरीरोंकी उत्कृष्टस्थितिका प्रमाण बताते हैं | 
पललतिय' उवहीशं, तेत्तीसंतोमहुत्त उबहीणं । 
छावड्री कम्मट्रिदि, बंधुरुकस्स हिंदी ताणं ।| २५२॥ 
पल्यत्रयमुदधीनां त्रयश्तरिग्दस्तमु द्ते उदधीनाम । 
पटपरष्टि: कमेस्थिनिवन्धेस्कृष्टस्थतिस्तेषाम्‌ | २५२ ॥। 
श्रथे-- औदार क द्ारीरर्की उन्क्ृष्ट स्थिति तीन "लय, चेक्रियिक शरी 7की तेतीस सागर, आहारक 
शरीरकी अन्तमु हते, तेजस ठारीग्की छ्यास्ठ सागर है। कारण शरीरकी उत्कृष्ट स्थिति उतनी ही 
क्षमकनी चाहिये जितनी कि करमकिे स्थिति बंध प्रकरणमें बताई गई है। वह सामान्यतया तो सश्तर 
कोडाकोडी सागर है किन्तु विशेषरूपसे ज्ञानावरण दशनावरण वेदनंय और अन्तराय कमेकी उत्कृष्ट 
स्थिति तीस कोडाकोईी सागर है। मोहनीय की मत्तर कोडाफोड़ी सागर, नाम गोत्रकी बीस कोडाकोडी, 
सांगर और आयु कमेकी केवल तेतीस सागर उक्रत्ष्ट स्थिति है । 
पांच शरीरोंकी उत्कृष्ट स्थितिके गुण्हानि आयामका प्रमाण बदाते हैं । 
अर तो मुहुत्तमेत्त, गुए हणी होदि आदिमतिगारणं । 
परलासं छेज्जदिम, गुशह।णी तेजकम्माएं ॥ २०३ ॥ 
अन्तमु ह॒तेसात्रा गुणहानिभवति आदिसत्रिकणाम्‌ । 
पल्यासंख्याता गुणह्द।निस्ते जअःकमणो: ॥ २४३ ॥ 
अथे -- औदारिक, पेक्रियक, और आहारक इन तीन शरीर मेंसे प्रत्येकफे उत्कष्ट स्थिति संबंधी 
गुणदानि तथा गुणहानि आयामका प्रमाण अपने अपने योग्य अ-तद्ड ह्तमात्र हे। और तेजस तथा 
कामोण शरीरकों उत्कृष्ट स्थिति सम्बन्धो गुणहानिका प्रमाण यथायोव्य पल्‍्यके असंख्यातभे 
भागमात्र है | 
भाषाथे - नानागुणहानि गुणहानि और आयामके प्रमाणकी न्‍्यूनाघिकता समय प्रबद्धमें पढ़ने 
बाली कम नोकमेकी स्थितिके अनुम्वर हुआ करती है। फलतः ६न तीन शरीरोंके समयप्रबड्धोंमें पढ़ने 
बाली उत्कृष्ट स्थितिके अनुसार ही उनका प्रमाण भी यथायोग्य न्यूनाधिक अम्तमु ह॒ते मात्र हुआ करता दे। 
क्योंकि औदारिककी उत्कृष्ट रिथिति तीन पल्य बैकि यककी १३ सागर और आहारककी अन्तमु हूत मात्र है। 
किन्तु तैज्स शरी रकी उत्कृष्ट स्थिति छयासठ सागर और कार्मण झरीरकी उत्कष्ट भ्थिति दशन मोदी 
अपेक्षा सत्तर कोढाकोईदी सागर है। अतएवं इनकी गुणहानिका प्रमाण भी सामान्यतया पल्यके असंख्या- 
ते भागमात्र किंतु बिशेषतया न्‍्यूनाधिक प्रमाण ही सममना चाहिये | 
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ओऔदारिक आदि शरोरोके समय प्रबद्धका बंध उदय और सत्त्य अबम्थामें द्रव्य प्रमाण कितना 
रहता दे सो बताते हैं । 
एक्क समयपवदू , बंबदि एक्क उद्‌दि चरिमस्धि। 
गुणहाणीश दिवड्ढ, समयपरद्ध हवे सत्त' ॥ २'४॥ 
एवं समयप्रतद' बध्नाति एकमुदेति चरमे । 
गुणहानानां दृयधे समयप्रत॒> भवेत्‌ सत्वम ॥ २४४ ॥ 
अथे--प्रति मय एक समयप्रयद्का बंध होता है, और एक ही समयप्रत्रदका उदय होता है। 
किन्तु किर भो अन्तमें कुद्ध कम डेढ शुणहानिगुणित समयप्रश्द्धं की सक्ता रदती है। 
भाबार्थ -पांचों शरारंमेंसे तेल और कामेण शरोरका ते। प्रतिसमय बंध उदय सस्च पायाजाता 
है। क्योंकि इन दोनोंकि समयप्रत्रद्धढ बध उःय प्रतिसमय होता है, तथा किसी विवक्तित समयप्रबद्धके 
यरमनिषेक समयमें डेढ़ गुण ।निगुशित समयप्रबदकी सत्ता रहती हैं; परन्तु औदारिक और घेफियिक 
शरंरके समय प्रबद्ध॑में कुड विशेषता है । वह इस प्रकार है कि जिस समयमें शरीर प्रहदशा किया जाता 
है उस समयमें बधकी प्राप्त हने वाले समयप्रबद्के प्रथम निपेकका डदय होता है और द्वितीय आदि 
समयोंमें द्वितंय आदि निपेक्रोंका उदय द्ोता है। दूसरे समयमें बंवको प्राप्त होनेबाले सम्य प्रबदका प्रथम 
निषेक तथा साथह। प्रथम समयमें बद्ध समयप्रतद्धऊा द्विनीय निषेक भो उदित हं।ता है। हस ही तरा 
हृतीय आदि समयोका दिसाब समकता चाहिये। हसठिये इस क्रससे समयप्रयद्धके निषेक रोष रहते 
रहते अन्तमें दवग्धगुणह।निगु णित समयप्रशद्वांका सत्ता रहजाता ?ै । आह्वारक शर।रके विपयमें विशेषश्त 
है बहू यह कि उसका जो अन्|मु दूत प्रमाण स्थिति काल दे उसके प्रथम समयसे लेकर अन्त समयमें 
छुध कम डेट गुणदानि गुणित समयप्रबद मात्र द्रव्यका उदय और सत्त्व संचय युगपत 
हुआ करता है । 
औदरिक और वेकियिक शर।रमें पाई जानेबाली विशेवताकों बनाते हैं । 
शबरि य दुमरीराशं, मलिदउसेसाउमेततठिदिबंध । 
गुणदाणीण दबड्, संचयमुद्व च चग्मम्ह ॥ २०५ ॥ 
नबरि च द्विशरो रयोगलिताबशेपायुमा त्रस्थितिबधः । 
गुणद्ातीना ढ यथ सवयमुद्य च चरम ॥ २२५४ ॥ 
अथ,- औदारिक ओर वेक्रियक द्वारारमं यहू विशेषता है कि इन दानां शरारंकि बध्यमान 
छमयप्रबद्धेंकी स्थिति मुक्त आपुसे अवशिट आयुक्रो श्विनिव्रधतण हुआ करतो है । और इनका आयुके 
िन्‍्त्य समय में टेद गुण हानि मात्र उदय तथा सैचय रहता है । 
:४५.. भ्ावाये -झरीरब्रदणऊ प्रथम समयमें बंधको प्र!प्र हानवाले सम्यप्रबद्धकी स्थिति पूणे आयुप्रमाण 
होतो हे | और दूसरे समयमें घंध को प्राप दवानेबाले समयप्रवद्धकी स्थिति एक समय कृम आयु प्रम्ण्श 
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और तीसरे समयमें बंधको प्राप्त होनेवाले समयप्रबद्धकी स्थिति दो समय कम आपु.प्रमाण' होती दे । इस 
ही प्रकार आगेके समयप्रबद्धोंकी स्थिति सममना चाहिये | इस क्रमके अनुसार अन्त्य समयमें बंधक 
प्राप्त होनेवाले समय प्रबद्धकी स्थिति एक ससयमात्र हे।ती हे । 
आयुके प्रथम समयसे लेकर अन्त्य समय पयेन्त बंधनेबाले समयप्रबद्ध आयुपयन्त ही रद्द सकते 
हैं । उनकी स्थिति आयुक्ते अन्तिम समयके अनम्तर नहीं रद्द सकती । यद्दी कारण है कि बतमान आयुके 
अन्त्य समयमें कुछ कम डेढ़ गुणहानिमात्र समयप्रबद्धंका युगपतू्‌ उदय तथ। संचय रहा करता है । देव 
तारकियोंके बेक्ियिक शरीर और मनुष्य तियचोंके ओऔदारिक शरीरमें यही क्रम पाया 
जाता है । 
किस प्रकारकी आवश्यक सामग्रसे युक्त जीधषके किस स्थानपर ओऔदारिक शरीरका उरकृष्ट संचय 
द्वोता दे यदद बताते हैं। 
ओरालियवरसंच, दवुत्तकुछ्वजादजीवस्स । 
तिरियमणुस्ससस हवे, चरिमदुचरमे तिपहलठिदिगरुस ॥ २५६ ॥ 
औरालिकवरसंचयं देतोत्त रकुरूपजातजीवस्य । 
तियंग्मनुष्यस्य भवेत्‌ चरमद्विचरमे त्रिपल्यस्थतिकस्य ॥ २५६ ॥ 
अथे-तीन पल्यकी स्थितिवाले देवकुरु तथा उत्तरकुरुमें उत्पन्त दोनेवाले तियच और मनुष्णेके 
जअश्म तथा द्विच रम समयमें ओदारिक शर्रारका उत्ठष्ट संचय होता है । 
बेकियिफ शरी रके उत्कृष्ट संचयका स्थान बताते हैं । 
वेगुव्वियवरसंच, बाबी ससमुदआारणदुगम्हि । 
जम्हा वरजोगस्स यः वारा अणएशत्य शहि बहुगा ॥ २५७ ॥ 
घेगूविंकवरसंचयं दाविशतिसमुद्रआरणदिके । 
यस्मात बरयोगस्य च बारा अन्यत्र नहि बहुका: ।| २५७।' 
अथे--बैक्रियिक शरीरका उक्ष्ट संचय, बाईस सागरकी आयुषाले आरण और अच्युत स्वगंके 
ऊपरके बिमानोंमें रहनेवाले देवोंके ही होता है | क्‍्यांकि चैति यिक शरी रका उत्तष्ट थोग तथा उसके योग्य 
दूसरी सामत्रियां अन्यत्न अनेकवार नहीं होतो । 
भाषाथ - आरण अच्युत स्वगके उपरितन बिमानोंमें रहनेबाले देवोंके ही जिनको आयु बाईस 
स्तगरकी है बेकियिफ शरोरक। उट३ए योग तथा दूसरी सामग्री अनेक बार द्वोती हैं, इसलिके इन देवों के 
ही बेकियिक शरीरका उत्कृष्ट संचय होता है अर्थात्‌ वक्रिथिक शरीरके उत्कृष्ट योग बहुत बार अम्प नहीं 
पाये जाते तथा तथोग्य अन्य सामग्री भी दूसरा जगह नहीं पाई जाती अतएथब बेक्रियिक शर्ररफो 
छह का यहीं पर हुआ करता है। न उपर नीचेके पटलॉमें और न नरकफोंमें शोी-वद पाया 
साहा ६ । 
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तैजस तथा कामंणके उत्कृष्ट सचयका स्थान बताते हैं । 
तेजञासरी गजेदु , सत्तमच रमम्हि पिदियवारस्स । 
कम्मल्‍्स वि तत्थेत ये, णिरये बहुवआार्मभिद्स्स |। २०८ ॥ 
तैज्ञसशरीरज्येप्रः सप्तमचरमे द्वितंयवारस्य । 
कार्मशस्याथि तत्रेश्न च निरये बहुबार अ्रमितल्‍्य ॥ २४८ ॥ 
अथ तेजस शरीरका उत्फष्ट संचय सप्रम प्रथिष में दूसरीब।र वत्पण होने, काले जीयके होश 
है। भोर कामंण झरोरका उत्कष्ट सचय अनेक वार नरक में भ्रमण करके सप्तम पथिक्रीमें उत्वक्त हेयर 
ज्ञोषके होता हे | आद्वारक शरीरक! उत्कष्ट संचय आह रक शरोरका उत्थान” करने पाके प्रम्शिहती 
दी होता है । 
भावाथ--ऊपर उत्कृष्ट संक्य करनेमें कारणभूत छठ अयश्यक बताये गये: हें। भधाद्धा, भायुष्य 
योग, संसलेश, अपकप ण और उत्कर्णण । इनक भा यद्दांगर पथायोग्य सममा$र घह़ित करलेना चाहिये। 
भवसम्बन्धा कालके प्रम'णका भवाद्धा,आयुके प्रमाणकछी आयुष्य; योगका अथ प्रसिद्ध दो-तीन पकारके थोगोंमें 
से यथासम्भव कोई भी यागक। स्थान द्वाना चाहिये । सलेशसे अभिप्राय फपायकी दीघकसे दे.। ढउपरिलिन 
निषेकोके परमाणुआंका नीचके निपेकोंमें मिलानेका अपफ्फण ओर नाचेके निषरकोंके-पराछुइपें्र 
डपरितन निषेक्रमें मिलानेका नाम उत्कप ण है। इस तरह ये छू आवश्यक हैं. जिनमे कि 
घशहृष्ट संचय के सम्बस्धमें पथायोग्य सममलेना चाहिये । 
योगमार्गणामें जीबोंकी संख्याको बताते हैं । 
बादरपुएणा तेऊ,सगरासीए भसंखमागमिद। | 
विविकरियस तिजुत्ता, पढल्षासंखेज्जया ब।ऊ ॥ २५९ ॥ 
बाद्रपूर्णा: तजसा: स्वकराशेर॒संख्य भागमिता. । 
बिक्रियाशक्तियुक्ता पल्यासंख्यात ब।यब: | २५६ ॥ 
अथ-घाद्र पर्याप्क तेनसकायिक जावाक। जितना प्रमाण है उसमें अ्छंक््यातयं मागप्रमाण 
पिकिया शक्षिसे युक्त हैं| और वायुकायिक जितने जीव हैं. उनमें पल्यके अस्धब्याश्थें मजा 
सिंकियाशकिसे युक्त हैं । 
भाधाथे -घनाबलिके असंख्यादर्ष भाग प्रमाण सम्पूण बादर पयोप्त ,तेजस जींचोंका! प्रमाण' हैं।। 
हलमें अधंक्यातवं भाग विकिया शक्तिवाले जीवांका प्रमाण है। तथा छोड़के असंशयातर्व भाग शक्र 
पदक बासकाधिक जोब दें । उनमें पन्‍य के असंस्यातवें भाग पिक्रियाशक्तिबाज़े जीच हैं। । 
पद्चसंबज्जाइवविदंगुलगुणिदपेढि पेन हु । 
वेगुव्वियपंचबसा, मोगश्चुमा पुद्द विग्ुव्यंति' | २६० ॥ 
पल्यासंस्याताइतबुन्दांगुलगुणितश्रे णिमात्रा हि । 
देगूविकपऋआरा भोगभूयाः पथरू विगूवन्ति ।|२६०॥ 
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क्षय - पल्‍्यके असंख्यातबभागस अभ्यस्त (गुणित) घनांगुलका जगच्छेणीके साथ शुणा 
करने पर जो लब्ध आवे उतने ही पर्याप्त ५चेन्द्रिय तियचों और मनुष्यामें वेक्रियक योगके धारक हैं । 
और भोगभूमिया तियेच तथा मनुष्य तथा कमेभूमियाओंमे चक्रवर्ती * प्रथक्र विक्रिया मी करते हैं । 
भावाथे- बिक्रिय। दो प्रकार की होती है. एक प्रथक्‌ विक्रिया दूसर अप्रथक्‌ विक्रिया जो 
अपने शरीरके सिवाय दूसरे शरीरादिक बनाना इसक।! प्रथक्‌ विक्रिया कहते है। और जो अपने 
फ़तैरक ही भनेक आकार बनाना इसका अप्रथक्‌ बिक्रिया कहनत है | इन दोनों प्रकार की विक्रियाफे 
बाइक तियंच तथा मनुष्यों की संख्या ऊपर कहा गई है। यहांपर कमेभूमिजोंमें चक्रब्त्ती की प्रथक्‌ 
विकिप्रांबताई हे, इससे शेष कमभूमिजोंके अप्रथक्‌ विक्रियाका दावा ही प्रमाणित द्वोता है । 
देवेहि साविरेवा, विजोगिशो तेदि द्वीश तसपृण्णा । 
वियजोगिएे तदणा, संसारी एबकजोगा हु ॥ २६१ ॥ 
देवे: सातिरेका: त्रियोगिनस्तेहदीना: त्ररुपुर्ण । 
* ्विंयोगिनह्तदूना संसारिण: एकयोगा हि ॥ २२१॥। 
पट भर्य - देवोंसे कुछ अधिक त्रियोग्योंका प्रमाण है। पर्या८ त्रसराक्षिमेंसे त्रियोगियोंको धटाने- 
करो शेष रहे उत्तना द्वियोगियोंका प्रमाण है। संसारराशिम्रेंसे द्वियागों तथा त्रियोगियोंका प्रमाणं 
बहेनेसे एकयोगियोंका प्रभाण निकलता है । ' 
भाषाथे--ना रकी' देख संक्षिपर्याप्त पचेन्द्रिय तियंच* पर्याप्त मनुष्य" इनका जितनी प्रमार 
है दतना ही श्रियोगियोंका प्रमाण हे। त्रसराशिमेंसे६ त्रियारि यांका प्रमाण घटानेपर टियोगियोंका 
ओर संसार राशिमेंसे ' त्रियोगी तथा दियोगियका प्रमाण घटानेप र एक्योगियोंका प्रमाण निकलता है । 
अ त्तोमुहुसमेत्ता, चठमणजोगा कमेण संखगुणा । 
तब्जोगो सामएणं, चउपचिजोना तदो दु संखगुणा ॥ २६२ ॥ 
अन्तमु हूतेमात्रा: चतुमेनोयोगा: क्रमेण संख्यगुणा । 
िप्यट ले, शंधोग: सामान्य चतुबचोयोगाः ततस्तु संल्यगुणाः ॥ *६२ । 
४४ ”“ बंध “सत्य असत्य उभय अनुभय इन चार मनोयोगोंमें प्रत्येकका काल यश्यपि अम्तमु हूलेमात्र 
दैदुफपि पूर्ण पूषे फी अपेत्ता उत्तरोत्तरका काल क्रमसे सख्यातगुणा संख्यातगुरप हे और चारोंके जोक 
कुताप्रम्मण भी अन्त हृतमात्र ही हे । इस ही प्रकार चारा मनोयागेकि जोड़का जितना प्रमाण है उससे 
संख्यात्तगुणा काल चारो बचनयोगोंका है। ओर प्रत्ये ४ घचनयोगका काल भी अन्तमु हू दे | त्रया/ कु 








१-- टीकाकारों ने भोगममिर्जोंके समात चक्रगतीके भी प्थक्‌ वियया बताई है। किन्तु गाथाके किस शडद मे यरद्द 
शर्थ निकलता है यह हमारी समझमें नहीं आया | यह विद्ञेष व्यारप्रान हो सकता है । 
३०७० इनका प्रमाण जानेके लिये देलो क्रमसे गाथा नं, १५३, १६३, १५५-२६१-२६३, १५७-१५८, 
१७४३ १९५७५ ) 


२६१-२६२-२६ ३-२८४-२६५ ] गोम्मटसार जीबकाण्डम - रे 


पूथेकी अपेक्षा उक्तरोत्तरका प्रमाण सख्यातगुण संख्यातगुणा है।और .चारंकि जोड़का प्रमाण जी 
अन्तमुं हूते है । 
तज्जोगो सामणएशं. काओो संखाहदो तिजोगमिदं । हे 
सब्वस मासविभजिदं, सगसगशुणसंगुरों दु सगरासी ॥ २६३ ॥ डक 
शा तथ्योग सामान्य काय' सख्याहत: तियागिमितम । 2 पल 
है सबेसमासविभक्त' स्वकस्वकगुणसंगुणे तु र्थकराक्षिः ॥ २६३ ॥| * 

अथे- चारे। वचनयोगोंके जोड़का जो प्रमाण हो बह सामान्य घबचनयोगफा काले है। इससे 
संख्यातगुणा काययोगवा काल है। रनों यागोंके कालका जाड़देनेसे जो समयोंका प्रमाण हो सका 
पूर्वोक्त त्रियोजीव राशिमें माग देनसे जो लब्ध आवे उस एक भागसे अपनी अपनी राशिंका गुणा | 
पर अपनी अबनी राशिका प्रमाण “करता हैं ' - 
7. आवार्थ--कल्पना कीजिये कि रूत्यमनोयेगका काल सबसे कम होनेके कारगर एक अन्समु हूते 


है और यहो गुशातार के संख्यातका प्रमाण ४ है ता अमत्य उभय अन्भय मनो-गके  कालंका 
१ 


अप 


प्रमाण कमसे ४१ ५९६४ अन्तमुहत होगा और सबका जाड़ 5५ होगा। 

इसी प्रकार बचनयोगके सत्य अम्त्य ःमय अनुभय बचनयोग्का भी फाल कमसे 
प्४५ ४, प५, ६६, ८४२६७, ८५ २४६ अस्तयु ट्रते तथा सबका जोड़ ५५० ३४० अन्तमु हूते और 
काययाोगका काद ८५ ६६६० होगा । इन सबके गिलानेसे तीनो योगोंके जोड़का 
काल. ८५०८१७०१५ अम्तमुंद्र-मात्र होता है। इसके जितने समय” हों. इनका 
त्रियोगिजीबोफि प्रमाणमें भाग दीजिये। लब्ध एक भागके साथ सत्यमनोयोगोंके कॉलकें 'जिंलने 
समय हैं उनका गुणा कीजिये जो रुब्घ आवबे बह रत्यमनोयागबाने जीबोंका प्रमाण है। इस ही इंक्ोर 
जसरयमनोयीगीसे लेकर काययोगी पयन्ट ज॑बर्मे प्रत्येकका प्रमाण समझना | इस अंक संटृष्टिके 
अलुसार अथे संदृ्टिमें भी रूत्यमनोयाग्से कययागवालोंनक्का उत्तरोत्तर संभ्यातगुण संण्नतमुणां 


प्रमाण सममलेना चाहिये। पे 
कम्मोशालियमिस्स यश्रोरालद्वासु सचिदभ्रणंता । + कक 
कम्मोरालियमिस्सयशोग लियजो गिगो जीवा ॥ २६०५ । .. फ्क 


वापमगाौदारिकसिश्रकी राटटाद्धास सचितानन्ता । 
काम/ रालिकमिश्रवं।रालिक्येगिय हीवा,॥ २६४॥ 

अथे - का्मंगकाययाग औदारिक्लिश्रयाग तथा आऔँदा'रककाययोगके सम्रयमें एकत्रित होनेबालि 

ह बल च्की ( लछ 
कामेग योगी औदारि कमिश्रयागी तथा औरारिकायय.गी जीव अनन्तानन्त हैं । 
- इस ही अथको स्पष्ट करत हैं । ) 

समःत्तवमंखावलिसं बगुगावलिसमासहिदरासी |... | 'क्रत8 > 
सगगुण गुशिद्‌ थावरो असंखसंखाहदोी कमसो ॥ २६५१ . -. 2 


हा 
[०6९०८ 


९ भ्रीमद्‌ राजचन्द्रजेनशास्त्रमालायाम [ मांगेणा,शाबा- 


ल्र 


झमयत्रयसंस्यायलिसंख्यगुणाबलिसमासहितराशिम | 
स्थकगुणगुणिते स्तोक: असस्यसंस्याहत: क्रमडः | २६५ ॥ 
अर्थ--कार्म णकाययोगका काल तीन समय, औदारिकमिश्रयोगका काल संख्यात आबली, औदारिक 
काघोगढ़ा काल संख्यात गुणित ( औदारिकमिश्रके कालसे ) आवली है। इन तीनोंको जोड़ देनेसे जो 
समयोंक् प्रमाण हो उसका एकयोगिजीवराशिमें भाग देनेसे ल>ब्ध एक भागके साथ का्मेए्कालका गुणा 
छरने पर का्मणकाययोगी जीवॉका प्रसाण निकल” है | इस ही प्रकार उसी एक भागके साथ औदारिक 
मिभ्रकाल _ तथा औदारिककालवा गुणा करने पर औदारिकम्श्निकाययोगी और औदारिकक' ययोगी 
ब्रीबोंका प्रमाण दोता दे । इन तीनों तरहके जीबोंमें सबसे कम कारमेण काययोगी 
हैं उनसे असंल्‍्यातगुणे औदारिकमिश्रयोगी हैं और उनसे संख्यातगुग औदारिककायोगी है । 
४ चार गायाभ्रोंमें वेक्रियिकमिश्र॒ तथा बेक्रियिककाययोगके धारक जीवोंका प्रमाण 
कहते हैं। 
सोवक्कमाण॒वक्कम कालो सं खेज्जवासठिदिवाणें । 
'आरावक्षिभ्संखमागो संखेज्जावलिपमा कमसो | २६६ || 
आलोपक्रमानुपक्रमकालः संख्यानवपस्थितियाने । 
- आपल्यसख्यभा[ग: संस्यताबलिप्रम क्रमश: | २६६॥ 
खरगे-बसख्यातवशेकी स्थितियाने उसमें भी प्रधाननया जघन्य दश इजार बष की स्थितिबात्लै 
0्यम्तर देवोछ्धा सोपक्रम तथा अनुपक्रम काल क्रमसे आवलीके अर्सख्यातथ भाग और संख्यात आबक्ती 
पाया है । 
भआक्रथे--उत्पश्तिसहित कालको सं।पक्रम काल कहते हैं । और उत्पत्तिरहित कालको छमुपक्रम 
कार आते हैं | यदि व्यन्तर देव निरन्तर उत्पन्त हों तो आबलीके असंख्यातब भ गमान्रकाल फ्थन्स 
इत्पन्न॒ होते ही रहें | यदि कोई भी वउयन्तर देव उत्पन्न न हो तो ज्यादेसे ज्यादे संस्यात 
आबषछीमात्र काल पयेन्त ( बाहर मुठ्ते ) उत्पन्न न हो, पीछे कोई न कोई 
इत्पग्न हो ही ! 
तहि सब्बे धुद्धघला' सोवकक४क लदो दु सखगुणा । 
तत्तों संखगुराणा भपुएणकालम्दधि सुद्धमला || २६७ || 
तंश्मिन्‌ सर्बा शुद्धशलाका सोपक्रमकाललस्तु सख्यगुणा. । 
तस' संच्यगुणोना अपुणकाले शुद्धशलाकाः ॥| २६७ ॥ 
अथे-- जचम्य दक्ष हजार बपषेकी स्थितिमें अनुपक्रमकालको छोड़कर पर्याप्त तथा अपर्याप्त काल- 
सम्बन्धी सोपक्रम कालली शलाकाका प्रमाण सोपक्रमकालके प्रमाणसे संख्यात गुणा है। और इससे 
सख्याधगुणा कम अपर्याप्तकाल्सस्ब न्धी सोपक्रमकालकी शलाकाका प्रमाण है। 


२६६-२६७-२६८-२६६-२७० ] गोम्सटसार जोबकाएंडम्‌ रह 


भावाथे--स्थितिके प्रमाशमें ज्ञितनीबार सोपक्रम कालका सम्भव हो इसको हलाका कहते हैं। 
अनुपक्रम कालको छोड़कर वारकी के पर्याप्त अपर्याप्त समयमें इन सब शुद्ध शलाकाओं का प्रमाण सोपकम 
कालके प्रमाण आवलीके अमंख्यातव भागसे संख्यातगुणा है | तथा इससे संख्यातगुणा कम भ्रपयोस्तकाछ 
की सोपक्स शछाकाओंका प्रमाण हैं। 


त॑ सुद्सलागाहिद शियरासिमपुएणकाललदू।हि । 
सुद्भलागाहि गुणे, बतरवेगुव्वमिस्पा हु ॥| २६८ ।। 
त॑ शुद्धशूलाकाहितनिजर/ज्िमपृरेकालल ब्वाधभि: । 
शुद्धशलाकामि:] गे उयस्तरवबेगबम्िश्रा हि। २६८॥ 
अथ्थ- पूर्बोक्त व्यन्तर देवाके प्रमाणमें उपयुक्त सब काल सम्प्न्धी शुद्ध उपकम हालाका 
प्रमाणका भाग देनेसे जो ठब्ध आबे उसका अरर्याप्र-फाल -सम्वन्धी शुद्ध उपक्रम शछाकराके साथ गुणा 
करने पर जो प्रमाण हे उतने हैं। वेक्रियक्रमिश्रयागके भार उयन्त र देव सममने चाहिये । 
भावाश-संख्य/त बपफी स्थितिवराले ्यस्ारगदेव अधिक ऊपन्न होते हैं इसालुये उपड्ीद्दा 
मुख्यता से यदों यह प्रमाण बताया है । 


तद्दि सेसदेवणार पमिस्सजुदे सब्मित्मवेशुव्यं । 
सुरणिस्यकायजोगा, वेगुव्वियक्राथजोग। हु । २६९ 
तस्मिन शेपदेवनाग्कनिश्र ]ते संवभि«्वेगृबम । 
सुरनिरयकाययागा बगू्वककराययोटशा हि । २६६॥ । 
अर्थ - वैकियिक मिश्र काययेगक थारक उक्त व्यन्तरोक्ति प्रमाण शेप्र मबनवासी, उयोतिपी, 
बेम्नानिक और नारकियोंके मिश्र काययागका प्रमाग मिलानेसे सम्पुण मिश्र घेक्रियिक काययोगक। प्रमाण 
होता है। और देव तथा नारकियों के काययोगका प्रमाण मिलानेसे समस्त वैक्रियिक काययोगका प्रमाण 
होता हे | 
आहा रककाययोगी तथा आहारकायमित्रये गिय की प्रमाण बनाते हैं । 
आद्वारकायजोग!, चउवण्णं होंति एकसमयम्दि । 
आहारमिस्सजोगा सनावीसा। दू उक्कस्से ॥ २७०॥ 


आहारकाययागा' चतुप्यश्लाणर भवन्ति एक्समये। 
आहार मिश्रयागाः सागविद्ञतिम्त्न्कृष्मम ॥ २३७० ॥ 


अर्थ - एक समयमें आह।|रककाययागब,ल जीव अधिकसे अधिक चौअन होते हैं। और आदार- 
मिश्रयोगवले जीव अधिकसे अधिक सत्ताइस हात हैँ । यहा पर जा उत्कृष्ट शब्द हे बद्द मध्यदीपक हू । 


गो... २० नह 


का 


(4084 श्रीमद्‌ राजचन्द्रजनशास्त्रमालायाम्‌ [ मोगेणा, गाभा-- 
' मैं? प्ोबाथ-जिस प्रकार देहलीपर रक़खा हुआ दीपक बाहर और भीतर दोनों जगह प्रकाञ 
करता है उस ही प्रकार यह शब्द भी पूर्वोक्त तथा जिसका आगे बगन करंगे ऐसी दोनों ही संख्याओंको 


हत्टृष्ट अपेक्षा समझना यह सूचित करता है । 
इति योगमागणाधिकारः ॥ 


बज ऋ +- 


अथ वेदमागेणा ५ 


क्रमप्राप्त वेदमागेए।का निरूपण करते हैं । 


पुरिसिच्छिसंदवेदी दयेण पुरिसिच्छिसदओों भावे । 
णामोदयेण दव्वे, पाएण समा कहि विसमा | २७१ ॥ 
पुरुषस्रोषण्ठ वेदोदयेन पुरुपर्म्पण्ठाः भावे । 
प्ामोदयेन द्रव्ये प्रायेण सम।ः क्वचिद विपमा: ॥ २७१ ।। 
अर्थ- पुरुष खी और नपु'सक वेदकर्मके उदयसे भाव' रूप भावख्री भाव नपु सक होता है। 
और नामकमेके उदयसे द्रव्य १रुप द्रव्य श्री द्रव्य नपु'सक होता है | सो यह भाववेद और द्रव्यवेद प्राय 
करके समान होता है, परन्तु कहीं कहीं विपम भी होता है । 
भावाथ-बेदनामक नोकपायके उदयसे जीबोके भाववेद होता है, और निर्माण नामकमे सहित 
आंगोपांगनामकर्मफे उदयसे द्रव्यवेद होता है । ये दोनों ही वेद प्रायः:करके तो समान ही होते हैं, अर्थात 
को भाषवेद यही द्रृव्यवेद और जो द्रव्यवेद यही भाववेद । परन्तु कहीं कहीं विषमता भी हो जाती है, 
अर्थात्‌ भाववेद दूसरा और द्रव्यवेद दूसरा । यह विषमता देवगति और नरकगतिमें तो सर्वथा नहीं 
पाई जाती । मनुष्य और नियग्गनिर्में जो भोगनमिज हैं उनमें भी नहीं पाई जाती। बाकीके तियंग्‌ 
मनुध्यो में किन वैयस्‍्य भी पाया जाता है | 


वेदस्सुदीरण ए, परिश मश्स य हवेज्त संमोहो | 
संमोहेश ण जाणदि जीचो हि गुण व टोप॑ वा ॥ २७२॥ 
वेदस्योदी रणायां परिणामम्य च भय] संगाह । 
संमोहदेन न जानानि जीवो हि गु्गां वा दोप॑ घा । २७२ | 
अथ--वेद नोकषायके उदय अथवा उदीरग्ण होनेसे जब परिणामोमें बड़ा भारी मोह 
सत्पनन्‍न होता है। और इस मोहके होनेसे यह जीव गुण अथवा दोपका विचार नहीं 
क्र सकता । 


२७१९-२७ २-२७३-२७४-२७४ ] गोम्मटसार जीवकाण्डम्‌ १५२ 


पुरुणुण मोगे सेदे, करोदि लोयम्मि पुरुणु् कम्मं । 
पुरुउत्तमो य जम्हा, तम्ह सो वण्शिह्रों पुरिसो' ॥ २७३ ॥ 
पुरुगुणभागे शेते करोति लोके पुरुगु्ण कम । 
पुरुरुत्तमश्व॒ यस्मात्‌ तस्मात स वर्णितः परुष * ॥ २७३ ॥ कम 
अथ--उत्कृष्ट गुण अथबा उन्ह्ृष्ट भागोंका जो स्वामी हो, अथबा जो लोकमें उत्कृष्टगुणदुक्त 
कम्मको करे, यद्वा जो स्वयं उत्तम हो उसको पुरुष कहते हैं । 
भावाथ--उत्कृष्ट सम्यग्झानादि गुणांका बह स्वामी होता है, इन्द्रजक्॒तर्ती आदि पदोंको 
भोगता है, चारों पुरुपार्थाका पालन करता है, परमेप्ठि पद में स्थित रहता है, इसलिए इसको 
पुरुष कहते हैं । 
छादयदि सब दोसे, णयदो छाद॒दि परं वि दोपेण | 
छादणसीला जम्हा, तम्हा सा वण्णिया इत्थी” ॥| २७४ ॥ 
छादयति म्व॒कं दोपे: नयतः छादयति परमपि दोपेण । 
छादनशीला यस्मात्‌ तस्मान सा वर्णिणता स्त्री ॥ २७४ ॥ 
अथे - जो मिथ्यादशन अज्ञान अस॑यम आदि दापोंसे अपनेको आन्छादित करे, और मदु भाषण 
तिरछी चितबत आदि व्यापारसे जा दूसरे पुरुषोकोी भा हिसा अत्रम्द आदि दोषसि आच्छद्ित करै, 
उसको अच्छादन--स्वभावयु क होनेसे ख्रो कहते हैं । 
भावाथे - यद्यपि तीथकरोंकी माता, या खम्यकत्वतद गुणोंसे भूपित दूसरी भी बहुत सी ख्त्रियां 
अपनेको तथा दूम रोकी दोपासे अच्छादित नहीं' मं। करतो है-उनम यह लक्षण नही भी घटित होता है 
तब भी बहुलताकी अपेक्षा यह निरुक्तिसिःद ” लक्षगा किया है। निरुक्तिके द्वारा मुख्यनया प्रकृति प्रत्ययसे 
निष्पन्न अथंका बोधमात्र कराया जाता है । 
णेवित्थी णेव पुमं, णउंसओ उहर्यालगविदिरित्तो । 
इंट्रावरिग्स माणगवेद्‌णगरु भो कलुस चित्तो ' । २७५ ॥ 








१--षट सं, १ गा. १७१। 

३--यद्रपि शीड_घातुका अथ स्वप्न है, तथाति “बातूतामनकाबा.?ै इस नियमके अनुसार स्वामी, करना तथा 
स्थिति जर्थ मानकर पृषोदरादि गणक द्वारा तालत्व शाक़ारक। मूर्वन्य चनाकर यह शब्द सिध्द किया गया है। 
पुरुषु शते इति पुरुष दह्याद । अथवा पा:न्‍्तकर्मणि रस बातुस इस बाह्दकी सि।द समझना चाहिये । पुरु 
गढछ्दका अर्थ उत्तम होता है । 

३-षट खे १ गाथा १७० | तब “दोपेण यदो” इदति पाठ । 

४--स्वं पर वा दापे म्त्रीणाति आइ्छादयति इति म्ज ' | 

५--ऐवित्यी रोव पुम, णबु सओ उम्रयरतिंगवदिरितों | इृद्धाबाग समराणगर्वेयणगढओं कलुमचितों ॥ १७२ ॥ 
बरसे १। 


श्र श्रीमद्‌ राजचन्द्रजैनशास्त्रमालायाम्‌ [ मागैणा, गाथा-- 
नेव की नेव पुमान्‌ नपुसक उभयलि'गठ्यतिरिक्त: । 
इष्टापाकाग्निसमानकवेदनागुरुक: कलुपचित्त: || २७४५॥ 
अर्थ--जो न स्त्री हो और न पुरुष हो ऐसे दोनों ही लिगोंसे रहित जीव॑की नपु'सक' कहते हैं। 
इसके अबा ( भट्टा ) में पकती हुई ईटक्की अग्निके समान तीत्र कषाय होती है । अतएवं इसका चित्त 
प्रतिप्मसमय कलुषित रद्दता है ! 
बेद्रद्तित जीषोंको बताते हैं। 
तिणशकारिसिट्रपागर्गिस रिसपरिणामवेदणुम्पक्का | 
झवगयवेदा जीव, सगसंमवरणंतवरसोक्ख!' || २७६ ॥ 
हुणकारीषेष्टपाकाग्निसदह्शापरिण।मवेदनोन्मुक्ता: । 
क्षपगतवेदा जीयाः स्वक्सम्भवानन्तबरसोरुया: ॥ २७६ ॥ 
अधे--तंणकी अग्नि कारीष अग्नि इृष्टपाक अग्नि ( अचाकी अग्नि ) के समान वेदके परि- 
णामोंसे रहित जीबॉंको अपगतवेद कहते हैं| ये जीव अपनी आत्मासे ही उत्पन्न होनेबाले अनन्त और 
सर्ोत्कृष्ट सुखको भोगते हैं । 
भाबाथे--तृणकी अग्निके समान पुरुष वेदकी कपाय और फारीष-कंडेकी अग्निके समान 
श्त्रीवेदकी कषाय तथा अवा-भट्टे की अग्निके समान नपुसक वेदकी कपायसे जो रहित हैं. वे दुःखी 
नहीं हैं; फिनतु आत्मोत्थ सर्वोत्कृष्ट अनन्त सुखके भोक्ता हुआ करत है | 
ह क्षय भरी माधवचन्द्र अ्रेविद्यदेव वेदमागेणामें पांच गाथाओं द्वारा जीबसंख्याका 
बैन फरते हैं । 
जोहसियवाणजोणिशणितिरिवखपुरुता य सण्णिणो जीवा | 
तत्त उपम्मलेस्सा, संखगुणुणा कमेरेंदे || २७७ ॥ 
ज्योतिष्कवानयोनिनी तियक पुरुषाश्च संज्ञिनो जीवा. । 
तत्ते ज:पदूमलेश्या: संख्यगुणोना: क्रमेणते || २७७ ।। 
अथे ज्योतिषी, व्यन्तर, योनिमती तियच तियक्‌ पुरुष, संज्ञी नियच, तेजोलेश्याबाले संझ्ञी 
तियब, तथा संज्ञो तियच पदुमक्तेश्यावाले जीव क्रमसे उत्तरोत्तर संख्यागगुणे संख्यातगुणे दीन हैं । 
भावाथे--६५५३६ से गुणित प्रतरांगुलका भाग जगत्प्नरमें देनेसे जो लब्ध आवे उतना हो 


ज्योतिषी जी्थोंका प्रमाण है। इसमें क्रमसे संख्य/तगुणा संख्यातगुणा कम करनेसे आगे आगे की राशि 
का प्रमाणं निफलता है 


अ्थात्‌ ज्योतिषियोंके प्रमाणसे उत्तरोत्तर व्यन्तर, योनिमतियच तियेक्‌ पुरुष आदिका प्रमाण 
कमसे संख्यातथे संख्यातर्थ भाग सात्र दे | 








१०- न स्त्री न पुमानिति नपु'सकः | 
३०-कारिसतणिद्विबागग्गिसरिसपरिण मवे यणुरुपुक्का ॥ इति घट_खे, १ गा. १७३ ॥ 


२७६-२७७-२७८-२७६-२८० - २८१ )।_गोम्मटसा र जीवकाण्डम्‌ १४७ 


हगिपुरिसे बत्तोसं, देबी तज्जोगमजिददवोध । 
सगगुणगारेण गुणे, पुरुषा मह्दिल। य दवेसु ॥ २७८ ॥ 
एकपुरुषे ढात्रिशाह व्य: तद्यागभक्तदे बच । 
स्वकशुणकारेण गुण पुरुषा महिलाश् देवेपु । २३८ ॥ 
अथे - देबगतिमें एक देवका कमसे कम वत्तस देवियां होती है। इसलिये देव और. देविकोंके 
झोढ़रूप तेतीसका समस्त देवराशिम भाग देनेस जे। लब्ध आवे उसका अपने अपने गुणाकारके क्षय 
शुणा करनेसे देब और देवियोंका प्रमाण निकलता दं।. 
भाबाथे- समस्त दवराशिमे तर्तसका भाग देनस ज। लब्ध आवे उसका एकके साथ गुणा करने 
से देषोंका और बत्तीसके साथ गुणा ऊर उसे देबियाका प्रमाण निकलता हे | अर्थात्‌ सम्पूण देषराश्िके 
३३ भागों मेंसे एक भाग प्रमाण पुरुष वेदा और ३९ भाग प्रमाण स्त्री बेदी जब है। यद्यपि इन्द्रादिकोंकौ 
देवषियोंका प्रमाण अधिक है, तथापि प्रकीणंक दर्बोकी अपचक्ता इन्द्रादिका प्रमाण अत्यल्प' है, अतः 
उनकी यहाँ पर विधत्ता नहीं की है । 
देवहि सादिरेयाः पुरिसा दवीहिं साहिया इत्थी । 
तेहि विद्वीण सवेदी, रासी संदाण परिमाणं ॥ २७९ ॥ 
देवे: सातिरेका. पुरुपा देवीसि साधिका म्त्रिय । 
तर्बिदन सवेदा राशि पण्ढानां परिमाणम्‌ ॥ २७६ ॥ 
अथे-देवोंसे कुछ अधिक मनृष्य ओर तियंग्गतिसम्बन्धं पुवेदबालंका प्रमाण है। और 
देवियोंसे कुछ अधिक मनुष्य तथ। तियग्गति सम्बन्धी ख्रीवदबालंका प्रमाण है । सवेद राशक्षिमैंसे 
पुवेद तथा ख्रीवेदका प्रमाण घटानस जा शेप रहे वह नपुसक बदियोंका प्रमाण है। 
गब्भणपृह त्थिस एणी, सम्मुच्छणस णिणपुणणगा इदरा । 
कुरुज्ा अ्पणिणगव्भ जणपुरत्यीवाणजोइसिया ॥ २८० ॥ 
थोवा तिसु संखगुणा,तत्तो भआावलिअसंखमागगुणा । 
परल।संखेज्जगुणा, तत्ता सब्वस्थ संखगुणा ॥ २८१ । 
गर्भेनपु ल्लोसंज्ञिन सम्मुछेत्ज्षिपूर्णका इनरे । 
कुरुजा असज्ञिगभजनपु स्त्रीवानज्योतिष्का (| २८० ॥ 


स्तोका त्रिपु संख्यगुगा नन आवल्यमसंख्यभागगुणा: । 
पल्यासंख्येयगुणा तत सबत्र संख्यगुणा ॥ २८१ ॥ 


अथे--गर्भज संज्ञी नपु'सक १ पुब्लिग २तथा ख्रीलि'ग ३ सम्मृरछन संज्ञी पयाप्त ४ और 
अपयांप्त ४५ । मोगभूमिया ६, असंक्की गर्सेज नपु/सक ऊ पुल्लिग ८ तथा स्त्रीलिंप ६। तथा व्यन्तर १०। 
और ज्योतिषो ११ । इन ग्यारद्द स्थानोंकों क्रमसे स्थापन करना चाहिये। जिसमें पहला श्यान 


रे 
| मनन अ 
| ९ »|न्द्रोंसे प्रकोशंक असं॑ख्यातगुण हैं। 








श्श्द श्रीमद्‌ राजचन्द्रजैनशाब्रमालायाम्‌ [ मागेणा. गाथा - 


सबसे स्तोक है । और उससे आगेके तीन स्थान संख्यातगुणे संख्यातगुरो हैं । पांचवाँ स्थान 
आवलीके असंख्यातव भाग गुणा हे। छट्ठा स्थान पल्यके अमंख्यातरवें भागगुणा है। इससे आगगेके 
पांचों ही स्थान क्रमसे संख्यातगुणे संख्यातगुण है । 

भावाथे - चौथे और पांचवे स्थानवाले जीव नपुसक ही होते है | छट्टे स्थानघाले पुल्लिंग 
और स्त्रीलिंग ही होते हैं। ६५५३८ से गुणित प्रतरांगुलका, आठवार संख्यातका, एकबार आवलीके 
असंख्यातर्व भागका, एकबार पल्यके असंख्यातव भागका, जगत्यतरमें भाग देनेसे जो लब्ध आये 
उतना ही पहले स्थानका प्रमाण है। इसस आगगेके तीन स्थान क़मसे संख्यातगुणे संख्यातगण हैं। 
पांचमा स्थान आबलीके असंख्यात्व भाग"णा छट्ठा स्थान पल्यके असख्यातवें भागगुणा, सातवाँ आठबाँ 
नौषों दशकाँ ग्यारहवाँ स्थान ,क्मसे संख्यातगुणा संख्यातगुणा हे । 


इति वेदमागेशाधिकार ॥ 


जा फ् शी 


अथ कपायमा्गणा ६ 


क्रमप्राप्त कपाय--मागेणाके बणनक्री आदिमें प्रथम कपायका निरुक्तिसिद्र छक्तण 
बताते हैं । 
सुहृदुवखसुबहुसस्स ', कम्मक्खेत्त कम्रेदि जीवध्स । 
संसारद्रमेरं, तेश कसाओत्ति शं बेति ॥ २८२ ॥ 
सुखदु खमुबहुसस्य कमस्षेत्र पति जीवस्य । 
संसारदूरमर्यादं तेन कपाय इताम॑ त्र वन्ति ॥ २८२ ॥ 
अथे-जीबके सुख दु.ख आदि रूप अनेक प्रकारके धान्यको उत्पन्न करने वाले तथा जिसकी 
संसाररूप मर्यादा अत्यन्त दूर हे ऐसे कमेरूपी क्षत्र (खत) का यह कर्पण करता है इसलिये इसको 
कषाय कहते हें.। 
भावाथे- कष विलेखने धातुसे यह कपाय शब्द बना है जिसका अथ जोतना होता है । कषाय यह्‌ 
किसानके स्थानापन्न है। जिस तरह किसान रूम्बे चौड़े खतको इसलिये जातता है कि उसमें बोया हुआ 
बीज अधिझसे अधिक प्रमाणमें उत्पन्न हो। उसी तरह कपाय द्र॒व्यापेक्षया अनाद्यनिधन कमरूपी क्षेत्रको 
जिसकी कि सीमा बहुत दूर तक है इस तरहसे जोतता हे कि शुभाशुभफल इसमें अधिकसे अधिक 
जत्पन्न हो । 


अृन्मकमकनन- ०० मु नकमवककनम३७3ाक ००3७3 33333 मनन ननमनमनननन+ कमान नए भी ीक्‍न्‍न्‍ न्‍ापभपभम/ा जा ण कल अ अइइ 3 ऑक्‍डड ७७७४७ 
१--बट _खं, १गा, ९०। 
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बंधने घाले कर्मोमें अनुभाग बंध और स्थिति बंध इसका काये है यही बात इस गाथा 
क्रमसे दो बाक्यों द्वारा बताई गई है। 
कृष्‌ घातुको अपेक्तासे कपाय शब्दका अर्थ बताकर अब दिसाथेक कप घातुकी अपेस्तासे कषाय 
शबदकी निरक्ति बनाते हैं । 
सम्मत्तदेससयलचरित्तजहक्खाद चरणप रिशामे । 
घादंति जा कपया, चउसोल असंखलोगमिदा ॥ २८३ ॥ 
सम्यत्तवदेशसकलच रित्रयधारूयातच रशापरि गामान । 
घ तयन्ति वा कपा%।' उनुःपादज्ञासंख्यलोकाॉमिता ॥ रे८३ ॥ 
अथ- सम्यक्त्व देशचारित्र भक्रटवारित्र यथाख्यातचारित्ररूपी परिणामोंको जो कपे-घाते-न 
होनेदे उसको कप,य कहते हैं। इसके अनन्तानुवरन्धा अप्रत्याव्यानाव्रण प्रत्याख्यान|+रण संष्घलन 
इस प्रकार चार भेद है। अनस्तानुवन्धी आदि चार कि क्राध मान साया लोभ इस तरह चार चार भेद 
होनेसे कप/यके उत्त रभेद सोलह हे।ते है। किन्तु कपायके उदयस्थानोंकी अपक्तासे असंख्यात लोकप्रभ्माण 
भेद हैं । जो सम्यकत्वकों रोके उसका अनन्तानुव्रन्धा, जा देशचारित्रका राके उसके अप्रत्याख्यानावरण, 
जो सकलवचारित्रका रोके उमका प्रत्याग्यानावरगा, जे यथाख्यातचारित्रकों रोके उसको संज्यलन 
कपाय कहते हैं । 
मावाथ- हिसार्थक कप घातुस भी कपाय अब्द विष्पन्न होता है । अर्थात्‌ सम्यक्त्वादि बिशुद्धात्म 
परिणामान कपनि हिनसम्ति इति कपायः | इसके नंद ऊपर लिखे अनुसार होते हैं । 
शक्तिकी अपक्षासे काधादि चार कपयोंके चार गयाओं द्वारा भेद भिनाते हैं । 
मि' लपुदविभेदधूनी नलगाहममाणओ हवे कोदो । 
णारयतिरियणरामरगईसु उप्पायञ्ों कममो || २८० ॥ 
शिलाप्रथ्वी भेदघलिजल राजिसमानकी भवेत क्रोध | 


नारकतियेग्नर।मरगतिपृत्पादक' क्रमझ ॥ रे८॥ 
अथे --क्राध चार* प्रकारक होता है । एक पत्थरकी रेवाके समान, दूसरा प्र८याकी रेखाके समाम, 
तीसरा धूलिरेखाके समान, चौथा जलरेखाके समान।यचारों प्रकारके क्रोध कमसे नरक तियेक्‌ 
मनुष्य तथा देव”तिमें उत्पन्न करनेवाले हैं । 
भावाथ ऊपर तो कप यके अनन्तानुतबन्ची आदि चार भेद बताये हैं वे उसके स्वरूप और 
विषयको बताते है । जिससे उतका जातिभेद और वे आत्माके क्रिस क्रिस गुगाका घान करते हैं यह 
मालुम हो जाता है । $स गाथामें रक्त चार प्रकारके क्राधमिसे प्रत्येक ताथके उसकी झक्तिके तरतम 








१००७घट से १गा १७४ ! 


२--अनन्तानुतन्धी आदि चार प्रकष्के क्राषमें प्रयक क्राबके ये चार चार भद समझने चाहिये। 


१६० श्रीमद्‌ राजचन्द्रजेनशास्त्रमालायाम [ मागेणा, साथा--. 


ध्थानोंफी क्षपेत्ञा चार चार भेद बताये हैं। साथ ही इन तरतम स्थानोंके द्वारा बंधने वाले कर्मों और 
प्राप्त होनेबाले संछा रफलकी विशेषताकों भी दिखाया है। शक्तिको अपेक्षा क्रोपके चार भेद इस प्रकार हैं... 
उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट अजभन्य और जघन्य | इन्ही चार भेदं|को यहाँ पर क्रमसे दृष्टांगगभित शिलामेद 
आदि नामसे बताया है। जिस तरह शिला प्र५दी घृूलि और जलमें की गई रेखा उत्तरोत्तर अल्प अल्प 
समयमें मिटती है उसी तरह उत्कष्टादे कपायस्थानोंके विपयमें समझना चाहिये । तथा वे अपने अपने 
योग्य आयु गति अनुपूर्वी आदि कर्मोंके बंधनकी योग्यता रखते हैं । 
जिस तरह क्रोधके चार भेद यहां बताये हैं उसी प्रकार मानादिक कपायोंके भी चार चार भेद 
होते हैं। जो कि आगे क्रम से बताये गये हैं । 
सेलट्रिकट्रयेत ' ,णियभेएगरणाुहरंतओों माणो । 
णारयतिरियणरामरगईसु उप्यायश्ो कमसो । २८५ ॥ 
शैलाध्थिकाप्रवेत्रान निज्रभेदिनानुह रन मान । 
नारकतियेग्नरामरगतियत्पादक: कमश ॥ २८५ ॥ 
अथ-समान भी चार प्रकारका होता है | पत्थरके समान हड़ीके समान, काठके समान, तथा बेतके 
समान । ये चार प्रकारके मान भी कमसे नरक - येश्न भनुष्य तथा देव गतिके उत्पादक हैं । 
भावाथ- जिस प्रकार पत्थर किसी "रह नहीं नम्ता इस ही प्रकार जिसके उदयसे जीष किसी 
मी तरह नम्न न हो उसको शेल्समान | पत्थरके समान | मान कहते हैं। ऐसे मानके उदयसे नरकगति 
उसपन्‍न होती है। इस ही तरह अम्थिसमान [हडीके समान | आदिक मानकों भी सममना चाहिये । 
वेणुबमूलोरब्भवसिगे गोमत्तर य खोर्प्पे । 
सरिसी माया णारयतिरियणरामर गईसु खित्रदि जिय॑। ॥ २८६ ॥ 
वेशपमलोरभ्रकश गेण गोमत्रेण च क्षुरप्रेण 
सरशी माया नारकनियर्नराम रगतिपु ्तपति ऊोबम ॥ २८६ ॥। 
अथ--माया भी चार प्रकारकी होती है । बाँसको जड़के समान मेढेके सींगके, 
समान, गोमूत्रके समान, खुरपाके समान | यह चार तग्हकी मया भी क्रमसे जीबको 
नरक तियेच मनुष्य और देवगतिमें लेजाती है । 
भावषाथ- - सायाके ये चार भेद कुटिल्ताकी अपक्तास हैं । जितनी अधिक कुटिलता जिसमें पाई 
जाय बह उतनी ही उत्कृष्ट माया कहो जाती है, और बढ़ उक्त क्रमानुसार गतियोंकी उत्पादक होती है । 
बेखसुमूलमें सबसे अधिक वकता पाई जाती है इसलिये शक्तिक' अपेक्ता इत्कष्ट मायाक्रा यह दृष्टांत है। 
इसी प्रकार अनुक्ृष्ट मायाका मेपश्र ग. अजघन्य मायाका मोमृत्र ओर जघन्य मायाका खुरपा दृष्टांत 
सममना चाहिये | 


१० षर्‌ खं. १ गा १७५ । २०-पघट्‌ ख, १ गा, !७६ । 
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किमिरायचस्कतशुमलह रिइराएण सरिसभो लोहो । 
शारयतिरिव्खवम।णुसदेवसुप्पायभो कम्सी' | २८७ १ 
क्रिपिरागचक्र तनुमलहरिद्रारागेण सहृशो लोभ: | 
नारकतियम्मानुषदेवे पूस्पादक, क्रशझ् ॥ २८७॥ 
अथे --लोभ कषाय भ॑। चार प्रकारक। है। क्रिमिरागके समान, चर्मसल | रथ आदिकके पह्िकेंक्रे 
भौत रकी ओंगन ) के समान शरीरके मलके सामन, हल्दीके रंगके समान | यह भी कमसे नरक तियच 


मनुष्य देवगतिका उत्पादक है । 
भावार्थ -जिस प्रकार किरेमिजीका रंग अत्यंत गाढ़ रोता है-घड़ी ही मुश्किलसे छूटता है । 


उसीप्रकार जो लोभ सबसे जादे गाढ़ द उसको क्रिरिमिजीके समान कहते हैं । इससे जो जरूदी जल्दी 
छूटनेवाले हैं उनकी कमसे आंगन, डरीरमल, हल्दीके रंगके 8टश सममना चाहिये । 
नरकादि गतियोंमें उत्तत्तिके प्रथम समयमें बहुलता अथवा आचारयेके भिन्न भिन्न सतकी 
शफ्सासे क्रोधादिकके उदयका नियम क्‍या है सो बताते हैं । 
णारयतिरि क्खएसुरगईसु उप्यएणपठमकालम्हि । 
कोद्दो माया माणे लोहुदओ अणियभो वापि ॥ २८८ ॥ 
नारकतियग्नरसुरगतिपूलस्नप्रथमकाले । 
काधों माया मानो लोभोदय अनियमी बापि । २८८ ॥ 
अथ--न रक तियेच मनुष्य तथा देवगतिमें उत्सन्‍्न होनेके प्रथम समयमें +मरो क्रोध माया म/न 
और लं।|भका उदय होता है । अथवा यह नियम नहीं भी है । 
भाषाथ- नरकतिमें उत्पस्न होनेवाले जीवके प्रथम समयमें नियमस तोबक! उदय होता है। इस 
ही प्रकार तियेगातिमें उत्पन्त होनेवाले जीबके प्रथम समयमें नियमले माया कपायका उदय होता है । 
और मनुष्यगतिके प्रथम समयमें नियमस मानका तथा देवगतिक्रे प्रथम समयमें नियमसे लोभ कपायका 
बबय होता है। यह नियम कपायप्राक्षत द्वितीय सिद्धांतके ठयाख्याता यतिप्रवभाचायके अभिप्रायानुसार 
है। किन्तु महक प्रहतिप्राथुत प्रथम सिद्धांतके व्याख्याता भूववद्ती आचायके अभिप्रायसे यह 
नियम नहीं है' । 
कपायरहित जीवॉकों बताते है । 
अप्पपरो म यत्राधणवं धासं ज़्म णिमित्तकोहा दी । 
जेधि गत्थि कसाया अप्तला अकसा/णशो जोीवा' ॥ २८९ ॥ 


आत्मप रोभयबाधनबन्धार्सयमनिमित्तत्र।धादय | 


येपां न सन्ति कपाया अमला अकपायिग्गा जीवा ॥ २८६ । 
मानना आन कान पाक पा कान 


१-ज्वट_ख्रं, है गा, १७३। २>देवो ज॑ प्र तथा मन्द्र पर टीका | ॥ षरखे १गा, १७८ । 


गो......२१ 


१६२ भ्रीमद्‌ राजचम्दरजनशास्त्रसाछायाम्‌ [ मार्गणा, गाथा--+ 


अथे-जिनके स्थयंको दूमरेको तथा दोनोंफो ही बाधा देने और बन्धन करने तथा असंयम 
करनेमें निमित्तभूत ब्रोधादिक कपाय नहीं हैं, तथा जो बाह्य और अभ्यन्तर मलसे रहित हैं ऐस जीवोंको 
अकपाय कहते हैं । 
भावाथे-- यद्यपि गाथामें कपाय शब्दका ही उल्लेख है तथापि यहां नो कपयवा भी म्रहण करलेना 
चाहिये । गुणस्थानोंकी' अपेक्षा ग्यारह गुणस्थानसे लेकर सभी जीव अकषाय हैं । 
क्रोधादि कपायोंके शक्ति आदिकी अपेक्तासे स्थान बताते हैं.। 
कोह।दिकसायाणं, चठउ चउद्सबीस होंति पदसंखा । 
सत्तीलेस्साभझाउगबंधाबंधगद मे देंहि ॥ २० ० ॥ 
फ्रोधादिकपायाणां चत्वारश्चतुदं शबिज्ञति: भर्वान्त पदसख्या: । 
शक्तिलेश्या ; ;युप्कवंधाबधगतभेदे. ॥| २६० ॥ 


अथ- शक्ति, लेश्या, तथा आयुके बंधाबन्ध गत भेदोंकी अपेक्षासे क्रोधादि कपाणोंके ऋमसे 
चाह चौदह ओर बीस स्थान होते हैं। 


भायाथ- इक्तिकी अपेक्षा चार, लेश्याकी अपेक्षा चौददः और आपयुके बन्धाबन्धकी अपेक्षा 
क्रोधादि कपायोंके बीस रथान होते हैं। 
शक्ति की अपक्षासे होनेबाले चार स्थानोंको गिनाते हैं । 
सिल सेलवेणुमल कक १ रायादी कमेण चत्तारि । 
कोहादिकसायाशं सत्ति पडि होंति णियमेण ॥ २९१ 
शिलाशेलवेगुमृलक्रिमिरागादीनि क्रमेण चत्वारि । 
क्राधादिकपायाणां शक्ति प्रति भवन्ति नियमेन ॥ २६१।। 
अथे -शिलाभेद आदिक चार प्रकारका क्रोध, शैलसमान आदिक चार प्रकारका मान, बेंशु 
(यांस) मूलके समान आदिक चार तरहकी माया, तिमिराग के समान आदिक चार प्रकारका लोभ 
इस तरह क्रोघादिक कपायोंके उक्त नियमके अनुसार क्रमसे शक्तिकी अपेत्ता चार चार स्थान हैं। 
लैश्याकी अपतक्ता होनेवाले चौदह म्थानोंको गिनाते हैं। 
किए्ह सिलाममाणे, किप्हादी छक्‍्कमेण भूमिम्हि । 
छद॒कादी सुक्कोंत्ति 4, धूलिम्मि जलम्मि सुब्रकेक्का ॥ २९२ ॥ 


कृष्णा शिलासमाने कृष्णादयः पट क्रमेण भूमो। 
पटकादि: शुक्लेति च धूछो जले शुक्लका॥ २६२॥ 





_.... ७हझ..............ह0000...त..__ेननतननतनतनन नमन मनन»... धमाके, 
१- ययपि +द्व परमेष्टी भी अकषाय ही है| फिर भी गुणम्थानों की अपेक्षासे अन्तिम चार गुणस्थान वाले ही 
आमम्में अक्षाय शब्द से कहे गये है | देखो घट_खे १सू १४४। 
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अथ-झशिछासमान क्रोधमें केबल करा लश्याको अपेक्तसि एक ही स्थान होता है । प्रध्वीसमान 
क्रोधमें कृष्ण आदिक लेश्याकी अपेक्ता छह स्थान हैं । धूलिसमान ओोधमें छह लेश्यम लकर शुक्ल लेश्या 
-फ्यत छह स्थान होते हैं। और जलसमान क्रोधमें केबल एक शुक रलेश्या हो होत' है । है 
भावषाथ--शिलाखमान काधमें केबल रृष्णलेश्याका एक ही स्थान होता हे । प्रध्वाभद समान 
कोधमें छह स्थान होते हैं, पहला क्रष्णलेश्याका, दूसरा #ष्ण नील लेश्याका, तोसरा !प्ग नील, 
कपोत लेश्याका: चौथा कृष्ण नोल कपोत पीत लेश्याका, पांचबों कृष्ण नील कपात तीन 
- पद्म लेश्याका, छट्टा ऋण नील कपोत पीत पद्म शुकलेश्याका । इस ही प्रकार धररिरेखा 
समान क्रोधमें भी छह्द स्थान होते हैं ' पहला ऊष्णादिक छह लेश्याका, दूसरा कृष्ण रहित पांच लेश्याका-- 
जसरा कृष्ण नीलरहित चार लेश्याका, चौथा कृष्ण नील कपोतरहित अन्तकी तीन शुभ लेश्याओंक', 
पाँचर्बों पदूम और शुक्ल लेश्याका, छठ्ठा केबल शुक्ल लेश्याका। जलरेखा समाग क्राधमें एक शुक्ल ' 
क्ेश्फका ही स्थान होता दे | जिस प्रकार क्राधके लेश्याओंकी अपेक्षा ये चौदृह स्थान बताये है उस ही 
तरह मानादिक कषायमें भी चोदद चोदह भेद समझना चाहिये । 
आयुके बंधाबंधकी अपेक्षासे तोन गाथाओं द्वारा बीस स्थानोंका गिनाते है : 
सेलगकिएदे ुएणं, णिरय च ये भूगएमकि्ठाणे । 
णिरप' इणि|वतिभाऊ, तिद्वाणे चारि सेहपद || २९३ ॥ 
शैलगरूष्णे शुन्यं निरयं च च भूगेकद्विस्थाने | 
निरयमेकद्विवयायुख्रित्थाने चस्वारि शेषपद ॥ २-३ ॥ 
अंथे “शैलगत कृष्णलेश्यामें कुछ स्थान तो ऐसे हैं कि जहां पर आपुच्नन्ध नहीं होता । इसझ्े 
झनश्वर कुद्ध स्थान ऐसे हैं कि जिनमें नरक आयुका बन्च हूं।ता है । इसके बाद प्र«व भदगत पदल और 
दूसरे स्थान में नरक आयुका ही वन्ध होता है। इसके भं। बाद कृष्ण नो कपात लश्याके तासरे भेदसें 
(६ स्थानमें ) कुछ स्थान ऐसे दें जहाँ नरक आपयुका ही बन्ध होता है, और कुछ स्थान ऐस है जहॉपर ' 
नरक तियेच दो आयुका बन्ध हो सकता है। तथा कुछ स्थान ऐसे है जहपिर नरक तिबच 
तथा मलुष्य तीनों है आयुका बन्ध हा सकता है। शेषके तान स्थानोंमे चारों आयुका 
बन्ध दो सकता हे । 
घूलिगछक्क्ट्टाऐे, चउराऊतिगदुगं च उत्ररिल्लं । 
पणचदुटाणे देव, देवं सुएणं च तिट्ठाएे || २९४ ॥ 
धूलिगषटकस्थाने चतुरायू पि त्रिकद्धिकं चोपरितनम । 
पद्मचतुथेस्थाने देवं देवं शून्यं च ठृतीयस्थाने ॥ २६४ ॥ 
अथे --धूलिभेदगत छहलेश्याबाले प्रथम भद॒के कुछ स्थानोंमें चारो आयुका बन्ध होता है, इसके 
. अनन्तर कुछ स्थानोंमें नरक आयुक्रो छोड़कर शेप तोन आपका ओर कुछ स्थानोंमें नश्क तियेश्चकी 
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कप यंकि शक्तिस्थान, लेश्यास्थान ओर आयुवेन्धाबन्धस्थान का यन्त्र 
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छोड़कर शेष दो आयुका बन्च होता हे | 7एणलश्याकों छोड़कर पांचलश्यावाले दूसरे स्थानमें तथा कृष्ण 
नीललेश्याकों छोड़कर शेप चार लेश्याबान ठतीयस्थानमें केबल देव आयुका बंध होता है । 
अम्तकी तीन लेश्यावान चौथे भदके कुछ स्थानोमें देवायुका बन्ध होता हे और कुछ स्थानों 
आयुका अबन्ध है । 
सुण्णं दुगहगिठारे, जलम्हि सुएणं असंखभजिवृ कमा । 
चउचोदसवीसपदा, असंखलोगा हु पत्त मं २९५ ॥ 
शुस्य' द्विकेकस्थाने जले शून्यमसख्यभजितक्रमा: । 
चतुश्चतुदे शविशनिण्दा असंख्यलोका हि प्रत्येकम्‌ ॥ २६४ ॥ 
अथे-इस हीके ( घुलिभद॒गत ही के ) पद्म और शुक्ललेश्याबाले पांचर्थे स्थानमें भौर केबल 
छुक्ललेश्याबाले छट्ट॑ स्थानमें आयुका अबन्ध है। तथा जलभदगत केवल शुक्ललेश्याबाले एक स्थस्नमें श्री 
आयुका अवन्ध हे। इस प्रकार कपायाके शक्तिकी अपेक्षा चार भद, लेश्याओंड़ो अपेक्षा चोकद जेह, 
आयुके बन्धाबन्घक्ी अपेक्ता बोस भेद होते दे | इनमें प्रत्येकके अवाम्तर भद्‌ असंरूप्रत लोक श्रमाण हैं। 
तथा अपने अपने उसप्टसे अपने अपने जब्य पय्न्त क्रमस अमंख्य|नगुणे असंख्यातगुणे इीन हैं। 
भावाथे-इन चार चोदह और बीस भेद्दोंका यंत्र यहीं पहल प्रप्त १६४ में दिया गया दे। स्खले 
बिशेष स्पष्ट जाना जा सकता है । 
क्रष श्री माधवचन्द्र त्रेबिथदेव कपायमागण।में तीन गाथाओं द्वारा जीवोंकी संध्या 
बताते हैं। 
पुद्द पृष्ठ कतायकालो, णिरये भ तोमुहुतपरिमाणो । 
लोहादी संखगुणो, दवेधु य कोहपहुदंदी ॥| २०६ ॥ 
प्रथक प्रथके कपायकाल: निरये अन्तमु ह्नगरिमाण: । 
लोभादि: संग््यगुणा दवेपु च क्राधप्रश्ननित ॥ २६८ ॥ 
अथे-तरकमें नारकियोंके लोभादि कपायका काल सामान्यसे अन्तमु हत मात्र होने पर भी 
पूषे पूथे की अपेत्ता उत्तरोत्तर कपायका काल प्रथक्‌ प्रथक संख्यातगुणा संख्यातगुगा है और देवमिं होधा- 
दिक लोभपय न्त कपायोंका काल साप्ान्यसे अन्तमु दृते कितु विशेषरुपसे पृत्र पृष की अपक्ता उत्तरोश्षरका 
संश्यातगुणा संख्यातगुणा काल है | 
भावाथे- यद्यपि सामान्‍्यसे प्रत्येक कपायका काल अन्तमु हूते है, तथापि नारकियोंके जिलमा 
क्षैप्रका काल है उससे संख्यातगुणा मायाका कार है, ऑर जितना मायाका काल है उससे संस्याद्य॒ुद्या 
मांसेका कांछ है, मानके कालसे भी संख्यातगुशा क्रोचका काल है | किन्तु देवोंमें इससे विपरीद है। 
अर्थात्‌ लितता क्रोधका काल है उससे संख्यातगुणा मानका काल है, मानसे शंख्यातगुणा मायाकां और 
मायासे संख्यातगुणा लोभका काल है । 
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सब्बसमासेणव दिद्सगसगरशासी पुणोष्ि संगुणिदे । 
सगसगगुणगारेंदि य सग्गरासीण परिमाणं ॥ २९७ || 
स्वंसमासेनावहितस्वकस्वकराशो पुनरपि संगुणिते । 
स्वकस्वकगुणका रेश्व स्वकस्पकराशीनां परिमाणम्‌ ॥ २६७ | 
अधे-- अपनी अपना गतिमें सम्भव जीवराशिमें समस्त कपायोंके उदयकालके जोड़का भाग 
देनेसे जो लब्ध आंबे उसका अपने अपने गुणाका रस गुणन करने पर अपनी अपनी राशिका परिमाण 
निकलता है । 
साया - कल्पना कंजिये कि देवगतिमें दव राशिका प्रमाण १७०० है और क्रोधादिकके ददय 
फा काल क्रमसे ४,(६,६४)९५६ है । इस लिये समस्त कपायोदयके कालका जोड़ ३४० हुआ । इसका उक्त 
देघराशिमें भाग देनेसे लब्ध ५ आते है। इस लब्ध राशिका अपने अपने कपायोदयकालसे गुणा करने 
पर अपनी अपनी राक्विका प्रमाण निकलता है । यदि क्रोधकपायवालोंका प्रमाण निकालना हो तो ४ से 
गुणा करने पर बीस निकलता हे, यदि मानकपायवालोंका प्रमाण निकालना हो तो १६ से गुणा करने 
पर ८० प्रमाण निकलता है । इस ही प्रकार आगे भी समभना | जिस तरह यह देवोंकी अंकसंरष्टि कही 
उस ही तरह नारकियोंकी भी समभना, किन्तु अंकसंदर्टकों ही अथेसदृष्टि नहीं समभना । 
“क्रोथादि कपायबाल जीवोंकी संख्या निकालनेका यह क्रम केवल देव तथा नरकगतिमें 
ही ससभना । 
मनुष्य तथा तियचोंमें कप/यबाले जीबोंका प्रमाण बताते हैं । 
णरतिरिय लोहमायाकोहो माणो विह दियादिव्ब । 
आवलिशअ्रसंखभज्ज।, संगकालं वा समासेज्ज ॥ २९८ ॥ 
नरतिरश्चा: लोभमायाक्रांधो माने द्वीन्द्रियादिवतू । 
आवल्यरूख्यभाज्या: स्वक्रकालं वा समासाग्र ॥ ९२६८ ॥ 
अथे- जिस प्रकार द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय तथा पंचेन्द्रिय जीबोंकी संख्या पहले निकाली 
है उसही कमसे मनुप्य तथा तिय'चोंकि लोभ माया क्राध और मानवाले जीबोंका प्रमाण आबली के असे- 
ख्यातवें भाग क्रमसे निकालना चाहिये । अथवा अपने अपने कालकी अपेत्तासे उक्त कपायबाले जीवबोंका 
प्रमाण निकालना चाहिये। 
भावार्थ--चारो कपायोंक। जितना प्रमाण है उसमें आवलीके असंख्यात्वे भागका भाग देनेसे 
जो लब्ध आबे उस एक भाग का छोड़कर बहुभागका चारों जगह समान रूपसे विभक्त करना और 
शेष एक भागका “बहुभागे समभागो” इस गाथामें कद्दे हुए क्रमके अनुसार विभाग करनेसे चारों 
कपायवालोकः प्रमाण निकलता है। अथवा यदि इतने कालमें इतने जीव रहते है तो इतने 
कालमें कितने रहेंगे इस त्रराशिक विधानसे भी कषायवालोंका प्रमाण निकलता है -। 
इति कपायमागणाधिकार: ॥ 


३१३६३ए-१६८-२६६-३०० ] गोस्मटसा रजीवकाणएडम्‌ १६३ 


6 
झथ शवानम!|गंणाधिकार। ७ 


कमप्राप्त ज्ञानमागंणाफे प्रारम्भमें ज्ञानका निरुक्ति सद्ध सामान्य लक्षण कहते हैं । 
ज्ञाशाइ तिकालविसए,दव्वगुणे पजजए य बहमेदे' । 
पच्चक्ख च परोक्‍्खं, अणेण णाणंत्ति ण॑ बेंति ॥ २९० ॥ 
जाताति त्रिकालविपषयान द्रव्यगुणान पर्यायांश्व बहुभदान । 
प्रत्यत्त च परोक्षमनेन ज्ञानमिति इंदं ब्र॒वन्ति ॥ २६६॥ 
अथे-जिसके द्वारा ज्ञीष त्रिकालबिपयक भून भविष्यन बतेमान काल सम्प्नन्थो समस्त द्रव्य 
और उनके गुण तथा उनकी अनेक प्र:रकी पर्यायोंका जाने उसको क्षान कहते है। इसके दो भेद मैं, 
शक प्रत्यक्ष दूसरा परोक्त। रण 
भावार्थ छह द्रव्य-जीब पुदगल धर्म अवर्म आकाझ्ा काल, “च अस्तिकाय-कालको छोड़कर 
बाकी द्रव्य, सात तत्व-जीव अजाब आम्त्रत बंच संवर 'नलेरा मेक्ष, नब पदाथ-पुएय-पापसहित सात नृत्य, 
इनके गुण और इन ह5ब्यों आदिकी अनेक प्रकारफी पर्याया-अबस्थाओंकि त्रेकालिक स्वरूपको जिसके 
द्वारा जाना जाय उसके ज्ञान कहते हैं | अववोधाथक जञा धातुसे यह शब्द निप्पन्न हुआ है । जीबकी 
वभन्यशक्षिके साकार परिणमन रूप उ्यागकों ही ज्ञान कहते हैं. द्रव्य गुण और उनकी त्रै कालिक 
अधपस्थाए' उसके विपय हैं! इस ज्ञानके सामान्यतया दे। भेद हैं. प्रस्यज्ञ और परोन्त। आन्माके 
डिवाय-उससे भिन्न इन्द्रिय और मनकी अपेक्ता-सद्रायतासे जो होता है उसके परोक्ष जाम कहते हैं। जो 
बिशद्‌ है स्पष्ट है इस्द्रिय और मन सहायताके बिना ही। अहन विपयको ग्रहण करता है उसको 
प्रेत्यत्त ज्ञाने कहते हैं । 
ज्ञानके भेदोंकों दिखाते हुए उनका क्षायापशमिक और क्ञायिकरुपसे विभाग करने हैं। . 
पंचेव होंति णाशा,मदिसमुदओह्दीमणं च केवलय' । 
खग्उवसमिया चठरो,केवल्लणाएं हवे खट्टे ॥ ३०० ॥ 
पंचेब भवस्ति ज्ञानानि मतिश्र ताबधिमनश्य केवलम । 
क्ञायोपशमिकानि चत्वारि फेवलज्ञानं भवेत क्ञायिकम || ३०० ॥| 
अथ -ज्ञानके पांच भेद हैं | मति रत अवधि मन-पर्यय तथा केवछ इनमें आदिके चार ज्ञान 
सायोपशमिक हैं, और केवलज्नान क्षायिक है । 
भावाथे-सम्यरज्ञान पांच ही हैं | इनमेंसे आदिके चार ज्ञान जो ज्षायोपश्ञमिक हैं वे अपने 
अपने प्रतिपक्ती मतिन्नानावरणादि कर्मक्रे क्यापशमस होते हैं। सववातिस्प्धकका उदयाभावी क्षय- 
सदषस्थारूप उपशम और देशघातिका उदय हे। तो क्षयापशम कहा जाता है। प्रतिपक्षी कर्मकी इस 


0.00... _+__*+5 
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१६5 श्रीमद्‌ राजचखूजैनशास्त्रमा छायाम्‌ [ मायेणा, खाझ्>क 


अवस्थाओें होनेवाले ज्ञानको त्तायोपशमिक कहते हैं। अत्तिम केबल ज्ञान क्षायिक है। बह सम्पूणो 
हानावरणके क्यसे प्रकट हुआ करता है। 
मिथ्याज्ञनफा कारण और स्वामी बताते हैं । 

झएणाणतिय' होदि हु, सएणाएतिय' खु मिच्छभरणउदये । 

णवरि विभंगं णाणं,पंचिदियसणिण पुण्णेव ॥| २०१ । 

अज्ञानत्रिकं भवति खलु' सद्ज्ञानत्रिक॑ खलु मिथ्यात्वानोदये । 

नथरि वर्ग ज्ञान पंचेन्द्रियसंज्ििपूरो एव ॥ ३०१॥ 
लथे - आदिके तीन|मति श्र त अवधि]ज्ञान समीचीन भी होते हैं और मिश्या भी होते हैं। ज्ञान 

के पिश्या होनेका अन्तरंग कारण मिध्यास्त्र तथा अनस्तानुबन्धी फपायका उदय है। मिथ्या अवधिको 
बिभंग भी कहते हैं। इसमें यह विशेषता है कि यह विभंगज्नान संज्ञी पर्याप्तक पंचेम्द्रियके 


दी होता है । 
हू € ७, ब् 
भावाथे- यहां पर मिध्याज्ञानका सकारण स्वरूप पहले और दूसरे गुणस्थान बर्ती ज्ञानको 


इृष्टिमें रखकर कहा गया हे । 
मिश्रज्ञानका कारण और मन पययज्ञानका स्वामी बताते हैं । 
मिस्सुदगे सम्मिस्सं, अएणाणतियेश णा[णतियमेव । 
संजमबिसे सस हिए, मशपज्जवणाएमुरिद्र' । २०२ ॥ 
मिश्रोदये संमिश्रमज्ञानत्रयेण ज्ञानत्रयमेय । 
संयमविशेषसहिते मनःपय यज्ञानमुद्दिए्म | २०२ ॥ 
अथे--मिश्र प्रकृतिके उदयसे आदिके तीन ज्ञानोंमें समीचीनता तथा मिश्यापना दोनों दी पाग्रे जाते 
हैं,इसलिये इस तरह के इन तोनों दी ज्ञानोंकों मिश्र ज्ञान कहते हैं। मनःपर्णय ज्ञान जिनके विशेष संयम 
होता है रनहीके होता है । 
भाषाथे--मनःपर्णाय ज्ञान प्रमक्त गुणस्थानसे लेकर क्षीणकपाय गुणस्थान पयन्त सात गुणस्थानों 
में दाता है। परन्तु इनमें भी ज्ञिनक' चारित्र उत्तरोत्तर बधमान होता है उनहीके होता है । 
तीन गाथाओं में रृष्टांतद्वारा मिथ्याज्षानोंकों स्पष्ट करते हैं । 
विसजंतकूडपंजरबंधादिसु विशुबण्सकरणेण । 
जा खलु पवदुइ मई, मश्ञगणाएंतिणं बेंति' ॥ ३०३ ॥ 
विषयन्त्रकूटपंज रबंधादिपु विनोपदे शक रणेन | 
या खलु प्रबतेते मति मत्यज्ञानमिति इदं त्र्‌ बन्ति |! ३०३॥ 
अंग बाननममलेनिनेन्मगाननक्नललमक+-9 95० स नमन नकल नल कलल “नल 3+०+«++ं++9+- 203 तनमन मनन».«+स3«ंमन नस नफरत 
१-- हु का अर्थ बड़ होता है | इस तरह दस गाया पें दा आर बढ शब्द आ जाता है | दूसरे खदु शब्द से अधिकाया 
स्पष्ट प्रतिपति अर्थ सूचित करना बताया है। 
२००घट _सख॑, १ गा. १७९ | 
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अर्थ-यूसरेके उपकेकडे किल्य ही दिव यन्त्र कूट पंजर तथा बंध आरिकके जिपयमें ज। बुद्धि 
प्रवृत्त होती है उसको मध्यश्ञान कहते हैं । 
भावार्थ--जिस के खानेसे जीव मर सके उस द्रव्यको बिप कहते हैं। भीतर पेर रखते ही जिसके 
किवाड़्‌ बन्द होजांय, और जिसके भीतर बकरी अ।दिको बांधकर सिह आदिकको पकड़ा जाता है उसको 
यन्त्र कहते हैं । जिसस चूद्दे ब/ रह पकड़े जाते है उसको कूट कहते है। रस्सीमें गांठ लगाकर जो जाल 
बनाया जाता हैं उसका पंजर कहते हैं । हाथी आदिको पकड़नेके लिये जो गड़ो आदिक बनाये जाते हैं 
उनको बंध कद्दते है । इत्यादि पदार्थों में दूसरेफे उपदेशके बिना जो बुर प्रदृत्त द्ोती है उसको मत्यश्ञान 
कहते हैं, क्योंकि उपदेशपूर्यक होनेसे बह ज्ञान श्र तज्ञान कहा जायगा । 
आमीयमासुरक्‍्खं, भारहरामायणादिउबएस। | 
तुच्छा असाहखीया, सुयञ्नण्णाणंति णं बेंति ॥ २०४ ॥ 


आभीतमासु रक्त 'भारतर।मायणाशुपदेज्ञा: । 
तुच्छा असाधनीया श्र ताज्ञानमिनि इदं त्र्‌ वन्ति ॥ ३०४ ॥ 


अथे--चौरशाख्र, तथा हिंसाशाख्र, भारत, रामायण अदि के परमाथशून्य अत एथ अनादरणोय 
उपदेशोंकों मिथ्या श्रु तज्ञान कहते हैं । 
भावाथे--आदि शब्दसे सभी हिसादि पाप कर्मेके विधायक तथा असमीचीन तत्वके 
प्रतिपादक ग्रन्थोंकों कुश्रत और उनके ज्ञान को श्र्‌ताज्ञान समझना चाहिये । 
विवरीयमोहिणाणं, खझोवसभ्रियं च कम्पबीज च । 
वेभंगोत्ति पउच्च# समत्त ताणीण समयम्हि॥ ३०५ || 
विपरीतमवघिज्ञान्न क्षायोपशमिर्क च कम्मेबीजं व । 
विभंग इति प्रोच्यते समाप्तज्ञानिनां समये ॥ ३०५॥ 
अथ--सवज्ञोंके उपदिष्ट आगममें विपरीत अवधि ज्ञानको विभंग कद्दते हैं| इसके दो भेद हैं एक 
क्ञायोपशमिक दुसरा भवप्रत्यय । 
भावाथ--देव नारकियोंके विपरीत अवधिज्ञानको भवप्रत्यय विमंग कहते हैं, और मनुष्य तथा तिय॑चोंके 
विपरीत अवधिज्ञानको क्ञायापशमिक विभंग कहते हैँ । इस विभगका अतरंग कारण मिथ्यात्थ श्रादिक 
कमे है । विभंग शब्दका निरुक्तिसिद्ध ' अथे यह है कि मिथ्यात्व या अनन्तानुवन्धी कषाय के उदय से 


१९--घट रू, १ गा, १८० | 

२-+आ समन्तात्‌ मीता: आमभीताश्चोरास्तेषा शास्त्रमाभीतम्‌ । असव:ः प्राणा: तेषां रक्षा येम्यः ते असुरक्षाश्तततब- 
रास्तेषां शास्त्रमासुरक्षम्‌ । 

३--ण८्‌ खं. १ गा १४१॥। 

४०->बि-विशिष्टस्य अवधिश्ञानस्य भंग: विषयंयः इति विमंग: । 


गो... ..-रे२ 


१७० श्रीमद्‌ राजचन्द्रजेनशास्त्रमालायाम्‌ [ मागेणा, गाथा-- 


जबधिज्ञान हो विशिष्टता-समी चीनताका भंग होकर उसमें अयथाथवा आजाती है। इस लिये उसको विभंग 
कहते हैं। इसका क्मबाज इसलिये कहा है कि मिथ्यात्वादि कर्मेके बन्‍्धका वह कारण है। परन्तु साथ हो 
ब शब्दका उच्चारण करके यह भी सू चित कर दिया गया है. कि कदाचित्‌ नरकादि गतियोंमें पूवभचका 
ज्ञान कराकर षह सम्यक्त्वकी उ्त्पत्तिमें भं। निम्मित्त हूं। जाता दे । 
अब नी गाथाओंमे मतिज्ञानका स्वरूप, उत्पत्ति, कारण, भद, आर विपय दिखाते है । 
झद्दमुदृणिय वियबोहरा वा मिणियो दयमशणिदि६ दृपलम्‌ । 
अवगहईदावापाधारणगा द्वोति पत्तय ॥ २०६ ॥ 
अभिमुखनियमितवाधनम।मिनिग्राधिकम निन्दियेन्द्रिय जमू । 
अवप्रदृह्यवायधा रणका भर्वन्ति प्रत्येकम्‌ ॥ ३०६॥ 
अंथे--इन्द्रिय ओर अनिन्द्रिय (मन) की सह्दायतास अभिमुख् और नियत पदार्थका जो 
ज्ञान हाता है उसका आभिनिबत्राधिक कद्दते है। इसमें प्रत्येककें अवश्नह ईहा अवाय घारणाये 
घार चार भेद हैं। 
भावार्थ--स्थुल बर्तमान योग्य क्षेत्रमें अवस्थित पदाथका अभिमुख कद्दत हैं। और जेसे चच्चुका 
रूप विषय नियत दे इस ही तरह जिस जिस इन्द्रियका जों जो विपय निश्चित है उसझ। नियमित 
कहते हैं। इस तरहके पदार्थों का मन अथवा स्पशन आदिक पांच इन्द्रियांकी सहायतासे जो 
ज्ञान होता है उसका आमिनिबोधक मतिज्ञान' कहते हैं। इस प्रकार मन और इन्द्रिय रूप 
सहकारी निमित्तभेदकी अपेक्तासे मतिज्ञानके छह भद हूं। जात है । इसमें भी प्रत्येरझुके 
अद्दश्नद ईह। अवाय धारणा ये चार चार भदद है। प्रत्येक चार चार भद होते हैं इसलिये 
छहको चारसे गुणा करने पर मतिज्ञानके चौबास भेद होजाते हैं । 
अबग्रहके भी भद आदिक दिखाते है । 
घेंजणाअत्यअवग्गहभेदा इ हव॑ति पत्तपत्तत्थे । 
कमसो ते वावरिदा.पढम ण हि चकेखुमणसाणं || ३०७॥ 
व्यज़नार्थावश्रदभदी हि भबतः प्राप्ताप्राप्तार्थ । 
क्रमशस्तो व्याप्रतो प्रथमो नहि चच्चुमेनसो ॥ ३०७॥ 
अर्थ--अबब्रहके दो भेद हैं, एक व्यंजनावग्रह दूसरा अर्थावत्रह । जो प्राप्त अथके विपयमें 
दोता है उसको व्यंजनावबह कहते हैं. और जो अगप्राप्त अथके विषयमें होता है उसंको अथोष- 





१--षंट खं, १ गा १८२। 
२--मतिशानका ही निरुक्ति सिद्ध अर्थ अताने वाढ पर्यायवाचक शब्द अभिनित्रोव है। अमि-नि-त्रोघ इन 


तीन शब्दोंकी और उनके अरथक्ों दृष्टिमें रखकर आभिनित्रोधक शब्दके द्वायु इस गायामें मतिशानका अर्थ 
और स्वरूप बताया गया है । 
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श्रह कहते हैं । आर ये पहले व्यंजनावम्रह पीछे अर्थावत्रह इस क््मसे होते हैं। तथा व्यंजनाथबद 
चल्ु और मनसे नहीं होता । 
भावाथे - इन्द्रियोंसे प्राए-सम्बद्ध अर्थकों ठ्यंशनन कहते हैं, और अप्राप्त--असम्वद् 
पदाथेको अथे कहते हैं । ओर इनके ज्ञानकों कमसे व्यंजनावप्रह, अथोयम्रह कैते हैं। 
शैक्ता-राजवार्तिकादिकर्में उयंजन हाब्दका अर्थे अव्यक किया है और यहा पर प्राप्त अर्ण किया 
है, इस लिये परस्पर विरोध आता है| उत्तर-व्यंजन शब्दके अनभिव्यक्ति तथा प्राप्ति दोनो अधथे होते 
हैं। इसलिय इसका ऐसा अथ समभना चाहिये कि इन्द्रियों से सम्बद होने पर भी जब तक प्रकट न 
हो तब तक उसको ठ्यंज्ञन कहने हैं, प्रकट होने पर अथ कहते हैं। अतएव चत्तु और मनके द्वारा व्यंज- 
नावब्रह नहीं होता, क्योंकि ये अप्राप्यकारी हैं | जिस तरह नवीम मद्ठीके सकोरा आदि पर एक दो पानी 
की वू द पड़नेसे वह ठयक्त नहीं होती, किन्तु अधिक व्‌ द पड़नेसे वही व्यक्त हो उठती है । इस ही तरह 
श्रोत्रादिक के द्वारा प्रथम अव्यक्त शब्दादिकके प्रहणकों उ्यंजनावग्रद; और पीछे उसहीको प्रकटरूरसे 
ग्रहण करने पर अर्था2ग्रर कहते हैं । ठर्यज्ञन पदा्थका अवग्रह ही होता है, $ह आदिक नहं।' होते, और 
यह चक्तु तथा मनसे नहीं होता, शेप इन्द्रियों से ही होता हे । इसनिये चार इंद्रियांकी अपेक्षा व्यंज- 
नापप्रहके चार ही भद हंते है । पूर्वाक्त ची गम भेदोंमें हन चार भेदोंको भी मिलाने पर मतिश्ञानके 
अटद्ठाईस भेद हाजान हैं। ऊपरके गाथामें जो २० भेद बनाये हे वे केबल अथके निपयमें हैं। इस गाथा 
में व्यांजन विषयक अवग्रह के ? भेद गिनाये है । इस तरह दोनों के मिलकर २८ भेद हो जाते हैं । 
विसयाणं विसईएं, संजोगाणंतरं हरे शियमा | 
अबगदणाएं गहिदे, विमेसकंखा हवे ईह। || ३०८ || 
विपयाएा विषयिणां संयोगानन्तरं भवेत नियमान | 
अबग्रहज्ञानं ग्रहीते विशेषकांक्षा भवेदीहा !। ३०८ । 
अर्थ- पदाथे और इ न्रयोंका योग्य त्षेत्रम अवस्थानरूप सम्बन्ध होने पर सामान्य अवलोकन 
या निर्विकल्प ग्रहणरूप दर्शन होता है। और इसके अन्तर विशेष आकार आदिकको ग्रहण करने बाला 
अवबह ज्ञान होता है। इसके अनन्तर जिस पदार्थ को अयग्रहने ग्रहण किया है उसहीके किसी विशेष 
अंशको ब्रहण करने बाला टह। ज्ञान होता है । 
भावाथथ - जिस तरह किसी दाक्षिगात्य पुरुषों देखकर यह कुछ है इस तरहका जो महा 
सामान्य रूप अवलोकनका होता है उसको दशन कहते है । इसके अनन्तर “यह पुरुष है”! इस तरहके 
झ्ानको अवम्नह कहते हैं । और इसके अनम्तर “यह दाक्षिणात्य ही होना चाहिय्रे” इस तरहके विशेष 
ज्ञानको ईहा कहते हैं । 
ईहशाकरगोश जदा. सुशिणएणओ होदि सो अवाओं दू । 
कालांतरेवि शिए्णद्वत्थुसमरणस्स कारण तुरियं | ३२०९ ॥ 
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ईइनकरणेन यदा सुनिणेयो भवति स अवायस्तु । 
काछान्तरे:पि निर्णीतवस्तुस्मरणास्य कारण ं तुर्णम ॥ ३०६ ॥ 
अर्थ-ईह। झ्ञानके अनस्तर बस्तुके दिशेष चिन्होंको देखकर जो उसका विशेष निणंय होता है 
उसको अबाय कह्दते हैं। जैसे भाषा वेष विभ्यास आदिको देखकर “यह दाक्तिणात्य ही है” इस तरहके 
निश्चयकों अवाय कहते हैं। जिसके द्वारा निर्णीत बस्तुका कालान्तरमें भी विस्मरण न हो उसको धारणा 
ज्ञान बदत हैं । 
रक्त चार तरहके ज्ञानोंका बारह तरहका विषय दिखाते हैं । 
बहू बहुविहं व खिप्पाशिस्सिदणुत्त धुवं च हृद४॑ च | 
तत्थेक्केकके जादे, छत्तीसं तिसक्रमेद तु ॥| ३१ ॥ 
बहु बहुविर्ध च ज्षिप्रानिः सदनुक्क' भर व॑ च इतरचूच । 
तत्रेनेकम्मिन जाते पटथ्रिश्ञन त्रिशनमेद तु ॥ ३१० ॥ 
अथे- रक्त मतिज्ञानके घिपयभूत पद्ाथके बारह भेद हैं। बहु अल्प बहुचिध, एकविध या 
अल्पण्िध, त्तिप्र, अक्तिप्र, अनिसत, निसत, अनुक्त, वक्त, प्रव, अध्रुब | इनमेंसे प्रत्येक विपयमें मतिश्ञानके 
उक्त अट्राईस भेदोंकी प्रवृत्ति होती है। इखलिये बारहको अट्राईससे गुणा करनेपर मतिज्ञानके तीनसौ 
छत्तीस भेद होते हैं । 
पहुवततिज्ञादिगहणों, बहुबहुविहसियर सियरगहराम्हि । 
सगणामादो सि्ठदा खिप्पादी सेदरा य तहा ॥ ३११ 
बहुत्यक्तिजातिग्रहणे बहु बहुविधमितरदितरत्रहणे । 
स्वकनामत सिद्धा' ज्षिप्रादय: सेतराग्व तथा ।| ३११ ॥ 
अथे एक जातिकी बहुत सी व्यक्तियोंकों वहु कहते हैं। अनेक जातिके बहुत पदार्थाको बहुविध 
कहते हैं। एक जातिकी एक दो व्यक्तिको अल्प (एक ) कहते हैं। एक जातिक' अनेक व्यक्तियोंको 
एकबिध कहते हैं. अथब। दो जातियों के अनेक्क व्यक्तियों को अल्वविध कहते हैं । जिप्रादिक तथा उनके 
प्रतिपक्तियों का उनके नामसे ही अथ छिद्ध है। 
भाबाथे-शीघ्र पदाथ को ज्षिप्र कहते हैं, जैसे तेजीसे बहता हुआ जलप्रवाह। मन्द गतिसे 
चलनेयाले पदार्थफो अक्तिप कहते ?, जैसे क्लुआ अथवा घी) धीरे चलनेवाला घोड़ा, मनुष्य आदि । 
छिपे हुए अभ्रकट पदाथेको अनितन कहते है, जैसे जरूमें डबा हुआ हस्ती आदि । प्रकट पदाथको 
निसन कहते हैं, जेसे सामने खड़ा हुआ हस्ती । जो पदाथ अभिप्रायसे समझा जाय उसको अनुक्त कहते 
हैं। जेसे किसीके हाथ या शिरसे इसारा करनेपर किसी कामके विपयमें हाँ या ना समझना। 
अथवा कथित द्ाब्दों के सिवाय बस्धाहझ्ा अभिप्राय उन्हीं शब्दोंसे समझ लेना" । जो शब्दके द्वारा 





चिनीनिजन्लननम, 


१०-अनुक्तमप्यूहति पण्डितों जन | परंगिनजानर्डा दि बुद्य । 
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कहा जाय उसको उक्त कहते हैं, जेसे यह घट है। स्थिर पदाथेकों प्र कहते हैं, से पषेत आदि । 
रायाध्थायी (अस्थिर ) पदार्थको अभ ब कहते हैं, जेसे बिजली आदि । 
अनिस॒त ज्ञानक्शिषकों दिखाते हैं । 
वत्थुस्स पदेसादो, वस्थुग्गहणं तु वस्थुदेस वा । 
सयल॑ वा अवलंबिय, अशिस्मिद भ्रएगवत्थुगई ॥ ३१२॥ 
वस्तुनः प्रदेशान्‌ वस्तुग्रहर्ं तु बम्तुदरेश वा । 
सकल वा अवलम्ब्य अनिप्रतमन्यवस्तुगतिः ॥ ३१२ ॥ 
अर्थ वस्तुके एकदेशको देखकर समस्त वम्तुका ज्ञान होना; अथवा वस्तुके एकदेश या पूरी 
वम्तुका ग्रहण करके उसके निमित्तसे रिती दुसरी बस्तुके हे नेबाले ज्ञाकका भी अनिसत कहते हैं । 
भावार्थ--किथी भी वस्तुऊे व्यक्त अञक। देखकर - जानकर भम्पू्ण अच्य'क बस्तुका ज्ञान होना, 
यद्ा क्रिसी भी पदाथे या उसके अंशकोा जानकर उसरा मिन्न वस्तुका जान लेना छानिसत ज्ञान 
कहा जाता है । 
इसका दृष्टान्त ठिखाते हैं । 
पुक्व।/ गहगे काले, हस्थिम्म 4 वदशगवय्गहगे वा । 
वत्थंतर चंद स्‍्स ये, घेणुस्स ये बोदशं चे हवें ॥ ३१६॥ 
पुप्करग्रहग काले हम्तिलक् बदनभग्रग्नगों वा । 
वस्त्वन्तरच-द्रस्य च वेनोश बोधन च भवेत ॥ ३१३॥। 
अथे--जलमें डूबे हुए हम्तीकी सू'डका देखकर उसी समयमें जलमग्न हस्तीका ज्ञान होना, 
अथवा मुखको देखकर उस ही समय उससे भिन्न किन्तु उसके सटश चन्द्रमा का ज्ञान है।भा, अथबा 
गवयको देख कर उसके सट्ञ गौका ज्ञान होना | इनकी अनिसत ज्ञान कहते हैं । 
सामान्य विषय अधे विषय और पूरो विषयकी अपेक्त से सतिज्ञानके स्थानोंकों गिनाने हैं। 
एक्क्चउक्‍्क चठबीसट्राबीसं च तिप्प्ि किच्रा । 
इगिदव्वास्सगुगिदे, मदिण'णें होति टागारि ॥ ३१४ ॥ 
एकचतुए्क॑ चनुबि शब्यप्राविद्तिश्व विःप्रति क्रस्या । 
एकपडद्रादझगुगिते मतिताने सबन्ति स्थानालि ॥ ३१५ ॥! 
अर्थ मतिज्ञान सामास्यकी अपेन्ता एक भद, जनपद ईडा अबाय थारणाी अपेन्ता चार भेद, 
पाँच इन्द्रिय और छट्टे मनसे अड्य्रहांदि चारके गुगा करनेकी अपेज्ञा चौबीस भेद, श्र्थावष्रह 
और व्यक्षनावग्रह दोनोंकी अपेक्तास अद्भाईस मंद, मनिश्न,नके होने हैं। इनको क्रमसे तीन पंक्तियों पं 
स्थापन करके इनका एक छह और ब!गदके साथ यथाक्रमसे गुणा करनेपर मतिन्ञानके सामास्य अथे 


और पूरेस्थान होते हैं। 
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; .” आधार्थ-विषयसामान्यसे यदि इन चारका गुणा किया जाय तो क्रमसे एक चार चौवीसः 
और श्षट्टावीस स्थान होते हैं। और यदि इन चार ही का वहु आदिक छहसे गुणा किया ज्ञाय-सो 
मतिज्ञानके क्र स्थान' होते हैं। और बहु आदिक बारहसे यहि गुणा किया जाय तो पूर्ण 
स्‍्थान' होते हैं | 
क्रप्प्राप्त श्र॒त ज्ञानका विशेष वशेन करनेसे पहले उसका सामान्य लक्षण कहते हैं । 
अत्थादो प्रत्यंतगमवलंभंत भणंति सुदणाणं । 
आमिशिषोहियपुष्वं, सियमेशिह सदूदजं पमु्ं || ३१५ | 
अर्थादर्थान्तग्मुपलभमान भणन्ति श्र तन्नानम । 
आभिनिवोधिकपृष नियमेनेह शब्द प्रमुखम ॥ ३१५॥ 
अथै-मतिज्ञानके विषयमूत पदाथ्रेसे भिन्न पदाथके ज्ञानको श्रुनज्ञान कहते हैं। यह ज्ञान 
निश्मसे मतिशानपू्वक होता है । इस श्र नज्ञानके अत्तरात्मक अनक्षरात्मक हस तरह, अथवा शब्दजन्य 
और लिंगजन्य इस तरहसे दो भेद हैं, किन्तु इनमें शब्दजन्य श्र तज्ञान मुख्य है । 
भावाथे-मतिन्नानके ढारा जाने हुए पदाथका अवलम्बन लेकर किन्तु उससे भिन्न हो अर्थको 
श्र तज्ञान विषय किया करता है। अतएव यह तियम है कि मतिज्ञानपूत्रक ही श्र तज्ञान हुआ करता हद । 
मतिशानके विपयका आवलम्बन लिये ब्िना श्र्‌ तज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ करना | यद्यपि उसका मूलकारण 
श्र तज्ञानाधरणकर्मका क्षयोपत्तम है। फिर भी उसको मतिन्नानके विपयका अवलूम्बन चाहिये। 
भर तन्नानके यद्यपि अत्तरात्मक और अनन्षरात्मक अथवा शब्दज और लिंगज, इस तरह दो 
भेद हैं। किन्तु इनमें अत्तरात्मक-शब्दजन्य श्र तज्ञान ही मुख्य माना है, क्योंकि प्रथम तो निरुक्‍्त्यथ 
करनेपर उसके विपयमें शब्दप्रधानता स्वयं व्यक्त हो जानी है। दूसरी बात यह कि नामोथारण 
छेन-देन आदि समस्त छोकव्यवहार में तथा उपदेश शाद्लाध्ययन ध्यान आदिकी अपेक्षा मोक्तमागेमें 
भी शब्द और तज्जन्य बोध-भर तज्नान्की ही मुख्यता हैे। अनक्तरात्मक श्र तज्ञान एकेन्द्रिसे लेकर 
प॑ैचेग्द्रियतक सभी जीवोंके पाया जाता है परन्तु बढ़ लोक व्यवहार और मोक्तमागमें भी उस तरह 
उपयोगी न होनेके कारण मुख्य नहीं है। फिर भी यहाँ आचायने उसके स्वरूपका परिज्ञान कराया है । 
क्नतज्नानके उन्ही अक्तरात्मक अनक्षरात्मक दो भेदोंके स्वसरूपको ह्रष्टिमें रखकर उनका 
मिन्न भिन्न प्रमाण बताते हैं । 
लोगाशमसंखमिदा, अशवखरप्पे हवंति छदाणा | 
वेख्वछद्र॒वगगपषमा्ं रूझगमकवबरग ॥ ३१६ ॥ 
लोकानामसंख्यमितानि अनक्तरात्मके भबन्ति पट म्थानानि । 
द्विरूपपप्नवगप्रमाणं रूपोनमक्षरगम । ३१६, 


९....६९, २४) १४४; १६८। २--१३, ४८; २८८, ३३६॥। रे""षटखं १ गा. १८३॥। 
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अर्थ- अनन्तभागवृद्धि असंख्यातभागबृद्धि संख्यत्मागबृद्धि संख्यातगुणवृद्धि असंण्यातगुणबृद्धि 
अनम्तगुणर्दद्धि इन पटस्थानपतित वृद्धिकी अपत्षासे पर्याय पर्यायसगास रूप अनत्तरात्मक श्र तझानके 
सबसे जघन्य स्थानसे लकर उत्कृष्ट स्थान पयन्त असंख्यातल।कप्रमाण भेद हाते हैं। द्विरुपवर्गणारामें 
छट्ठटे बगेका जितना प्रमाण है ( एकट्री" ) उसमें एक कम करनेसे जितना प्रमाण बाकी रहे ,उतना ही 
अक्तरात्मक श्र तज्ञानका प्रमाण है। 
भावाथ -अनतक्तरात्मक श्र्‌ तज्ञानके असंख्यात भदहै। अपुनरुक्त अक्तरात्म भ्र्‌तल्लानके 
संख्यात भद हैं. और थुनरुक्त अक्षरात्मकका प्रमाण इससे कुछ अधिक है । 
दूसरी तरहसे श्र तज्ञानके भेद दो गाथाओंमे गिनाते है । 
पज्ञायक्खरपद्स घ।द  पडिवत्तियाशिजोगं चे । 
दुगवा(पाहुड च य, पाहुडयं वत्थु पुन्य च ॥ ११७ ॥ 


तेसि च समासेहि य, वीसविह वा हु होदि सुदणाणं । 
आवरणस्स वि भेदा, तत्तियमेता दृवंतित्ति ॥ ३१८। 
पर्यायाक्ष रपदसंघातं प्रतिपत्तिकानुयोगं च। 
द्विकवारप्राभृत च च प्राभ्भतवं बम्तु पूथ च ॥ ३९७॥ 
तेपां च समासेश्र विशविध वा हि भवति श्र तज्ञानम्‌। 
आवरणस्यापि भदा: ताबन्मात्रा भवन्ति इति ॥ ३६८॥ 
अर्थ पर्याय पर्यायसमास अक्तर अक्तरसमास पद पद्समास संघात संघातसमास प्रतिप्क्तिक 
प्रतिपतिकसलमास अनुयाग अनुयोगसमास प्राश्नृतप्राश्षत प्राभ्रृतप्राभृतसमा्त प्राश्नत प्राभ्ूतसमास वस्तु 
बस्तुसमास पूव पूबसमास, इस तरह श्र्‌ तज्ञानके बीस भेद हैं। इस ही छिये श्र्‌ तन्ञानाबरण कमेके 
भो बीस भेद होते हैं । किन्तु पर्यायावरण कमके बिपयमें कुछ भंद्‌ है उसका आगेकी गाथामें बताबंगे। 
चार गाथाओं में पर्याय ज्ञानका स्वरूप दिखाते हैं । 
ण॒वरि विसेसं जाणे) सुहमजद्ृश्ण' तु पज्जयं णाण' । 
पज्ञायावरण' पुण तदण तरणाणमेदम्ह ॥ ३१९॥ 
नर्वार विशेष॑ जानोद्दि सूक्ष्मजबन्य॑ तु पर्याय ज्ञानम्‌ । 
पर्यायाव रणं पुन. तदनन्तरकज्ञान भदें ॥ २१६ ॥ 
अथे- सूक्ष्म निगोदिया लब्ध्यपर्यापकके जा सबसे जघन्य ज्ञान द्वोता है उसको पर्याय शब्लान 
कहते हैं। इसमें विशेषता केबल यहं। दे कि इसके आवरण करनेवाले कमेके उदयका फछ इसमें 


( पर्याय झ्लानमें ) नहीं होता। किन्तु इसके अनन्तरज्ञानके ( पर्यायसमास ) प्रथम भेद दी होता हे। 
चीख त+त+त.तहत+त43ततन्‍तेकै तक .तनननमक_- 
 $-देखो «एकट्ठ च च य! आदि गाथा नं. ३५४ । 3 

' २«॑वट खे, ६ १. २१। डे 3 


१७६ श्रीमद्‌ राजचन्द्रजेनशास्त्रमालायाम [ मागेणा, गाबा-- 


भावाथ--यहथ्ति पर्वावावरण यर्मका फक पर्यायश्ञासमें हाजाथ नो ज्ञामोपणोभका जलाव होनेसे 
जीवका भी अभाव होजाव) इसलिये कम से कम पर्यायरूप जान जीवके अवश्य पाया जाता है। 
श्र तज्ञान का सबसे जघन्य भेद यह पर्यायत्ञ:ग ही है । इसका स्वामी सूक्ष्म निगोदिया लब्ध्यपर्याप्तक जब 
है, किन्तु इसमें ओर भो जा विशेषता है उप्रका आगेकी गाथा बत'ते हैं । 
छुहमणिगोदअपज्जत्यस्स जादस्स ५टमसमयम्हि | 
हवदिं हु सम्वजहण्णं शिच्चुग्घाड शिरावरणग्‌' |॥ ३२० || 
सूक्ष्म निगादापयाकस्य जानस्य प्रथमसमय । 
भवति हि स्जथन्य नित्योदूघाट निरावरणम्‌ ॥ ३२० ॥ 
अर्थ --सूद्म निगोदिय। छब्ध्यपयाप्तक जीवके उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें सबसे जघन्य ज्ञान 
होता है | इसीको पर्याय ज्ञान कहते है । इतना ज्ञान हमेशह निरावरण तथ। प्रकाशमान रहता है । 
पर्याय ज्ञानके स्घ/मीकी और भी हिशेपता दिखाते हैं । 
सुहमणिगोद अपज्तत्तगसु रगसं मवेसु ममिऊण । 
घरिमापृण्णतिवक्फाणादि मवक्कट्रि येत्र हवे ।। ३९१ |! 
सूच्मनिगोदापर्याप्रगेपु स्ववसम्भपेपु श्रमित्वा । 
चरमापूर्ण त्रिबकाणासादिमबक स्थिते एव भवेत ।! ३२१ | 
अथे--सूद्रम निगोदिया रूव्ध्यपर्यापक जोबने। अतने जितने भव ( छट् हजार बारह ) सम्भव 
हैं इनमें भ्रमण करके अन्तके अपर्याप शतक तन मोड़्ाओंके द्वारा ग्रहण करनेवाले जीवके प्रथम 
मोड़ाके समय यह सबजघन्य ज्ञान हे ता है | 
सुहमणिगोद अपज्जत्तवस्स जादस्स पठमसमयम्दि । 
फासिदियमर्दिपुव्व सुदूण।णं लद्धिअ्रक्खरथं' ।। ३२२ ॥ 
पूछ्मनिगोदापर्यापकस्य जातस्य प्रथमसम ये । 
स्पशन्द्रियमतिपूव श्र्‌ तज्ञान लब्ध्यक्तरकम्‌ ॥ ३२२॥ 
श्र्थ - सूच्म निगोदिया लब्ध्यपर्याप्तक जीबके उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें स्पशेन इन्द्रियजन्य 
मतिज्ञानपूजेक लब्ध्यक्त ररूप श्र तज्ञान होता है। 
भावाये--लब्धि नाम श्र्‌ तज्ञानावरण कर्मके त्तयोपशमका* है, और अक्षर नाम अधिनश्वरका है; 
इसलिये इस ज्ञानको लब्ध्यक्तर कहते देः क्योकि इस क्षयोपशमका कभी बिनाश नहीं होता, 
कमसे कंम इतना क्ञयोपशम तो जीवके रहता ही हे । 





१, २--बट ख. ६ ४. २२। ३--अथ ग्रहणशक्तिका भी लब्धि कहते हैं । . 
४-- टवध्यक्ष रत्वात्‌” राजवार्तिक अ, १ सू. १६ वारतिक न॑, १७ से मालूम होता है कि पर्याय झञान से अधिक 
इन को भी छब्ब्यक्षर कहते हैं। यह। भी आगे साथा न. ३३१ को व्याख्या से यही बात माजुभ हो सकेगी। 
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पर्योयसमास ज्ञानका निरूपण फरते हैं। 


झवशप रिम्मि अणंतमसंख संखं च भागरडढीए । 
संखमसंल्मएंतं, गुणबड ढी होंति हु कमेण ।| ३२३ ॥ 
अव रोपरि अनन्तममंख्यं संख्य च भागवृद्धयः । 
संख्यमसख्यमनन्न॑ गुणबृद्धयो भवन्ति हि हमेण ॥ ३२३॥ 
अर्थ--सवे जचन्य पयोय ज्ञानके ऊपर क्रमसे अनन्तभागवृद्धि असंख्यातंभागवृद्धि संख्यातभाग- 
बृद्धि संख्यातगुगाब्रद्धि अधख्यातगुणवृद्धि अनन्तगुणवृद्धि ये लह्द वृद्धि होती हैं । 
जीवाणं च य रासी, असंखलोगा ब्रं खु संखेउ्जं । 
भागगुणम्दि 4 कमसो, अवड्ठिदा होंति छट्टाणे ॥ ३२४ ॥ 
जीवाणां च च राशि' असंख्यलोका बरं खः! संख्यातम । 
भागगगायोश्र कमशः अवम्धिता भवन्ति परस्थाने )| ३२४ ॥ 
अथ  समस्तजीवराशि, असंख्यातलोकृप्रमाण रामजि, उत्क्रष्ट संख्यात रा-:। ये तोन राशि, 
पूर्वाक्त अनन्तभागवृद्धि आदि छह स्थानोंमें भागद्दार और गु''कारकी क्रमसे क्तरिव- राय हैं। 
भावाथ- अनन्तभागबृद्धि और अनन्तगुणबृद्धि इनका भागहार और गुणाकार समस्त जीब- 
राश्षिप्रमाण अवस्थित है, असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातंगुणबृद्धि इनका भागहार और गुणाकार 
असंख्यातलोकप्रमाण अवस्थित है | संख्यातमागय्रद्धि संख्यालगुणबृद्धि इनका भागहार और गुणाकार 
उत्कृष्ट संख्यात अवस्थित है । 
लाघबके लिये छह वृद्धियोंकी छह मंज्ञा श्खते हैं । 
व्वक चठ रंक, परणछश्ससंक अद्भग्न क॑ वे । 
छत्पडढोश सएणा, कपसो मंदिद्विकरसट्र| ॥ २२५ ॥ 
उवकश्तुरक्ू पंचपटसागंकः अष्टांकश्व । 
पड़वृद्धं।नां संज्ञा क्राश' संह्टिकरणार्शम ! ३२५॥ 
अथे--लघुरूप संदृष्टिके लिये क्रमसे छह वृद्धियोंकी ये छद्द संज्ञाए' हैं। अनन्तभागवृध्विकी-उवेद्ू 
अधंरुषातभागदृद्धिकी चतुर डू, संख्यातभागवृद्धिकी पंचाद. संख्यातगुणब्रद्धिकी पड़डू , असंख्यातगुण- 
बृद्धिकी सप्ताड़ू, अनन्तगुणबृद्धिकी अष्टाडू । 
भावाथे--अनन्तभाग आदि ६ बृद्धियोंफे सूचक क्रमसे ये छह संकेत हैं। ३ ७, ४ ६, ७ 
और ८। 
अंगुलभ्रसंखमागे, पुव्वगवडढीगे दू पररव टी | 
एक्क वार होदि हू पुणों पुणो चरिमटडिती । २२६ ॥ 
गो. ...२३ 
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श्रंगुछलार र्यातभागे पूथेगबृद्धि गते तु परवृद्धि: । 
एकं बारं भवति हि पुनः पुन चरमबद्धिरिति ! ३१५६ ॥ 
अथ-सूच्यंगुलके असंख्यातव भागप्रप्ताण पृव॑बृद्धि होजानेपर एक बार उत्तर वृद्धि होती है। 
यह नियम श्रंतकी वृद्धि पयेन्त समझना चाहिये । 
भाषार्थ-सूच्यंगुलके असंख्यादर्व भागका जितना प्रमाण है उतनी बार अनन्तभाग ढृद्धि दोजाने पर एक 
बार असंख्यातभागवृद्धि होती है, इसके अन्तर पुनः सूहबंगुलके असंख्यातव भागक्ता खितला त्रमाण है 
छत्ली जार अनम्तभागषृद्धि दोमैप र फिर एकजार असंक्वातमागदर्द्धि होती है। हसो क्रलसीे अधंस्यत- 
मशधवृद्धि भी जब सूरुण ]लछ के अस्रंख्यावर्थ भागप्रमाण थार होजाय तथ सूख्यंगुलकें अर्सरूथातत्र भागक्ष्माण 
शअनस्तभागवृद्धि होने पर एक बार संरु्यावभागवुद्धि होते है । इस ही तरह अन्तकी वृश्चिपयन्सश जानना। 


झादिमछट्ठा|शम्ह य, पंच य वही हवंति सेसेसु । 
छ्बडदीओो होंति हु, सरिसा सब्वत्थ पद्संखा ॥ ३२५ || 
आदिमपट्स्थाने च पह्च च वृद्धयों भवन्‍्त शेपेपु । 
पटुबृद्धयो भवन्ति हि सदशा सवेत्र पदसंख्या ॥ १९७ || 
अथे--अमंख्यात लोक प्रमाण पट्स्थानेमिंसे प्रथम पटस्थानमें पाँच ही वृद्धि होती हैः अष्टांक वृद्धि 
मह्नीं होती | शेप सम्पूण पटस्थानों में अष्टाएकसहित छडों बरद्धि होती है । सूरूणांगुलका अश्लख्यातयों भाग 
श्रवस्थित हे इसलिये पदको सख्या सब जगह सहृश है! समभनी चाहिये। 
प्रथम पटस्थानमें अध्ठ/5 कर्षाद्ध क्यों नहीं होती ? इसवा द्वेतु लिखत हैं । 
छट्गागाणं आदी, भट्ट क॑ होदि चरिप्रम॒च्ंक। 
जम्ह। जह॒एजधार्स, भट्ट के होदि जिणदिद्व ॥ ३२८ ॥ 
पटस्थानानामादि रष्टडक् सबति घरमसुवेकुम । 
यस्म।ज्जघन्यज्ञानमष्टांके भवति ज्ञिनहृष्ठटम" ॥ ३२८ ॥। 
अर्थ--सम्पूण पटस्थानोंमें आ दके स्थानको अष्टाड और अन्सके स्थानको व्बेदू कहते हैं, 
क्योंकि जघन्य पयेय ज्ञान भी अगुरुलघु गुण्के अविभाग प्रतिन्छेदोंको अपेक्षा ऊशझु होता है, ऐसा 
जिनेखदेयने प्रत्यत्त देखा है । 
एबक खलु अट्ट क सत्तंक बडय॑ तदो हेट्ा । 
रूबहियकइ एफ ये, गुतिदकमा जावम॒ब्दकू ॥ ३२६ | 


एक खलु अष्टाडू' सप्ताझू कारढक तततघ । 
रूपाधिककाए्डकेन च गुणितकशा यावदुवेदकः ॥ ३२६ ॥ 








१--४जिणदिदु'” का अर्थ जिनदिष्व" और जनह्टा दोनों हो तरह में किया गया है। 
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आलये - कक क्टरथाब्ें एड हो अशष्टाह होता दे। और सप्राइक अर्थात्‌ असंख्यातगुणबवृद्धि, 
काए इक-सूच्च गुलके असंख्यातय भाग प्रमाण हुआ करती है, इस्नके नीचे पढंक अर्थात्‌ संख्यातगुण- 
वृद्धि और पंचांकर अथात्‌ संख्यातभागवृद्धि तथा चतुरंक-असंख्यातभागवृद्धि एवं उवक-अन॑तभागषृद्ध 
ये चार बृद्धियां सस रोक्तर कमसे एक अधिक सूच्यंगुलके असंख्यातब भाग से गुणित हैं । 

' भावाथै--असंख्यातगुणबृद्धिका प्रमाण सूच्यंगुलके असंख्यात भाग प्रमाण है। इसको एक 
अधिक घुच्य॑ंगुलके असंख्यातवें भागसे गुशित करनेतर जो प्रमाण हो उतनी बार संख्यातगुणबृद्धि 
होंगी। पुन इसका भी एक अधिक सूच्यंधगुलके अधंख्यातत्रे भागसे गुणा करनेपर जो प्रभाण हो 
उतनीबार संख्यातभागवृद्धि होगी । इसी तरह आगे भो पूबे प्रभाणको एक एक अधिक सूच्यंगुलके 
असंख्यातष भागसे गुणित करनेपर जा प्रधाणहो उतनी उतर्मी बार क्रमसे असंख्यातभागवृद्धि भर 
अनन्तभागवृद्धि होगो । उदाइरणार्थ कल्पन। कीजिये कि सूच्यंगुलके असख्यातवं भागका प्रमाण २ है। 
हो एक पट स्थानमें सप्तांक २बार, षढंक २०.२+१८६ बार, पंचांक ६४२+१--१८ बार, चतुरंक 
१८०८२+ १०४५४ बार और उधक ५४४ /२+ १७१६२ बार आविेगा | 
सम्पूणं फडवृद्धियोंका जोड़ बताते हैं । 

सथ्वसमासो णियमा, रूवाहियकंडयस्प्त वग्गस्स | 
बिदस्स य संवस्गो, होदित्ति जिशेहि शिरिद्र ॥ ३३०॥ 
स्बस्मासो नियमात्‌ रूपाधिकरकाए्डकस्य बग्गस्थ। 

बृन्दस्य च संवर्गो भषतीति जिनेनिर्दिष्टम ॥ ३३०॥ 


अथे -एक अधिक फाएडकके वर्ग और घनको परस्पर गुणा करनेसे जो प्रमाण लग्य आगे 
उतना ही एक पररक।नपतित दृद्धियोकि प्रमाणका जोड़ दे, ऐश्वा जिनेन्द्रदेबने कहा है । 
भावाथे- शक अधिक सूच्यंगुलके असंख्यातवें भांगको पांच जगह रख कर परस्पर गुगा 
करनेसे जे। लब्ध आबे उतना बार एक पटस्थानमें अनन्तभागश्ृद्धि आदि होते हैं । 
उक्क्स्ससंखमेत्त, तत्तिच उत्थेक्कदालछप्पएणं । 
सत्तद्समं च भाग, गंतुण' य लड़िअक्खर दुशुएं ॥ १११ । 
उत्कृष्ट्ररांख्यातमात्र' ततृत्रिचतुये कचत्वारिंशत्पटपत्चाशम्‌ । 
सप्तदशम च भागं गत्वा च लब्ध्यक्षर द्विगुणम ॥३३१॥ 
अथे-. एक अधिक काण्डकसे गुणित सूच्ण्गुलके असंख्यातव भागप्रमाण अनम्तभागवृद्धिके 
स्थान, और सूच्यंगुल के असंख्याश्न भागप्रमाण असंख्यातवृद्धिके स्थान, इन दं। वृद्धियोंको जघ-्य ज्ञानके 
ऊपर दोजानेपर पक बार संख्यातभागवृद्धिका स्थान द्वात।हे। इसके आएगे वक्त क्रमानुसार उत्कृष् 








१--गंदूण य-गत्वा चेति चशकेन सप्तदशममागादिपु स्थानषु गत्वा द्विगु् द्विगुण मबतीति वीप्साकृक्षण: समुन्नयों 
शाप्यते म॑, प्र, । ्््ि 


(८० श्रौमद्‌ राजचन्द्रजनशासतरमा लायाम्‌ - [ मागणा, गाधां-- 


संल्यातमात्र संस्यातभागवृद्धियोंके होजानेपर उसमें प्रक्षेपक वृद्धिके होनेसे लब्ध्यक्षरका प्रमाण दूना 
होजात। दै। परन्तु प्रच्षेपककी वृद्धि कद्दां कद्दां पर कितनी कितनी होती हैं यह बताते हैं। रुत्क्ट 
संख्यातमात्र पूर्वोक्त संख्यातभागवृद्धिके स्थानेमिंसे तीन- चौथाई भागप्रमाण स्थानोके होजानेपर प्रक्षेपक 
ओर प्रक्षेपकप्रक्षेपक इन दो वृद्धियोंको जधन्य ज्ञानके ऊपर होजानेसे लब्ध्यक्षरका प्रमाण दूना दोजाता 
है। पूर्वोक्त संख्यावमागगद्धियुक्त उतक््ट. संख्यातमात्र स्थानोकि छुप्पन भागोंमेंसे इकताछीस भागोंके 
बीतजानेपर प्रक्ेपक और प्रत्षेपकप्रत्तेपकको वृद्धि हानसे साधिक (कुछ अधिक ) जघन्यका दूना प्रमाण 
हं।जाता है। अथव। संख्यातभागबृद्धि के उत्कष्ट संख्यातमात्र स्थानों में स दशभाग में सातभाग प्रमाण स्थानोंके 
अनम्तर प्रक्तेपक प्रच्तेपकप्रत्तेयकके तथा पिशुछा इन तीन वृद्धियोंका साधिक जधन्यके ऊपर करनेसे 
साधिक जघन्यका प्रमाण दूना होता दे । 
एबं भसंखलोगा, भणक्‍्खरप्पे हवंति छट्टाणा। 
ते पञज्ञायसमासा, अ्रक्खरगं उबरि बोच्छामि' ॥ ३३२॥ 
एबमसंख्यलोका अनक्तरःत्मक्र पटस्थानानि। 
ते पर्यायसमासा अक्तरगरूपरि बक््यामि ॥३३२॥ 
अ०-ह। प्रकारस जजत्तरात्मर श्र्‌ तज्ञानमें असंख्यात लो&प्रमाण पटस्थान द्वोते हैं। 
ये सब ही पर्यायरः गास ज्ञानके योद है। अ। इसके आगे अक्षरात्मक श्र्‌ तज्ञानका बेन करेंगे । 
अ्ोक्तर श्र तज्ञा नका बताते हैं । 
चरिम्र॒व्व॑ंकेणशवहिदअत्य+खरगुणिद्चरिमस॒व्बंक । 
प्त्थप्खरं तु णाणं हो दरत्ति जिणेहि शिहिट्र * | १३३ | 
चरमाबकेणावहिताथो क्तर गुणितचरमावंह्टम । 
भर्थात्तरं तु ज्ञानं भवतीत जिनेनि्दिप्टम ॥ ३२३॥ 
अश - ७न्‍्तके उश्रकका अर्थाच्चरस (हमें भाग दनेसे जो लब्ध आवे उसको अन्तके उचकसे गुणा 
करनेपर अभांत्तर ज्ञानका प्रमाण होता है. *सा जिनेन्द्रदेव ने कह। है । 
भाषाथे- असंख्यात-लोकप्रमाण ष्टरथानमिं अन्तके पटस्थानकी अन्तिम उबक-वृद्धिसे युक्त 
उत्कृष्ट पयोयसमास ज्ञानसे अनन्तगुणा अधांत्षर ज्ञान हें।ता है। यह अर्थाक्षर सम्पूरो श्रत केबल 
झ्ञानरूप है। इससे एक कम एकट्ठीका भाग देनेसे जा लतठ्घ आवबे उतना ही कषथात्तर ज्ञानका 
प्रमाण होता है । 
भ्र्‌ तनिबद्ध विषयका प्रमाण बताते हें । 
पएणवणिज्जा माव।, अणंतभागो दु अणभिनप्पाणं । 
पएणणवर्णिज्जाएं पूण, अणंतभागो सुदशिवद्धों' ॥ ३३४ ॥ 








९ २ -पषदूखं, ६, १. ९९। रे--बरट्‌ खं. ८, ६, ५०। 


३३२-३३३-३३४-३३४५-३३६]| गोम्मटसार जीबकास्डम रैषरै 
प्रज्ञापनीया भावा अनन्तभागस्तु अनभिवप्यानाम्‌। 
प्रक्ञापनीयानां पुन अनन्तभाग: श्र तानवद्ध: ॥ ३१३४॥ 
अथे--अनभिलप्य पदार्थके अनन्तव भाग प्रमाण प्रज्ञापनीय पदाथ होत है। और प्रह्ापनीय 
पदार्थोंके अनन्त भाग प्रमाण श्र तमें नबद्ध हैं । 
भावार्थ-ज्ञो केवल केवलज्ञानके द्वारा जाने जासकते है; किन्तु जिनका बचनके द्वार। निरूपण 
नहीं किया जासकता ऐसे पदाथे अनन्तानन्त है | इस तरहके पदार्थोंसे अनस्तमें भाग प्रमाण वे पदाथे हैं 
कि जिनका बचनके द्वारा निरुपण होसकत। है, उनको प्रज्ञ॥्रनीय भाव कहते है। जितने प्रज्ञापनीय 
पदाथे हैं. उनका भो अनन्तवां भाग श्र तमें निरूपित है । 
एयबखरादु उवरि, एगंगेशक्खरेण वर्ड तो । 
संबेज्जे खलु उईहँ पदुणामं होदि सुदशाणं' ॥ २२५॥ 
एकाक्तरात्पूपरि एकैक्रेनाक्त रेश बथमाना: 
संख्येये खलु इद्धे पदनाम भवति भ्र्‌ तशानम ॥ ३६५॥ 
थे“ अत्तर ज्ञानके ऊपर क्रमसे एक एक अक्तरकी बृद्धि होते होते जब संख्यात अक्षरोंकी 
वृद्धि होजाय तब पदनामक श्र तज्ञान द्वोता दे , अत्तर ज्ञानके ऊपर और पदज्ञानके पूषे तक जितने 
ज्ञानके विकल्प है वे सब्र अत्तरसमास ज्ञानके भेद हैं । 
एक पदके अक्षरोंका प्रमाण बताते हैं | 
सोलससयचठ तीस, कोडी तियसीदिलक्खयं चेव | 
सत्तसदस्साटूसया, भद्ठासीदी य पदवएणा' ॥ २२६ ॥ 
पोडशशतचतुल्लिशत्कोस्य उ्यशीतिलक्ष$ चव । 
सप्रसहस्राय्यप्रश्ञतानि अशर्शातिश्च पदवर्णा ॥ ३२६ ॥ 
अर्थ - सोलदसी चौतीस कोटि तिरासी लाख सात हजार आठसी अठासी ((६३४८३०७८८८) 
एक पदमें अक्तर द्वोते हैं । ह 
भावाथे - पद तीन तरहके होते हैं, अथ पद्‌, प्रमाण पद, मध्यम पद । इनमेंसे “सफेद गौकों 
रस्सीसे बांधो! “अग्निको छाओ!” इत्यादि अनिषत अक्षरेफ्कि स|हरूप किसी अथविशेषके बोधक 
वाक्यकों अथेपद कहते हैं। आठ आदिक अज्ञरोंके सम्हका प्रमाणपद कहते हैं, जेसे अनुप्ट्प्‌ श्लोकके 
एक पादमें आठ अक्तर होते हैं। इस दी तरह दूसरे अन्दोंके पद्ोंमे भी तत्तत्‌ छन्‍्दफे लक्षणके 
अनुसार नियत संख्यामें अक्षरोंका प्रमाण न्यूनाधिक होता है। परन्तु इस गाथामें कहे हुए पदके 
अत्तरोंका प्रमाण सर्वदाकेलिये निश्चित है, इस ही को मध्यमवद कहते हैं। पर्मागमर्में जहां पढोंका 
प्रमाण बताया गया है वहां यह मध्यम पद ही समकगा चाहिये। रोप अथपद अर प्रभाणपद्‌ कछोक- 
व्यवह!| रके अनुसार हुआ करते हैं । 





१, ९,--व१. ल॑. ६ पृ. २३। 
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संघात भ तक्ानको बाते हैं। 
हथपदादो उर्बारि, एगेगेशक्सेश कडह तो | 
संलेज्जसहस्सपदे, उडडे संघदलाम सुदं ॥| ३३७॥ 
एक पदादुपरि एकैफेनाक्षरेण बवमाना-। 
संख्यातसहस्रपदे वृद्ध मंघातनाम श्र तम ॥ ३३७॥ 
अर्थ-- एक पदके आगे भी क्रमसे एक एक अक्षर को यृद्धि होते होते संख्यात हजार 
पदकी वृद्धि होजाय उसको संघातनामक श्र त ज्ञान कहते हैं। एक पदके ऊपर और संघातनामक 
ह्ञानके पूथे जितने ज्ञानके भेद हैं वे सब पद्समासके भेद है। यह संघात नामक श्रतश्ञान चार गतिमेंसे 
ढक गठिके स्थरूपका निरूपण करनेवाले अपुनरुक्त मध्यम पदोंके समुइसे उस्रस्त अर्थज्ञानरुप है | 
प्रतिपत्तिक श्र तज्ञानका स्वरूप बताते हैं । 
एक्कद्रगदिशिरवयसंधादसु दादु ' उबरि पृव्ब वा । 
बएणे संख्षेज्जे संधादे उड़ठम्दि पडिबत्ती ॥ २३०॥ 
एकतरगतिनिरुपकर्संघातभ्र्‌ तादुपरि पूत बा । 
घर्ण संख्येये संघाते इद्ध प्रतिपत्ति: || ३३५८॥ 
क्थे-चार गतिमेंसे दक गतिका निरूयए करनेवाले संघ/त ज्ञ तभानके ऊपर पूबेकी तरद्द क्रमसे 
पक बड़ अक्त रकों तथा पद ओर सात वृद्धि होते होते जब सरू्बात* हक्लार संधातकी वृद्धि दोजाय 
तब एक प्रतिपत्ति नामक श्रतज्ञान होता है। रूघात और प्रतिपत्ति श्र्‌ नक्षानके मध्यमें जितने ज्ञानके बिकल्प 
हैं हतने हो संघतसमासके भेद हैं। यह ज्ञान नरकादि चार गतियेंका बिस्त॒ब स्वरूव जाननेवाल। हे । 
अनुयोग भ्‌ तशानका स्थरूप बताते हैं । 
अउ गइसरूपरूवयप डिउत्ती दी ' दु उबरि पुष्वं वा । 
बण्खे संख्ेज्जे पढिवत्तीडडंढम्हि अशियोगं ॥ ३२९ ॥ 
चतुगेतिस्थरूपरूपकप्रतिपत्तितस्तु उपरि पूरे वा। 
बर्णों संख्याते प्रतिपत्ति इद्धे अनुयोगम्‌ ॥३३६॥ 


अथे चारों गतियोंके स्वरूपका निरूपण क रनेबाले प्रतिपत्ति ज्ञानके ऊपर क्रमसे पूजेकी तरह 
एक एक अक्तरकी ब्ृद्धि होते होते ज़ब संख्यात #जार प्रतिपत्तीकी वृद्धि दोजाय तब एक अनुयोग 


' १--ब. खं, ६ ५६ २३। 
तब्च चतस्‌ण। गतोना मध्ये एकतमगतिध्वरूपनिरूपकमध्यमपदससुदापरूप संघातश्रवणजनितारथशान मं, प्र. 
तथा वो, प्र,। “तप्थ णिस्यगइए जत्तिएि पदेदि एगा पुदत्री परूविज्जति तत्तियागो पदाणं तेहिंतो 
उप्पण्णघुदणाणस्स यसंधायसण्णा ति उत्त होदि !? इति षट ख्ल, ६ पृ. २३। 

३, ४-“नस॑स्यातसहसंपु वृद्ध षु, इति म. प्र, जो. प्र. । 

३-अत्तिएहि पदेहि एयगईहइन्द्रियकाय जोगादजों परूविज़्ज॑ति तैसिं पढ़िवत्ती सण्णा | 
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श्र तज्ञान दोता है। इसके पहले और प्रतिपत्ति ज्ञानके ऊपर सम्पूर्ण प्रतिपसिसमास ज्ञानके भेद हैं। 
अन्तिम प्रतिपत्तिसमासज्ञानके भेदमें एक अक्त रकी वृद्धि होनेसे अनुयोग श्‌ तज्ञान होता है। इस झ्ञानके 
ढारा चौद॒द् मागंणाओंक। धिस्तृत स्वरूप जाना जाता है। 
प्राभ्ृतप्राभुतकका स्वरूप दा गाथाओं हारा बताते हैं। 
चोश्समग्गशसंद्धुर अधियोग।दुवरि वहिददे बण्णे । 
चउरादी ऋदियोगे टुखब।४ पाहुड' होदि' | १३०॥ 
चतटुदेशम।गेखा से पुलानुयागादुपरि बधिते बर्रों । 
चतुरादनुयोगे द्विकवार ं प्राभ्त॑ं भवति ॥ ३५४० || 
अथ - चौदह मार्गणाओंका निरुपण करनेवाले अलुयाग ज्ञानके ऊपर पूर्वोक्त क्रके अनुसार 
एक एक अक्त रकी वृद्धि होते होते जब चतुरादि अनुयोगोंकी बृद्धि होजाय तत्न प्राभ्ृतप्राभतक श्र्‌ ज्ञान 
होता है । इसके पहले और अनुयोग ज्ञानके ऊपर जितने ज्ञानके विकल्प है वे सब अनुयोगसमासके 
भेद जानना | 
श्रहियारों पाहुडयं, एयट्री पाहुटस्स अहियारो । 
पाहुडपाहुडशामं, होदिति जिशेद्दि णिब्द्रि " ॥ :४१ ॥ 
अधिकार: प्राभ्नतमेकाथ: प्राभृतस्याधिकार । 
प्राभुनप्रामतनामा भवनंति जिनेनिर्दिप्टम ॥३४१॥ 
अथे प्राभुत और अधिकार ये दोनों शब्द एक ही अथके वबाचक हैं । अद एवं आशृशके 
अधिकारको प्राभ्रतप्राभ्भत कहते है; ऐसा जिनेन्द्रदेबन वहा है । 
भावयाथ बस्तुनाम श्रुतज्ञ।नके एक अधिकारको प्रात और अधिकारके अधिकारका प्राजृत- 
प्राभत कहते हैं । 
प्राभूतका स्वरूप बताते हैं । 
दुगवारपाहुडादो, उवरि वण्णे कमेण च3बीसे । 
दुगवारपा हृट संउड ढे खलु होदि पाहुडय  ॥ ३४२॥ 
द्विकवारप्राश्रतादुपरि वर्गों कमेण चतुविशती । 
द्विकवारप्रावृत संवृद्ध खलु भव प्र/श्रतकम ॥ ३४२ ॥ 
अथ - प्राश्वतप्राभ्षत ज्ञानके ऊपर पूर्णाक्त कपसे एक एक अक्ञरकी वृद्धि होने होते जब चौथीस 
प्राभ्यतप्राथृतकी बृद्धि हं।जाय तथ एक प्राभ्रृतक श्रत ल्ञान होता है। प्राभ्ृतके पहले और प्राश्तप्र/भ्रूतके 
ऊपर जितने ज्ञानके विइल्य हे वे सब हो प्र,श्तप्राभतसमासके भद ज्ञानना। उत्कृष्ट प्राभृतप्राभत- 
समासके भेदमें एक अक्तरको वृद्धि होनेसे प्राभत ज्ञान होता है । 
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बस्तु श्र तज्ानका स्वरूप दिखते हैं । 
बीस॑ बीस पाहुडअहियारे एक्कवत्थुश्रहियारों . 
०क्वेक्कयर ठग उठठी, केश सच्वत्थ शायव्या' ॥ २४३ | 
बिश्ञ तौ वानी प्राउताधित रे एको बस्त्वधिकार: | 
एके हवशोश्वद्धि ज्मेण सचत्र ज्ञातव्या )। 3४३ || 
अर्थ पृक्ति प्र्मानुसार प्राप्त ल्ञानके ऊपर एक एक अक्तरकी ब्ृद्धि होते होते जब क्रमसे 
बीस प्राप्रतका बृद्धि होाजाय तय एक वस्तु अधिकार प्रा होता है। वस्तु ज्ञानके पहले और प्राभत 
ज्ञानके ऊपर जितने विकह्त है वे सब्र प्राभमसमास ज्ञानके भद हैं। उत्कृष्ट प्राभुतसमासमें एक 
अक्षरकी इृद्ि द्ोनेसे बस्तुनामक श्र तञ्ञान पृग्ा होता है । 
भावाओे- गाथामें “बोस बीस” ऐसा विप्सा बचन दिया है इससे ऐसा समभन! चाहिये कि 
एक एक बस्तु अधिकारमे दीस बीस प्राभ्नत होते है और एक एक प्राभ्ृतमें चौबोस चौबोस प्राभ्चतप्राभ्रत 
इते हैं। अ तर रसमासक्े प्रथत भदसे लफर उत्क्रष्ट भद पर्य-न एक्र एक अक्तरकी वृद्धि होती है। उसके 
बाद पद संघातादिककी भी चूद्धि उसी क्रमसे पूत्रे समासके अन्तिम भेद तक-क्रियाविशाल समासके 
उत्कृष्ट स्थान पयन्त होती जाता है । 
पूरे ज्ञानके भेदोंकी संख्या बताते हैं 
दस चोहसद अड्भागसयं बार च बार सोहं च | 
बीस तीर पणगारसं च दस चदसु बत्थृण .! ३४४ ॥ 
दशा चतु्देशझञार अष्टादशर्क द्ादश च ह्वादश पोडश च । 
बिशति: त्रिशन पद्थद्श च दद् चतुपु बम्तूनाम्‌ ॥ ३४४॥ 
अथे - पूथे ज्ञानफे चौदह भद हैं जिनमेंसे प्रत्येकमें क्रसे दश, चौदह, आट, अठारह, बारह, 
बारह, सोलह, बीस, तीस, पन्द्रह, दश, दश, दश, दर वस्तु नामक अधिकार हैं। 
चौदह पूवेके नाम गिनाते है । 
उप्पायपृव्यगारियविरियपवाद त्थिणत्यियपवादे । 
णाणासब्चपत्रादे भादाकम्मप्पदादे य ॥ २४५॥ 
पथद्लखाण विज्जाणुवादकल्लाएपाणबादे य | 
किरियाविस्तालपुण्चे कमसोथ तिलोपविदुसारे य ॥ ३४६ ॥। 


उत्पादपूवीब्रायणीयर्ब,येप्रवादास्तिनास्तिकप्रचादा नि । 
ज्ञानसत्यप्रवादे आस्मकमग्रवादे च ॥ ३४५॥ 

प्रत्याज्यान॑ बीथोनुवादकल्याप्राणवादानि च । 
ड्रियाविशालपूर्य क्रश अथ त्रिलोकविन्दुसारं च ॥ ३४६॥ 


१०घ, ख॑, ६ पृ. २४। 
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अथे--उत्पादपूवे, आम्रायणीयपूर्वे बीयेप्रबाद, अस्तिनास्तिप्रयाद, ज्ञानप्रबाद, स्ध्यप्रवाद, आत्म- 
ब्रयाद, कमेप्रबाद, प्रस्यास्कान, बीर्थानुबाद, कल्याणबाद, प्राशवाद, क्रियाबिशाल, त्रिलोकविन्दुसार, 
इस तरहसे ये ऋमसे पृथज्ञानफे चौदह भेद हैं । 
भाषा बस्तुश्ञानके उपर एक एक अक्तरफी बृद्धिके क्से पद्संघातआदिकी वृद्धि होते होते 
जब ऋमसे दश वस्तुकी इृद्धि होजाय तम्र पदूं+। उत्पादपूषे होता है। इसके आगे क्रमसे अक्षर पद 
संघात आदिककी पृद्धि होते होते जब भौदृष्ठ बा वृद्धि होजाय तब दूसरा आग्रायरीय पृषे होता है। 
इसके आगे भो उसी प्रकार क्रमसे अक्तर "द राघात आदिकी वृद्धि होते होते जब ऋरमसे आठ बस्तुकी 
वृद्धि हो भाय तब तोसरा वोीयेप्रवाद होता / । हटके आगे क्रमश अ््षरादिककी जद्धि होते होने जब 
अठा रह बस्तुकी वृद्धि होजाय तव चौंँदा अम्निनासखििप्रवाद होता है। इस ही तरह आगेके पांचवे 
आदिकफ पूर्व भी क्रमसे बारह, बारह, सोः+ः , पोस, तीस) पम्द्रह, दे, रह, देश, दआ. वस्सुकी वृद्धिके 
होनेसे होते हैं। अर्थात्‌ अस्तिनाध्तिप्रयदा झा: ऋमसे बआरट उस्तुकी यद्धि होनेसे पांचवां 
झानयवाद, और ज्ञानप्रवादके ऊपर भी «तसे रह बस्तुष परद्दि होनेसे सत्यप्रवाद होता है। 
इस ही तरह आगेके आत्मप्रवाई आदिकक, प्रमाण भी समकगा चार ए | 
चौदह पूजेके समस्त बस्तु और उनके आधिकारभूत समस्त प्राभ्रतक जोड़का प्रमाग जताते हैं । 
प्‌रणणउदिसया वत्यू, णहुड:ा तियस हम्स एबयसया | 
एदेसु चौहसेसु वि. प्ष्वेसु हत्रति मिलिदागि ॥ ३४७॥ 
पद्तनवतिशनानि वस्तू न प्र भरकानि तिर,हस्रनवशतानि । 
एतेषु चतुदेशस्थपि पूथथेंप्‌ भर्बोन्‍्ति मिलितानि ॥३४७॥ 
अथे--इन चौदद्द पूर्वोके सम्पूणा बस्तु अ।॥ जोटू एकसों पचानयें ( १०५) दूत है। और 
एक एक बस्सुमें बोस बीस प्रात होते है इस डिये सम्पूणो प्राश्षतंका प्रमाण तीन हज़ार नो सी 
(३६००) दवोता है । 
पहले बासप्रकारका जो श्र तज्ञान बताया था उस द्वाका दो गाधाओंमें उपसंहार करत हैं । 
अत्यक्खरं व्‌ पदसंघात॑ पडिवर्तियाणिज्ञोगं च । 
दुगवारपाहुड् च य पा६हु.ड.॑ वत्यु पृष्ब॑ च | ३४८ ॥ 
कमबरण्णुत्तरव डि टय, ताण समासा ये अवखरगदाणि । 
णाणवियप्पे वीसं गंध, बारस ये चोहसय ॥ ३४९॥ 
अर्थाक्षरं व पद्स॑चात प्रतिपत्तिकानुये!. थे । 
द्विककरप्राथतं च च॒ प्रा, +कबम्तु पूप च ३ ८॥ 
कम्वर्णोच् रधर्धिते तेपां समासाश्व अक्तरगठवथ । 


ज्ञानबिकल्पे विंझति: ग्रन्थ ढदश च चतुद्‌ झकम्‌ ॥ ३४६ ॥ 
नी... २४ 


१८६ भौमद्‌ राजचन्द्रजेनशाक्ममाकाथाम॑ [ त्रागणा, गांबाल्- 


अथे अर्थोक्तर, पद, संघात, प्रतिपक्तिक, अनुयोग्, प्राश्ृतप्राभृत> प्राभूह, वस्तु, पूरे. ये नथ 
हथा क्रमसे एक एक अक्त रकी वृद्धिके द्वारा उत्नन्न होनेषा ले अक्तरसमास आदि नव हस तरद अदारदह 
भेद द्रव्य श्र तके होते हैं। पर्याय और पर्यायसमासके मिलानेसे बीस भेद्‌ क्षानरूप श्र शके दवोते हैं 
यदि प्रन्थरुप श्र तकी विबत्ता की जाय तो आचाराक़ आदि बारद और उत्पादपूवे आदि चौदद 
भेद द्वोते हैं । 
भायाथे-द्रत्यक्षत और भावश्नत इस तरहसे भ्रतके ज दो भेद किये गये हैं नमें 
शब्दरूप और ग्रन्थरूप सब द्रव्य्नत है. और जो ज्ञानरूप है बह सब भाव श्र त है। गाथाके अस्तमें 
जो “च” है उससे अ गबाहा सामायिफ आदि चौदह प्रकीणकोंका भी प्रहण कर लेना चाहिये | 
द्वादशाज्षके समस्त पर्दोको संख्या बताते हैं । 
ये क्त्तासरकोडी, तेमीदी तह होंति लक्ख!णं। 
अट्रावागासहस्सा पंचेव पढशि झंगाणं ॥|३५०॥ 
हा शोक्त रहतक टय: द्यर्शतिम्तथा भवन्ति लक्षाणाम्‌ । 
अष्टापंचाशस्सहस्नाणि पंचैद पदानि अद्भानाम्‌ू ॥ ३४० ।' 
अथे--ढादशांगके समस्‍्त पद्‌ एक सो बारद कराड़ उग्सी लाख अद्दावन हजार पांच 
(११२८४३४६८००४ ) हाने हैं । 
श्र बाद्ध अ्तर फितने मैं उनका प्रशाश बहाव 2 ' 
झः्कोडिए्यलक्खा अट्टडसहस्सा य एयसदिग च । 
पण्णत्तरि वश्णाओ, पहरणाय श॑ पमाणं तु ॥३५१,। 
अष्टफोट्ये कलक्षाणि अष्टसहस्रारि च एकफहतर्क थे । 
पंचसप्रतिः बणों: प्रकौणेकानां प्रमाएं तु ॥३४१ ॥ 
अथे--आठ करोड़ एक लाख आठ हजार एक सौ पचहत्तर (५०१०८१७५) प्रकीरेक 
(अंगबाह्य ) अत्तरोंका प्रमाण है। 
चार गाथाओंद्वारा उक अथेकों सममनेकी प्रक्रिया बताते हैं । 
तेत्तीस वेंजणाह', सत्तावीसा सरा तहा मणशिया | 
चनारि य जोगवहा, चउसद्री मुलवश्णाओ || ३५२ ॥| 
त्रयस्िद्ात्‌ ठ्यंजनानि सप्तर्विशाति: स्वरास्तथा भणिता: | 
बत्वारश्च योगबहा: चतुःषष्ठि: मुलघणो: ॥| ३४१२। 
अर्थ --तेतीस व्यंजन स्ताईस स्थर चार योगबाह हस तरह कुछ चौंसठ मूलबरो होते हैं। 
भाषाय--स्वरके त्रिता जिनका उच्चारण न हो सके ऐसे कर्थाच्ष रोंको व्यंजन कदते हैं। उनके 
क्‌ ख से ह पयन्त तेतीस भेद हैं। अइ ड ऋलू ए ऐ ओ ओ ये नष स्पर हैं, इनके हस्व दोचे प्लुतकी 
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अपेक्षा सत्ताईस भेद होते हैं। अनुश्वार बिसगे जिऋ्ामुझोय उपधमानीय ये चार योगयाह है । 
सब मिक्कर चोंसठ अनादिनिधन मृलबणो हैं। 
यशथपि दीघ लू पशे संस्कृतमें नहीं है. तब भो अनुकरणमें अथवा देशान्तरोंकी भःषामें आता 
है इसलिये चौसठ षण्णो्में इसका भी पाठ है । 
चउसट्रैप॑ विरलिए दुर्ग ब ठाउण संगुर्श किब्चा | 
रुढ॒एं च कए पुण, सुद शा गरसकखरा होंति || ३०३ ।। 
चतु:षष्टिपदं बिरलयित्या दिक॑ च दत्वा संगुर् कृत्वा । 
रूपोने च #ते पुनः श्र नज्ञानस्य,क्षराणि भयस्ति ॥ ३५३ ॥ 
अथे--उक्त चौ'सठ अक्षरोंका घिरणन करके प्रत्येकके ऊपर दोका अह्लु देकर परस्पर सम्पूर्ण 
दोके अहोंका गुरा करनेसे लब्ध राश्मिं एक घटा रेनेपर जो प्रभाण रहता है जतने ही श्र तज्ञानके 
अपुनरुक्त अक्षर होते हैं। 
पे अक्षर कितने हैं उसका प्रमाण च+' . । 
एकटु च च ये छस्मत्तयं व ५ थ सुएागमद्यसला । 
सुएग णंव पण पंच  एत्व छडकेक्कगो ये पशगं च ६ ॥ 
एकाष्ट बच च पद्सप्क॑ चच ये शूस्यसात्रिक्सप्र | 
शूस्य॑ नथ प॑च पंच च एक पटकेफ्कश्व प॑चक व | २५४ ॥। 
अथे- परस्पर गुणा करनेसे उत्पन्न होनेषाले अक्षरोंका प्रमाण इस प्रकार है. एक आठ 
यार यार छह सात चार चार शून्य सात तीन सात शून्य नत्र पांव पांच एक छड़ एक पांच । 
भाषाथे--१८४४६७४४०७३७०६५५१६१५ इतने अ'गप्रषषष्ट और अधगवाह्य श्र तके समस्त 
अपुनशक्त अक्षर हैं। पुनरुक्त अक्षरोंकी संख्याका नियन नहीं दे । 
इन अक्षरों मेंसे अ'गप्रविष्ठ और अ गबाहा श्र्‌ तके अक्षरोंका बिभाग करते हैं । 
मज्मिमपद्क्खरवहिदवएणा ते अ गपृष्वगपदाशि । 
सेसफ्बरसंखा भो, प(एणवाणं पम.ण तु || २५५ |। 
मध्यमपदाह्ल राषहितवर्णास्ते अगपुर्षपदानि । 
शेषाज्षरसंस्या अद्टो प्रकोणेफानां प्रमाण तु ॥ ३५५ | 
ल्थ--मष्यमपदके अक्षरोंका जो प्रमाण है उसका समस्त अक्षरोंके प्रमाणमें मांग देनेसे जो 
लक्ष्य खादे उतने आग और पू्वेगत मध्यन पद दोतने हैं! होगा जितने अन्तर रहें उतना अधयाह्य 
अक्षरोंका प्रमाण दे । 
5 पल 
३०इनके ६॑द्भोगका विर्तुत विधाम उताहरणपृवक हूं दीक मे देखाया गया हैं वद्ांप देव +२ समस हेना 
शाहिये बिससे माठम होसरूगा डि किस फ्रिउ अक्षरके कितने कितने €याग। अंग बनते ६ और के किस 
प्रकार से बनहे हैं 





> नकनाऊ का ओिनितकज 
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श्ष्८ श्रीमद्‌ राजचन्द्रजनशास्रभालायाम्‌ [ बक्राणा, माय्रात्७- 


भावार्थ-पहले मध्यम पदके अक्षरोंका प्रमाण बताया है. कि एक मध्यम पदलें: सौलइसो 
चौ'तीस करोड़ तिरासी लाख सात हजार आठसी अगर! अन्तर होते हैं। जब इतने अच्चरोंका: एक. 
पव्‌ होता दे तब समस्त अक्तरोंके कितने पद हेंगि इस तरह ओराशिक करनेखे -अर्थात्‌. फलराशि 
एक मध्यम पद और इच्छाराशि समस्त अत्तरोंके प्रमाणुका परस्पर गुणा क. उसमें प्रवाण- 
राशि-एक मध्यम पदके समस्त अक्तरांक प्रमाणका भाग देने जो लब्ध आवे वह समस्त मध्यम 
पढद़ोंका प्रमाण' हं।त। है । इन समस्त सध्यप्र पराके जितन अज्वर हुए वे अगप्रविष्ट अक्तर हैं और 
जो शष अक्षर रहे वे अगवाह्य अक्षर' हैं। गाथामे शब्द भव्योंकी सम्बोधन करनेके लिये 
अहदोके अर्थमें प्रयक्त हुआ है। अर्थात्‌ हे भव्यो' अंग पके पदोंछा और प्रकीशकोंके अक्तरोंका 
प्रमाण इस प्रकार समझो । 
तेरद गाथ[अंमि अगेकि आर पूर्बार पदोंकी संख्या बताते हैं । 
आयारे सुदृदयडे, ठाणे सप्रायणा।गे अंगे। 
तत्तो ब्रवखापगणात्तीए शाहस्स धम्मकहा।| ३४६॥ 
तोब[सय अज्कयणो , अर टयंड खुत्तरोबवा व दसे । 
पगहाशं वायरण, विवायसुत्त य पद्संखा । ६-७ ॥ 
आचारे सत्रक्त स्थाने समबायनामके अ'गे। 
तते। व्याख्याप्रज्ञप्ती नाथस्य घसकथायां | ३४६॥ 
तत उपासकाध्ययने अन्तकृते अमुत्त रो उपादुद्शे । 
प्रश्नानों ब्याव-रशे विपाकसूत्र च पद्रांश्या ।३५७॥ । 
अथ-आ चा राग, संत्रकृतांग। स्थानांग, सतवायां ५ व्यास्याप्रज्नपि, पमेकथांग, उपासकाध्यय- 
नांग, अनतःकृदशाग, अनुत्तरोपपादिकरशांग, प्रभव्याकरग, और दिपराकसूत्र .इन ग्याएइ, झगोंके, 
पदोंकी संख्या ऋमसे निम्नलिखित है । 
रस छत्तीस, बादाहं अटफरी अडबि छप्पएए। 
सत्तरि अद्वाबीसं, चउदालं सोलससहस्सा ॥ ३५८॥ 


इगिदुगपंचेया4, विवोसदुतिशउ दिलक्ख तुरियादी । 
लसीदिलक्खमेया, कोडी य विवागसुत्ताक्ष ॥ ३५९५॥ 
अष्टादृश पटत्रिशा द्वाचत्वारिंशन्‌ अष्ट»ति णष्टद्वि प्रदर्भषाज्त्‌। -.. 
स््तिः अष्टाविंशा ति: चतुखत्वारिंगन पोडशसह स्राणि ॥्रेश्८ 4! 
एकद्विक्पचेकादशत्रयोबिशतिद्बित्रिनवतिलक्ष चतुर्भादिषु । 
चतुरशोतिछक्षमेका कोष्टिम्य विपाकतृत्र ॥३४६॥] 


4 कककनकननननननननी नील न :्क्‍फपक्‍प््््प्प-क्‍०ं०>न०.क>न५७»»+ज कम कि एनिलफ पुनभकरन॥नर 


१०७००११९२८ ३५७८० ०५ | 
३-०-८०)०८१७५ | इतने अक्षरोंसे एक भध्यमपह्‌ नहीं होता इसह्यि इनके अहरोढ़ा ही प्रमाण बताना भयां है | 
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गा ० 
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अथ--आचारांगमें अठारह हजार पद हैं, धृत्रहनांगमें छत्तीस हआर- स्थानांगम बियालीस 
हजार, समवायांगमें एक लाख चो सठ हजार, व्याख्याप्रज्ञ्षिमें दो लाख अडईस हजार, घमंकधांगमें 
पांच लाख छप्पन हज़ार, उपासकाध्ययनांगमें ग्यारह लाख सत्तर हृज(र अनतःकहश गमें, ते.स छाख 
अ्रट्राईस हजार, अनुत्तरो।पादिक द्शांगमें बानवे लाख चब्रारोध्त हतार, प्रश्नज्याक'शण अंगमें 
तिरानवे लाख सोलह हज़ार पद है। तथा स्यारहब वियाझुसूत्र 'पेगमें एक करोड़ चौरासा लाख पद हैं। 
सम्पूर्ण पदोंका जाड़ू बताते है । 
वापगनरनोनानं, एथारंगे जुदी हु वादद्षि । 
कनजतजमताननमं, जनकनजयसी म बाहिरे बएणा ॥ १६०॥ 
बापणनरनानान एकरादशांगे युति वादे । 
कनजतजमताननमं जनकनजयसीम बाह्य वर्शी: ॥ ३६०२ ॥ 
अथे-पूर्वोक्त स्य रह अग॒कि पदोंका जोड़ चार करा पनद्रद्ू लाज दी हजार (9७३५०३०२०) ' 
होता है । बारहवे दृष्टिब[द अ'गमे सम्पूश पद एक अरब आठ करोड़ू अडुसठ छलाख छप्पन हजार 
पांच ( १०८६६४६२०४ ) होते है। अगवाह्म अत्तरोंका प्रनाओ/ आठ कराइ एक | आठ हजार 
एक सौ पचहृतर (८०५८८२७४ ) है । 
बारहब अ गके भद और उनके पदोंका प्रमाण बतात है । 
चंद्रविजवुदीवय दीउसमुद्द॒ यवियाहपएणत्ती । 
परियम्मं पचविहं ठुरं पहमाणिज्ञोगमदा ॥३६१ ॥ 
पुष्य॑ जलबल माया आग।सउरूवग 4 भिमा पंच । 
मेदा हु चूलिवाए तेतु पमाणं इस कमसो ॥ २६२ ॥ 
चन्द्र रबिजग्वूह्वीपकद्ीपसमुद्रकव्याख्याप्रज्ञधय॒। 
परिकमे पंचर्विध॑ सूत्र प्रथमानुयागसत, ॥ २६६॥ 
पुच जलस्थलमायाकाशकरुपणता इमे पच । 
भदा हू चूलिडाया तेपु प्रमाणक्षद क्रमशः |: ३६२ ॥ 
अये - बारदवे टृष्टिषाद अगके पाँच भेद हैं-- परिकम सूत्र प्रथमानुयोग पूर्बगत चूछिका। 
इसमें परिकमके पाँच भेद हं- वस्द्रप्क्रप्ति सूयप्रक्ञप्ति जम्बूद्वंपल्‍ज्ञति ट्वीपसागरप्रज्ञप्ति ब्याख्याप्रक्षप्तित 
सूच॒का अथे सूचित करनेवाला है, इस भेदमें जाब अवंधक द|। दें। अकर्ता दी है, निगुं ण ही है, अमोक्ता 
हीं है, स्वप्रकाशक ही दे; परप्रकाशक ही दे, अस्तिसप दी हें, नास्तिरुप ही ह, हत्यादि क्रियाबाद 
क्रक्रियावाद्‌ अज्ञान विनयरू4 २६३ मिथ्यामतांकों पूवरक्षमें रखरूर दिखाया गया दै। प्रथमानुयोगका 
अब है कि प्रथम अर्थात्‌ रिध्यादृष्टि या अर्गातक अब्युत्पन्न श्रोत|का लद्य करढे जो प्रवुत ह।। इसमें 
६$ शक्का पुद्धणां आदिका वर्याम किया. गया दँ। पृंगतंक चौदृह भे३ हैं-जिनका वर्णाब आगे 
करेगे । चूलिकाके पांच नद हैः जल्गता श्यगहता मायागता आकाशगठा कृपगता | अब इनके पदोंका 
प्रमाण क्रमसे बताते दें' 


१६० श्रीमद्‌ राजचखजैनशाखमालयांम [ मागेणां. गोयो>- 


गतनम मन गोरम मरगत जब गातनोनन जन्नलक्खा | 
मननन धममननोनननामं रनधजधराननजलादी । ३६३ ॥ 
याजकन।मेनाननमेदाशि पदाणि होंति परिकम्मे । 
कानव्धिवाचनाननमेसी पुण चूलियाजोगो ॥ ३६४५ ॥ 
गतनम म।भ गोरम मरगत जबगातनोननं जजलजन्चाणि। 
मननन धममननोनननार्म रनध्धरानन जलादिषु ॥ ३६३॥ 


याजकनामेनाननमेतानि पदानि भवन्ति परिकमेणि । 
कानवधिवाचनाननमेप: पुनः चूलिकायोग: । ३६४ ॥ 


अथ - भमसे चन्द्रप्रशाएमें छत्तीस लाख पांच हजार! ; सूर्यप्रक्षप्तिमँ पाँच लाख हीन 
हजार, जम्बूद्वीपप्रक्ञातिमें तान लाख पच बीस हजार, द्वीपसागरप्रक्॒प्तिमें बाबन छाल छत्तीस हज़ार, 
ध्याख्याप्रश्षप्तिमें चोरासी छा.व॒ छत्तीस हजार पद हैं। सूतजमें अठासी छाख पद हैं। प्रथमानुयोगमें 
पॉच हज्ञार पद हैं। चोदद पूर्वामें पचानवे करोड ५चास लाख पांच ५द हैं। पॉचों चूलिकाओंमेंसे 
प्रस्येकमें दं। करोड नौ छाख नवासी हज़ार दो सौ पद हैं। चन्द्रप्रल्नप्ति आद पॉचपका रके परिकर्मके 
पर्दोफा जोड एक करोड़ इक्यार्सी लाख पाँच द॒जार है। पॉच प्रकारकी चूलिकाके पदोंका जोड़ 
दृश करोड़ उनचास लाख छयाढीस हजार ( १०४६४६००० ) है । 


भाषाथ - यहाँ पर जो अक्षर तथा पदोंका प्रमाण बताया है बह अपुनरुक्त अक्षर हथा पढ़ोंका 
प्रमाण समभना ! 
चौदद पूर्बोर्मेंसे प्रत्येक पूबेके पदोंका प्रमाण बताते हैं ! 
पण्णट्दाल पणतीस तीस पएश्ास पण्ण तेरसदं । 
णउदी दृदाल पृन्वे पणवण्णा तेरससयाह । ३६५॥ 
छस्सपपएणासाई चृठसयपण्णास छसयपणुबीसा । 
विहि लब्खेहि दु गुणिया पंचम रूकण छल्जुदा छूट ॥ १६६॥ 


५७०>४७००-०--+०न न न >> 3 «3 >3«ननम3++२+++_+_+_+>०+क«-«++-+नननम तनमन नर तनमन न मनन न ++--क-फेमनननसन न + >> सन 
१-अक्षरोत्रे अकोका बोध करानेका रीहि गाथा न॑ १५८ की टौकागे ५कटपयपुरस्यवर्णु.८ आदि गाथाद्वारा 
बताई गई है। उसोके अनुसार अक्षरों अ कोंको जानकर पदोका प्रमाण संख्या समज्ञ छेनी चाहिबें-» 
चन्द्र प्रशप्तके गतनमनोनन॑>३६०५००० | सूयप्रशप्तिके मबंग नोनन-५०३००० | जम्बूद्दीपप्रशप्तिके गोर- 
नोनन-३२७००० | द्वोपस गरप्रशप्तिके मरगतनोनन-५२३६०००। व्याख्यारशप्तिफे जबगातनोननौ- 
८४३६००० । पूत्रके लटलक्खा-८८००००० | प्रथमानुयोगके मनलन»५००० |. चौोदह पर्षोके 
घधममननोनननाम-९५५०० ००% ७५ | प्रत्येक चूढिकाके रनघजघरानन-२०९८९२०० | परिकर्मके यावकनामे 
नानन०१८१०५००० । चूलिकाके कानवधिवाचनानन॑०१०४९४६००० | यही प्रमाण टोड़ापें वास्यद्वारो 

बताया गया है| 











हैपैैै०रे९ै३०औै९रै४-६४६ ] गोब्मटसार जोवकायडम्‌ १६१ 


पंचाशदृष्टचत्वारिंशत पंचरत्रिंशन्‌ ब्रिंशत्‌ पंचाशत पंचाशत त्रयोदशशनम्‌ । 
नथतिः द्वाचत्वारिशत्‌ पूर्व पंचपंचाशत त्रयोदशशतानि ॥ ३६५ ॥ 


षटछतपंचाशानि चतुःशतपंचाशन पटछतप॑ चर्चिशति: । 
दाभ्यां लक्षा-यां तु गुणितानि पंचम रुपोनं पट युतान पष्ठे ॥ ३६६॥ 

अथे - दोनों गाथाओंमें उत्पादपृष आदि १४ पूर्वोकी बताई गई संख्याको दो लाखसे गुणा 
फरना चाहिये। विशेष यह है कि इसतरहसे गुणशित करनेपर जो संख्या उत्पन्न हो ३ मेंसे पाँच 
पूवेकी संख्या निकालनेके लिये एक कम करदेना चाहिये और छट्रं पूबका प्रमाण जाननेफेश्ये छह 
जोड़ देने चाहिये। ऐस। करनेसे पूर्वाक्ा नियत प्रमाण निक्रत आता है। दो लाखसे गुण जिस 
जिस संख्यके साथ करना चाहिये बढ़ उत्पाउपू्वों दे की गाथोक्त संख्या क््मसे इस प्रकार है - 
उत्पादपूवेकी ४०, आग्र।यगीय ४८, वायेप्रवाद ३५, अभ्तिसास्तिप्रवाद, 3०, ज्ञानप्रवाद ५० सत्यप्रन्‍ 
४०, आत्पप्रवा३ १३००, कप्रप्रन्‍'द्‌ ०. फ्रत्थारूपरान ४२, वियानुयाद ५५. कल्याणवाद १३२०, प्राणबाद 
६४०, क्रियाविशाल ४५०, त्रिलोकबिन्दुसार ६२५ । 

भावार्थ - ऐसा करनेपर प्रत्येक पूत्रके पदोंका जो प्रमाण होगा यह इस प्रकार है- चौदह 
पूषे मेंसे क्रमसे प्रथम उत्पादपू्वमें एक करोड़ पद हैं। दूसरे आग्राय'णीत प्रबमें छयानवे लाख पद 
हैं। तीसरे वीयप्रबादमें सत्तर लाख पद हैं। चठुथ अम्निनाध्तिप्रयार पूषमें साठ लागख पद हैं। 
पाँचमे झञानप्रवादमें एक कम एक करोड़ (६६६६६६६ ) पद हैं। छट्ठे सम्यप्रयाद प्रवमें एक करो छह 
(१००००००६) पद हैं। साततर आत्मप्रवादमं छुत्ब्रोस करोड़ पद हैं। आठय #र्मप्रवाद पृथ्ेमें एक 
करोड़ अस्सी लाग्व पद हैं। नो प्रत्याख्यान पूजमें चररासी लाख पद हैं। दश्वे विद्यानुबाद पृथ्चमें 
पएकऋ करोड़ द्श लाख पद हैं। स्यारदर्व कल्याणवाद पूत्रमें छत्रीस करोड़ पद हैं। आरहये प्राणाघाद 
पूषमें तेरह करोड़ पद हैं। तेरहवे क्रियाविशाल पूर्व में नी करोड़ पद हैं। चौदह्ब त्रिनोक बिन्दुसारमें 
बारह करोढ़ पथ्चास लाग पद हैं। इस तरह चौदह पूर्ओों मेंसे किस किस पू्वमें क्रितने किनने पढे हैं 
यह इन दो गाथाओंमें बता दिया है। किन्तु अब प्रकरण पाकर यहाँपर द्वादह्शांग तथा चौदह पूर्षों'में 
किस किस विषयका बर्यन है यह संक्तेट्से ब्रशेष थताया जाता है। प्रथम आचारांगमें “क्रिस तरह 
झाचरण कर ? छिस तरह खड़ा हो ? कितत एह तौठे | छिस तरह शयश करे | क्लिप तरह भाषण करे 
किस तरह भोजन करे ? जिससे कि पापका यन्ध न हो। अर्थात किस तरहसे इन क्रियाओंके तथा 
अस्य भी इस तरहकी क्रियाओंकि करनेयर भी परारका अस्ध नहीं होता ?? इत्यादि प्रश्नेक्रे अनुसार 
“क्त्नपूवथक आचरण करे, यरनपूवेक खड़ा हो, यत्मपूर्णक बेठे। यत्तप्रवेके शयन करे । यत्नपूर्णक 
भाषण करे, यत्नपू्षक भोजन करे इस तरहसे पापका वन्ध नहीं होता ”' अर्थात किसो भी क्रयाके 
यरनाचार पूबेक प्रमाद रहित होकर करनेतर परापक्रा अन्ध नहीं होता। इत्यादि उत्तररूप याक्यों 


न >-+-्न्‍्क, रण 


सल्‍न्केय॑चरे.कर्थ चिट्ठं कथमासे कथ सए, कथ भुजीःब भासेज्ज जदों पाये ए अंधे इसके उत्तरों "अढ 
चरे शरद चिट्टं जदमामे जद सथे जद मुजौज्ज भामेज्ज एवं पाव॑ णे वंघई” हन्याट़ि। 








१६१ भरीमद्‌ राजचमस्शनशास्त्रमालायाम [ मामेणा, गाथा... 


हारा मुनियोंके समस्त आवरणक। दर्शन है। दूसरे' सूत्रकृतां"में ज्ञागविनथ आदि निर्विष्न 
अध्ययनक्रियाका अथवा प्रज्ञाग्ता कल्ताकल्प छेद्ोउस्थापना आदि व्यवहारधमेक्रियका, तथा स्वसमय 
कर परसमयका म्बरूप सूत्रोंके दारा बताया गया है। तीसरे स्थानांग में सम्पू् दृव्योंक्रे एकसे 
लेकर कितने विश्क्प हो सकते हैं उत विकल्गेंका घर्गात किया है। जैसे सामान्यकों अपेक्तासे 
जावत्ठयका एकही स्थान विलय - भेद ) है. संसारों और मुक्तकी अपेक्तासे दो भेर हैं, 
घट्पाद टयय धौव्यकी अपेज्ञासे तीन भेद हैं, चार गतियोंसे चार मेद हैं। इस ही तरह पुदूगल 
श्र दिक द्रठयेकि भी। विकल्प समझता । चौथे समयायांगमें * सम्पूर्ण द्रव्यों में परस्प र किस किस धर्मेकी 
अपेक्तामे साहश्य है यह बताया हे । पांच उ्याग्य्याप्रजप्नि' अगमें जीव हैं या नहीं ? 
बक्तव्य है अथवा अवक़त्य है? निन्‍्य है या अनित्य है? एक है या अनेक 7? हत्यादि गणधरदेवके 
साठ दतार प्रभोका व्याख्यान है। टद्द साववर्गफ्ा' अथवा जातृताहु्था अगमें जौवादि 
बस्तुओंया स्वभाव, तीथेफरोंका माहात्म्य, तीथेकरोंकी दिव्यस्वगिका समय तथा माहात्म्य, उत्तम 
क्षप्रा आदि दश घमे, सम्यावशनादि रस्नत्रगवर्मका स्वरूप बताया है। तथा गण्धर इन्द्र चक्रवर्ती 
झादिकी कथा उपकथाओंका वशोन है। सातवे उपासकाश्ययन” अगमे त्पासकांकी (श्रा्कोंकी ) 
प्म्यगदशनादि ग्यारह प्रतिमापन्बन्धो व्रत गुण शोत्न आचार तथा दूसरे शियाकराण्ड और उनकें 
मम्वादि का सविस्तार बगान किया हैं। आठव अन्तद्हगांगमे प्रस्येक तीर्थ करके तीथमें' जो 
दा देश मुनि चार पकारका उयसर्ग भहय करके संसारके अ नको प्राप्य हुए उनका बणन है। नौथें 
अनुत्तरीवदादिकदशां गमें प्रस्येक तीथेंक' के. तीथमें होनेबाले उन दश दश दत्त समुनियोक्ता घर्सन है 
जो कि घार उपसतको सपत करके अन्तमें समाधिके गरा अपने प्राएंका त्याग करके विजय 
आदि पाँच प्रका सके अनुत्तर बिमानोंमें उत4त्न हुए। दशव प्रश्नज्याकरण अगर दृतवाकग्र नष्ट मु्टि 

बिन्ता आदि अनेक पका रके प्रश्नंके अनुसार तीत काल सम्यन्धी घन धन्‍यादिका लाभालाभ सुख 
दुःख जीवन मरण जय पराजय आदि फलका बर्णान है। और प्रश्नके अनुसार आत्तिपणौ चिक्लेपणी 
संचे जनी नर्मेजनी इन चार प्रवारदी क्थाओंका रूणन है। स्यारहव॑ विपाकसूजत्रमें द्रज्यतषेत्र काल 
भआाषके अनुपार शुभ 'शुमकर्मांकी तीव्र संद मध्यम 'आदि अनेक प्रफारकी अनुभाग-शक्तिके फल 


७-० ०म»»मममन्‍कअक...>५ ०» 2--->काहाम लक --५३-+म अमान... स<+++-+33 ७ +>+क-+७3- “न कभ ...3- ८ ७ाथ.-»3«3»धआमथ >-.... 





१--आनरं -पमोक्षम गम राचर्षा गे अधिन्ननतति या आचार | 

२--सर् : कत-फरग -क्रिया विश्य: वणए ते यम्मिन तत संत्रकतम्‌। 

३ >पकाया कोौतराणि स्थानर्धन किष्टन्ति यहिमिन तत स्थान | 

इडं->द्रढ। सत्र कालमागता उत्य जे, बिय; संग्रह/-साहश्यनामान्येन अवेयन्ते जायनी यश्मिन तत्‌ समकयम्‌ | 

७->ि- तब वा) आरूप्रा- गे ररेवकरप '5 संद्सप्रश्ता ने प्र प्रकाण ज्ञाप्क्ते यत्र रा व्याख्य प्रजप्ति: । 

ई-ता आर > जेल कंइ र माल पैवकर। नए बमकगा । अथवा जे तूग़ा तीथेंकरदीना वमकव । 

यह) -/८र्न पत्र विव,ज२+ वजमुप।लत ते उप।सक कते अवीय ते-पट्यस्ते-वण्यंनत स्मनतत उपासकाध्यपयन | 

८०-एक तारथफरक अनतर झप तक दूसश तथकर उन्पन्त ने हींततर तकके समय प्रथम ताथंकरका तीर्थ 
कहत है । 





गोम्मटसार ओषकारडत्‌ १६१ 


देमेरूप बिपयका घर्शन है। बारहब हृष्टिवाद' अ'गझ्लें तीन सौ प्रेसट मिथ्या मलोंफा पणेन 
और डनका निराकरण है। दृष्टिबाद अगके पांच भेद हैं--परिकरम सूत्र प्रथमानुयोग पूर्यगत चूलिका | 
परिकर्ममें गशितके करणसूत्रोंका वर्णन है। इसके पांच भेद हैं, चम्द्रप्रश्ञणि सूयंप्रश्नप्ति जम्यूद्ीपप्रश्प्ति 
द्वीपसागरप्रश्ञप्ति ठ्याख्य|पज्ञप्ति। चन्द्रप्ज्ञप्तिम चन्द्रमासम्बन्धी विमान आथु परियार ऋद्धि 
गमन हानि गद्धि पूर्ण अहण अर्थ अहण चलुर्थाय शा ग्रहण आदिका वर न है । इसी प्रकार सूरप्रहणप्तिमें 
सूर्यमसम्बन्धी आयु परिवार गनन ग्रहण आदिका बंधन है। जह्यृद्वीपप्रतलिमें जम्बूद्ीपसर: थी मेरु 
कुलाचल महाहद (तलाब) त्षेत्र कुड वे दका बन व्यन्तरंके आवास मद्दानदी आदिका बगान है। 
द्वीपसागरभन्नप्तिमें असंख्यात दीप और समुद्रोंका स्थरूप तथा बदापर होतेब ले अक्लनिप्त चस्यालवों 
आदिका वर्णन दे। व्याख्याप्रज्नप्ति मं रूपी अरूपी जीब अजीब द्रत्योका भव्य अभव्य-भेद प्रमाण 
लक्तणोंका और अनन्तरततिद् परम्पराजिद्धोंका तथा !सरी वस्तुओंका भी वर्गन है। एष्टिबादके वृसरे 
भेद-सूत्रमें तीनसो त्रेसठ मिथ्याटप्टियं/का पूर्वेपक्षपृतक निराकरण है। तीसरे भेद प्रथम।नुयोगमें 
त्रेसठ शलाका पुरुषोका बणन है। चौथे पूत्रक चोदह भद है। उनमें किस क्रिस बिपयका बन है 
यह संक्तेपसे क्रमसे बनाते है। उत्पादपृर्थमें प्रत्येक द्रव्यक उत्पाद ठ्यय आर्य और उसके संयोगी 
धर्मो का वर्णन है। आम्रायशीय पृथ्रमं दादशांगम प्रधानभूत सातसी सुनय तथा दुष्णोय पंचास्तिकाय 
पडूद्रव्य सप्त तत्व नव पदार्थ आदिका बशंन हैं । वंर्यानुवादम आत्नवीये परवोये उमयवीय कालबीये 
तपोबीर्य द्रव्यवीय गुणबीय परयायर््रीये आदि अनेकप्रकारक वीय (सामथ्ये) का बणन है । 
अत्तिनास्तिप्रवा दमें म्यादम्ति ध्यान्नास्ति आई सप्तभंगोका बगान है । ज्ञानप्रयादमें मनि श्रूत अवधि 
मनःपर्यय केवल रूप प्रमागा ज्ञान, तथा कुम्ति कुक्षत ब्रिभंग रूप अप्रमाण ज्ञानके स्थरूप सख्या 
विपय फन्तका वर्णन हे। सत्य्रवादमें आठ प्रकारके ठाब्दाज्यारणके स्थान", पांच प्रयत्न?, 
बाक्यसंस्का रके कारण, शिष्ट दुष्ट शब्द के प्रयोग, लक्षण", बचनके भेद, आरह प्रकारकी भाषा" 
झ्रनेक प्रकारके असत्यवचन, दशप्रकारका सत्यवच१', वाग्गुप्ति, मौन आदिका बाशन है। 
8 3 न नल लक 3 न पड न न का 

१- दृष्टीना मिथ्यादशनानां बाद:-पूर्तॉनिपश्ठक थर्न सत्र । 

२--उर:कण्टशितो जिद्वामठ दंतनामिकाताल्योप्टाज्यानि आटा स्थानानि । 

३-सपप्टतेषस्प र्ताविजततष द्विग्रततासंध्रततार पा: पैचप्रकता: । 

इ०-व्याकरण | 

५-१, अनिप्ट कथन, २, कलह बबत, 3 वैश्य बचने, ४. असंवदबपर्ठाप, ४, रतियाक्‌ ६. अर्लि 

वाक, 3 उपधिवाक, ८ निक्रतवाक * अप्रणनिवाक १०, मोबबाक ११. सम्यप्द्दान वाक्‌ 
१२, मिथ्यादशनवाब | 
६- देग्वों गाथा नं, २२२ | 
गो. ...२५ 





श्ध्ष् मद राजचम्दजेनशास्त्रमालायाब्‌ [ मागेणा गाथा-- 


आत्मप्रधादमें आत्माके कतत्थ आदिका वर्णन' है। कमंप्रवादमें मुलोत्तर प्रकृति तथा बंध उदय 
उददीरणा आ्रादिकी अनेक अवस्थाओंका यगोन है। प्रत्याख्यानपूर्वमें नाम स्थापना द्रव्य क्षेत्र काल 
भाव, पुरुषके संहनन आदिकी अ्पेक्षासे सदोष वस्तुका त्याग, उपवासकी विधि, पांच समिति, 
तीस गुप्ति आदिका बंगन है । विद्यानुवादमें अंगुष्ठप्रसेना आदि सातसो अल्पविद्या, तथा 
रोहिणी आदि पांचलौ महा विद्याओंका स्वरूप सामभ्य मन्त्र तन्‍्त्र पूजा-विधान आदिका, तथा 
सिद्ध विद्याओका फल ओऔर अन्तरित्त भौम अंग स्वर स्वप्न लक्षण व्यंजन छिन्न इन आठ 
महानिमित्तोंका बन हैं । कल्याणवादमें तोथंकरादिके गर्भाववरणादि कल्यागा। उनके कारण 
पुए्यक्रस पाइश भावना आदिका, तथा चन्द्र सूर्य ग्रह नक्षत्रोंक चारका एवं ग्रहण शकुन आदिके 
फलका बरगान हैं.। प्राणावादर्म कायविकित्सा आदि आठ प्रकारके आ।युवे दका, इडा पिंगला आदिका, 
दडा प्राणंकि उपकारक अपकारक द्रठ्यांका गतियोंके अनुसारस वर्णन किया है। क्रियाविशानमें 
संगीत छंद अलंकार पुरुष|की बहत्तर कला छीके चौंधठ गुग, शिल्पादिविज्ञान, गर्भाधानादि क्रिया: 
नित्य नेमित्तिक क्रियाओंका वर्णन है। त्रिलोकजिन्दुसा रमें लोकका स्वरूप, छुत्तीस परिकर्म, आठ 
व्यवहार, चार बीज) मोक्षका स्वरूप, उसके गमनका कारण, क्रिया, मेत्तसुखके स्वरूपका वर्गान 
है। दृष्टिबादनामक बारहव अंगका पाचवां भेद चूजिका है। उसके पांच भेद हैं, जलगता स्थज्नगता 
मायागता आकाइझगता रूपगता। इनमेंसे जलगतामें जनगमन अग्निस्तम्भन अग्निमज्षणा अरिन्का 
ऋासन अस्निप्रतेग आदिके मन्त्र तन्‍्त्र तपश्चया आदिका वणणन है । स्थलगतामें मरू कुत्ताचन 
भूमि आदिमें प्रवेश शीघ्रममन आदिके कारण मन्त्र तन्त्र आदिका वर्णन है। मायागतामें इन्ट्रजाल 
सम्बन्धी मन्त्रादिका वगान है। आ्राकाशगता पं आरकाशगमनक्रे कारण मन्त्र तन्त्र आादिका वर्णन हे 
रूपगनाम सिहादिक अनेक प्रकारफे रूप बनानेके कारणभूत मन्त्रादिका बन है । 
अँगवाध्य श्र तके भेद गिनाते हैं । 

सामाइयचउबीसत्थयं तदो बंदणा पडिक्कमर्ं। 

वेणइय किदियम्मं दसवेय।लं च उत्तरज्कंगणं | ३६७॥ 

कृप्पपवहारकप्पाकप्पियमहकृष्पियं च पुडरियं । 

महपृ इरीयशिसिदियमिदि चोह्सर गबाहिरय ॥ ३६८ ॥ 

सामायिक॑ चतुविशस्तब॑ ततो बंदर अतिक्रमणम्‌ । 

बेनयिक कृतिकर्म दशबेकालिक॑ च उत्तराध्ययनम्‌ ।' ३६७॥ 

कल्प्पर्यवहार-इल्पाकल्प्यिक-मह।कल्प्यं च पु डरीकम्‌ । 

महापु'डरीक॑निपिद्धिका इति चतुदंशांगबाह्मम ॥३६८॥ 


न्‍अनननीनीनी-ीय-न- नम पामननक++ मन ७ “नाकाम 
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३--२।॥ का ये तेत्ता य पाणों भोत्ताय पोग्गला आदि मनन्‍द प्र, । 





३६७-३६८-३६६-३७० | मोम्मटसार जीवंकारुडंम्‌ घर 


अर्थ--सामायिक, चनुर्विशस्तव, बन्दना, प्रतिक्रण, बैनयिक, क्तिकर्म, दशबेफलिफ, 
उत्तराध्ययन, कल्पठ्यवहार, कल्पाकल्प्य, मह।कल्प, पुडरीक, महापु'डरीक, निषिद्धिका ये अंगबाह- 
भ्रतके चौदह भद है । 
श्र्‌ तज्ञानका माह।्म्य ब्ताते हैं । 
सुदकेवलं च णाणं, दोण्लिवि सरिसाशि होंति जोहादो । 
सुदणारं तु परोक्‍्खं, पश्चकखं केबल णाणे ॥ ३६९ ॥ 
भरत केवल चज्ञानं 6 5पि सदहश भबतो बोधात। 
श्र्‌तज्ञानं तु परोक्त प्रत्यक्त' केवल झ्ञानम' ॥३६६॥ 
अथ--क्लानकी अपन्ञा श्र॒त ज्ञान तथा कंपल ज्ञान दोनों ही सदश है । परन्तु दाने अन्तर 
यहां हे कि श्र्‌त ज्ञान परोक्ष है ओर केवल ज्ञान उत्यक्त है । 
भावाय--जिस तरह श्रूत ज्ञान सम्पूर्ण द्रव्य और पर्यायोंको जानता है. उस ही तरह केबल 
ज्ञान भी सम्पूर द्रव्य और पर्यायोंकी सामना है। विशयता इतना हं। है. कि श्रूत ज्ञान इन्द्रिय थार 
मनकी सहायतासे द्वोता है, इसलिये परोक्ष-अविशद अर्पप्ट हैं। इसकी अमूते पदाथमं और उनकी 
अथपर्यायों तथा दूसरे सूक्ष्म अंशोमें स्पष्टरुपसे प्रश्॒त्ति नहीं इं।ती। किन्तु केवलज्ञान निरावरग 
हं।नेके कारण समम्त पदाथों और उनके सम्पू् गुण तथा पर्यायोंको स्पप्डरूपसे विपय करना हू । 
क्रमप्राप्त अवधिज्ञानका निरूपण करते है । 
अवद्ीयदित्ति भोही, सीमाणाणेत्ति वण्णियं समये । 
मवगुणपच्चयविहियं, जमोहिणाणेत्ति ए॑ बेंति ॥ ३७० ॥* 
अबवधीयत इत्यबंधि: सीमाज्ञानमिति बणितं समये। 
भवगुणप्रत्ययविधिक यद्वधिज्ञानमिति इदु' प्र बन्ति॥ ३४० | 
अर्थ-द्वत्य ज्षेत्र काल भावकी अपेक्तास जिसके विषयकी सीमा हूँ उसके अवधि कान 
कहते हैं । इस हो लिये परमागमर्म इसको सोमाज्ञान कहा है। तथा इसके जिनन्द्रदवत दी भद कद है, 
एक भवभ्रत्यय दूधरा गुणप्रत्यय | 
भावार्थ--नारकादि भवकी अपेक्तास अवधिक्ञानावरण कमका क्षयपशम होकर जा 
अवधिज्ञान हो उसको भवप्रत्यय अबधि कहते हैं। जा सम्यर्शनादि कारणाको अपेक्षास 
अवधिज्ञानावरण कर्मका क्षयोपशम होकर अवधिज्ञान है।ता है उसकी गुणप्रत्यय अवधि कहते हैँ । 
इसके विषयको परिमित होनेसे इस ज्ञानका अ्रवर्धिज्ञान अथवा सामाज्नान कहने हूँ। यद्यपि ब्म्नरे 


१-- इनका घ्वरूप अर्थ निरुक्ति भेद आदि बड़ी टीका में देखना चाहिये | 
२--स्याद्वादकेवलशाने सर्वतत्वप्रकाशने मे३: साक्षादसाक्षावच द्व्रस्स्वन्यतम मवेत्‌ || से, मे, देवागम | 
२३००-सवंद्रब्यपर्यायेषुकेवछशय त. सू, अ. १ सू, २९ | ' 
४ कं, १ गा, ९८४ । 45, 2 
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१६६ श्रीमद्‌ राजचन्द्र जेनशास्त्रमालायाम [ मांगेणा गाथा 


मतिज्ञानादिके विवयकी भी सामान्यसे सीमा है, इसलिये दृसरे ज्ञानोंको भी अवधिज्लान कहना 
चाहिये; तथापि समतिरूृढनयकी अपक्षासे ज्ञानविशपकी ही अवधि ज्ञान कहते हैं.। 


दोनोंप्रकारके अबधि ज्ञानका स्वामी तथा स्वरूप बतात हैं । 


भवपच्चहमों सुरशिरयाण तित्थेवि सब्बध गुत्यो । 
गुणपच्चश्गो णरतिरियाणं संवादिचिण्हभवो ॥३७१॥ 
भवप्रत्ययक॑ सुरनारकाणां तीथे <पि सर्वागेत्थम्‌। 
गुणप्रश्ययर्क॑ नरतिरश्चां शखादिचिन्हभवम्‌ ॥ १७१ ॥ 
अथै--भषप्रत्यय अवधिज्ञान देव नारकी तथा तीथकरोंके भी होत, है। और यह ज्ञान 
सश्पूरें अंगसे उत्पन्न होता है। गुशप्रत्थय अवधिज्ञान पर्याप्त मनुष्य तथा संज्ञी पंचेन्द्रिय तियचोंके 
भी होता है। और यह ज्ञान शंज्ादि चिन्होंसे होता है । 


भावार्थ--नामिके ऊपर शंख पद्म वज स्वस्तिक कलश आदि जो शुभ चिन्ह होते हैं . उस 
जगहके आत्मपरदेशोंमें होनेवाले अवधितरानावरण तथा बीर्यास्तराय कमके क्षयोपशमसे गुणप्रत्यय 
अबधिजान होता हैं । किन्तु भवरप्रत्यव अवधि तन सम्पू् आत्यप्रदेशसे होता है । भवप्रत्यय अवधिज्ञान 
सभी देव और नारक्रियोंके हे।ता है क्‍्ये।कि उसमें भव प्रधान कारण है गुणप्रत्यय अवधि ज्ञान 
मनुष्य तियेवों के ही होता है. परन्तु सबके नहा होता, क्योंकि इसके होनेमें मुख्य कारण गुण हैं । 


आगेकी गाथाके उत्तराधमें प्रकारान्तरसे सामान्य अवधिके तथा पूवाधमें गुशप्रत्यय अवधिके 
भेदोंकों गिनाते हैं । 


शुणपच्चहगो छद्ा, भणुगावद्विदृूषपहमाणिद्रा । 

देसोही परभोही, सब्वोदित्ति य तिधा ओही ॥ ३७२ || 
शुशणप्रत्ययक: षोढा अनुगावस्थितप्रवधेमानेतरे । 

देशाबधि: परमावधिः स्ाबधिरिति च त्रिधा अबधि: ॥ ३७२॥। 


अर्थ--गुणप्रत्यय अबधिज्ञानके छुह भेद हैं, अनुगामी अननुगामी अवस्थित अनवस्थित 
वर्धभाम हीयमान | तथा साम्रास्यसे अवधिज्ञानके देशावधि परमावधि सर्वाबधि इसतरहसे तीन 


देद मी होते हैं । 


भावार्थ-जों अ्रवधिशान अपने स्वामी ज़ौबके साथ जाय उसको अनुगामी ऊहते हैं। इसके 
हीन भेंद हैं; ज्ेत्रानुगामी भवामुगामी उभयानुगाभी . जो दूसरे क्षेत्रमें अपने स्वामीके साथ जाय 
ज्लको चेत्रातगामी कद्दते हैं। जो दूसरे भचमें साथ जाय उसके! भवषानुगामी कहने हैं। जो दूसरे 
क्षेत्र तथा भव दोनोंमे साथ जाय इसको उभयामुगामी कहते ६ं। जो अपने स्थामी जौवके साथ 


३७१-२७२-२७३-२७४-३७५ ] गोम्मट सार जोवकाण्डम्‌ १६७ 


न जाय उसको अननुगामी कहते हैं। इसके भी तीन भेद हैं, क्षेत्राननुगामी भषाननुगामी 
उभयाननुग।मी । जो सूर्यमण्डलके समान न घटे न बढ़े उसको अधस्थित कहते हैं। जो चम्द- 
मण्डलकी तरह कभी कम हैं। कभो अधिक हो उसको अवस्थित कहते हैं। जो शुकृपक्षके चम्द्रको 
तरह अपने अन्तिम स्थानतक बढता जाय उसकी वर्धमान अवधि कटे हैं। जो हकृष्णपकके 
चन्द्रकी तरह अन्तिम स्थानतक घटता जाय उसको हीयमान श्रवधि कहते हैं। सामान्यतया ऋषधिशानके 
जो तोन भेद बताये हैं उनमेंसे केवल गुणाप्रत्यय देशाबधिाज्ञानक हो अनुगामी आदि हद भेद 
हुआ करने हैं। 
इसके सिवाय विशप यह हैं कि - 
भवपच्चहगों भोही, दसोही होदि परमसब्बोददी । 
गुणपच्चरगो णियमा, देसोही वि य गुण होदि ॥ ३०३ ॥ 
भवप्रत्ययको -वधिः देशावधिः भवति परमसर्वाबधी। 
गुणप्रत्ययकौ नियमात्‌ देशावधिरपि च गुणे भवति॥ ३७३ ॥ 
अरथ--भवप्रत्यय अदधि नियमस देशायधि ही होता हे। और परमाषधि तथा सर्थाषधि 
नियमसे गुशभ्रत्यय ही हुआ करते हैं | दशावधिन्नान भवप्रत्यय और गुणप्रत्यय दोनों तरहका होता है। 
भावार्थ-दर्शनविशुद्धि श्रादि गुणोक निमित्तसे होनेवाला गुणप्रत्यय श्रबधि ज्ञान देशाबधि 
परमाबधि स्बावधि इस तरह तीनों प्रकारका होता हैं। किन्तु भषप्रत्यय अवधिज्ञान नियमसे 
देशाबधि रूप ही हुआ करता है । 
देसोहिस्स य अवरं, णरतिरिये होदि संजदम्हि बर । 
परमो्दी सथ्वोही, चरमसरीरस्स विरदस्स ॥ ३२७४ ॥ 
देशावधेइच अबर॑ नरतिरश्ची: भवति संयत परम । 
परमावधि: सर्वावधि: चरमशरीरस्यथ विरतस्य ॥ ३७४ ॥ 
अर्थ- जघन्य देशावधि ज्ञान संयत तथा अ्रत॑यत दोनों ही प्रकारके मनुष्य तथ। देशसंयम्री 
संयतासंयत तियचोंके होता है। उत्तप्ट देशावधि ज्ञान संयत जीबोके दी होता है । किम्तु परमावध्ि 
ओर सर्वावधि चरमशरी री महात्रतीके ही होता हूँ । 
पडिवादी देसोही, अप्यरडिवादी हवंति सेसा झो । 
मिच्छतं अविरमर्ण, ण ये पड़िधज्जंति चरमदुगे ॥ ३७५ ॥ 


प्रतिपाती देशावधि: अप्रतिपातिनौं भवतः शेपौ अदो। 
मिथ्यात्ममविरमएं नच प्रतिपदय ते चरमद्दिके॥ ३७४॥ 


अर्थ-देहात्रधि ज्ञान प्रतिपाती होता है । और परमावधि तथा सर्वाषधि अप्रतिपादी होहे 
हैं। परम/ब्रधि और सत्रोषधिवात़े जीब नियमसे मिथ्यास्व और अ्रपत अपस्थाह प्राप्त दें होते । 


श्ध्द श्रीमद्‌ राजचन्द्रजनशास्त्रमालायाम | मागणा गांर्था-- 


भावारथ--सम्यक्स्थ और चारित्रसे च्युत होकर मिथ्यात्व और असंयमकी प्राप्तिको प्रतिपात 
कहते हैं । इस तरहका यह प्रतियात देशायधिवालका ही होसकता है। परमावधि और स्वाबधि 
शलिका नहीं होता। फलतः ये दोनों अन्तिम अवधिज्ञान अग्रनिपातों ही हैं आर देशाबधि ज्ञान 
प्रतिपाती 'अप्रतिपाती दोनों ही तरहका हैं । 
अब्धि ज्ञानका द्रव्यादि चतुप्टयर्की अपेक्तासे वर्णान करते हैं । 
दब्वं खेत्त काले, भाव॑ पडि रूषि जाणदे ओही । 
अवरादुबकस्सोत्ति य. वियप्परद्विदों दु सच्बोही )। ३७६ ॥ 
द्रव्य क्षेत्र' काल भाव॑ प्रति रूपि जानीते अवधि: ! 
अबरादुत्कूप्ट इति च विकल्परहितस्तु सर्वावधि: ॥ ३७६॥ 
अथे- जघन्य भेदसे लकर उत्कृष्ट भेदपयन्त अवधि ज्ञानके जो असंख्यात लोक प्रमाण भेद हैं 
वे सय ही द्रव्य क्षेत्र काल भाषकी अपन्षास प्रत्यक्षतया रूपी (पुदूगन) द्रव्यको ही प्रहण करते हैं। 
तथा उसके सम्बन्धसे संसारी जीव द्रव्यका भी जानते हैं। किन्तु स्वावधि ज्ञानमें जचन्य उत्कृष्ट 
आदि भेद नहीं हैं- बह निर्विकल्प है । 
भाषाथे--अघधि ज्ञानावरणका सर्वोत्कृष्ट क्षयापशम होने पर सर्वावधि ज्ञान होता हैं. 
अतएब उसके ऊपर अवधिज्ञानका फिर कोई स्थान नहीं है. किन्तु देशावथि और परमावधिमें 
जघन्य मध्यम <्त्टृष्ट तीनों ही भेद पाये जाते है । 
अझषधि शानफे विषयभून सबसे जपघन्य द्रव्यका प्रमाण बताते हैं । 
णोफम्पुरालसंचं, भज्किमजोगज्जियं सविस्सचयं | 
शोयविभत्त जाणदि, अबरोही दव्वदी शियमा ॥ ३७७॥ 
नोकमौरालसंचय मध्यमयोगाजितं स्विश्वलोपचयम । 
लोकबिभक्त' जानाति श्यवरावधिः द्रव्यत्ः नियमातल ॥ ३७७ ॥ 
अर्थ-मध्यम योगके द्वारा संचित विख्लसोपचयसहित नोकमे कऔदारिक बर्गणाके संचयमें 
'छीफका भाग दैनेसे जितना द्रव्य लब्ध आवे उतनेको नियमसे जघन्य अवधि ज्ञान द्रव्यकी अपेक्तासे 
त जानता है । 
भाषार्थ-बिस्सलसोपचयसहित और जिसका मध्यम योगके ढारा संचय हुआ हो ऐसे डेढ्गुश- 
हानिमांत्र उम्यप्रबद्धरूप औदारिक नोकमंफे समहमें लोकप्रमाणका भाग देनेसे जो द्रव्य लब्ध आये 
उतने दृब्धको जचन्य अवधि शान नियमसे जानता है। इससे छोटे स्कन्धकों वह ग्रहण नहीं कर 
सकता । इससे स्थूल रकन्धके अहण करनेमें बाधा नहीं हे । 
अबधि झ्ानके विषयभूत जघन्य क्षेत्रका प्रमाण बताते है । 
है घुदमणशिगोद भपज्जत्तरस्स जादस्स तद्यसमयम्दि । 
के अपरोगाइशमाण, जहए्ययं झोहिरवेत तु ॥ २७८॥ 


३७६-३७७- २७८०२७६-३८०-३८१ ) गोम्मटसार जीवकाण्डम्‌ १६३- 


सूध्मनिगोदापर्याप्तकस्य जातश्य तृतीयक्षमये। 
अधरावगाहनमानं जघन्यकमबधित्तेत्र' तु ॥ ३७८॥ 
अ्र्थ- सुच्तरम निगोदिया लब्ध्यपर्गाप्तककी स्पन्न होनेसे तीमरे समयमे जो जधन्य अजभाइना 
होती है सका जितना प्रताण ह. उतना हो अवधि तानके जपन्य तेत्रका प्रमाण है । 
भावार्थ-इलने ज्षेत्रमें जितने ज़घबन्य द्रव्य हंगे जिसका कि प्रमाण पहले बताया गया है 
उनको जघन्य देशावधिवाला जान सकता हे--इसके बाहर जो जपन्य द्रब्य स्थित है उनको बह 
ग्रहण नहीं कर सकता । 
जपधन्य लेत्रके विषयमें बिदात। कथन करत है । 
अवरोहिखेत्त 22, जिस्वाह्स्मेहयं णे जाणापो | 
आएगा पुणे समकरणे, अतरोगाहरणपमाणं तु । ६०९ ॥ 
अवराबधिन्नतव्रदीष विम्तारोत्सथक ने जानीमः। 
अन्यत पुनः सर्व|करणो अ्रव॒रावगार नाप्रमाणं तु ॥ ३७६ ।। 
अर्थ - जघन्य अवधि ज्ञानके ज्षेत्रफकी झचाई लम्बाई चौड़ाईका भिन्न भिन्न प्रमाण हम नहीं 
जानते । तथापि यह मालूम है कि समीकरण करनेसे जितना जधस्य अबगाहनाका प्रमाण होता 
है उतना ही जघन्य अवधिका ज्षत्र हे । 
भावाथ-अबधि ज्ञानके जबन्य ज्षेत्रकी उचाई आदिक प्रथक प्रथक्‌ प्रमागक उपदेशका इस 
समय अभाव है, परम गुरुओक ददेशस हमको इतना ही मालम है कि बह जघन्य अबगाहना 
प्रमाण हप्य। करता हैं । 
अवरोग[हणम।णं, उस्सेहंगुलश्रमखमागस्स | 
पहस्स ये धणापद रं, होदि हू तफवेत्तसमकरणें || ३८० । 
अब राबगाह नमा नमुस्मेधां गुलासंख्यभागम्य_। 
सूचेश्च घनप्रतर भबति हि तस्त्ेत्रसमीक्रणशा ॥ ३८० ॥ 
अर्थ--उत्सेघांगुलकी अपेत्नास इत्वन्न व्यवहार सूद्यंगुलके अमसंख्यातत्र भागप्रमाण भुजा 
कोटी और बेधमें पर*पर गुणा करनेसे जितता जयन्य अबगाहनाका प्रमाण होता है. इतना ही 
समीकरण करनेसे जपन्य अबाधि ज्ञानक! ज्षेत्र होता है । 
भावार्थ--यद्यपि जधन्य अवगाहनाके ज्षेत्रका कोट एक आकार नियत नहीं' है किर भी यहाँ 
बनाये अनुसार गुणा करनेसे घतांगुतके शसंख्यातव भागप्रमाग जबन्य अबगाहगाका और उत्ततां 
ही जधन्य अवधिका चेत्र होता हैं । 
अबरं तु ओहिवेनं, उस्मेहं अंगुल वे जम्हा । 
सुदमोगाहणमाण उबरि पमाशं तु भर गुन्नयं ॥ ३८१ ॥ 


३०० श्रीमद्‌ राजचन्द्जैनशास्त्रमालायाम्‌ [ मागेणा गाथा+« 


श्रथर॑तु भश्रवधिक्षेत्रम॒त्सेधमंगुल भवेद्यस्मात्‌ । 
सूक््मावगाहनमानमुपरि प्रमाणें तु अ्रंगुलकम ॥ ३े८१। 
अथे--जो जघन्य अयधिका क्षेत्र पहले बताया है वह भी व्यवहरांगुलकी अपेक्षा उत्सेधांगुल 
दो है; क्योंकि वह सुच्रम निरोदिया लब्ध्यपर्याप्तककी जघन्य अबगाहना प्रमाण है । परन्तु आगे 
अंगुलस प्रमाशांगुलका ब्रह्टगा करना। 
भावार्थ--जघन्य अ्रवगाहनाके समान घनांगुलके असंख्यातव भाग जो जपन्य अवधिका 
सषेत्र बताया है वह प्रमाएांगुल या आत्मांगुलक्ी अपक्षा नहीं हिनतु ठ्यवहारांगुलकी अपन्तासे 
उत्सेधांगुलके घनप्रमांण घनांगुलका अमंख्यातवां भाग होनेसे उत्सधांगुल ही समझना चाहिये 
क्योंकि परमागसका ऐसा नियम है कि शरीर गृह ग्राम नार आदिका प्रमाण उत्सेधांगुलसे ही 
लिया जाता है। परन्तु आगे अंगुलशब्दसे प्रमाणांगुल लेता चाहिये | 
अवरो हिखेत्तमण्फे, भवरोदी अ्रतरदव्यमवंगमदि | 
तरथ्वस्सवगाहो, उस्सेहासंखघणपदरों ॥ ३८२४० 
अबर।बधिन्षेत्रमध्ये अवराबधि: अवरद्रर्यमबगक्‍्छति | 
तद्द्रव्यस्यावगाह: उत्सेधासंख्यघनप्रतरः: ॥ ३८२ ॥ 
अथ--जधन्य अवधि अपने जधन्य त्ेत्रमं जितने भी अमंख्यात प्रमाण जधन्य द्रव्य हैं 
जिसका कि प्रताण ऊपर बताया जा चुका है उन सवको जानता हे। उस द्रव्यका अबगाह 
इत्सेधांगुलके श्रसंख्यातं घनअ्रतर होता है । 
भाषार्थ-यद्यपि जघन्य अवधिके ज्षेत्रसे जधन्य द्रत्यक अबगाह-त्तेत्रका प्रमाण असख्यात- 
गुणा हीन हैः तथापि घनरूप उत्सेधांगुलके अमंख्यातव भागमात्र ही है। इसकी भुज्ञा कोटी तथा 
जेघका प्रमाण सूच्य॑गुलके असंख्यातवे भाग है । 
झावलिभसंखभ।गं, तीदभजिव्सं व कालदो भवर 
भोही जाणदि भावे, काल असंखेज्जभागं तु | ३८३ ॥ 
अआयल्यसंख्यभागमतीतभविध्यन्च काल त: अबरम | 
अवधि: जानाति भावे कालसख्यातभागं तु ॥ ४८३॥ 
अथे--अचन्य अवधि ज्ञान कालकी अपेक्तासे आवलीके असंख्यातवें भागप्रमाण अपने 
विपयमूत द्रव्यकी व्यंजन पर्यायोंकों जानता हे। तथा जितनी पर्यायोंको कालकी अपेक्तासे जानता 
है इसके असंस्यातवे भागप्रमाण वतंमान कालकी पर्यायोंका भावकी अपेक्तासे जानता है । 
इस प्रकार जघन्य देशावधि ज्ञानके विपयभून द्रव्य क्षेत्र कात भावकी सीमाको बताकर अब 


आगेके देशायधि ज्ञानके द्वितीयादि बिकल्पोंका द्रव्यादि चतुप्यकी अपनासे बणैन करने हैं । 
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अवरदूदव्य|दुवरि मद्व्ववियप्पा? होदि घुरहारों | 
सिद्वाएंतिममागों, भमव्बसिद्धादशंतगुणो | ३८४॥ 
अबरद्रव्यादुपरिमद्रव्यविकल्पाय भवति प्र बहार: | 
सिद्धा नन्तिममाग: अभव्यसिद्धादनन्तगुण: ॥| ३८४॥ 
अर्थ--जघन्य द्रव्यके ऊपर द्रव्यके दुसरे भेद निकालनेके लिये भ्रवद्दार होता है। 
इसका (भवहारका) प्रमाण सिद्धराशिसे अनन्तर्व भ|ग ओर 'अभव्यराशिसे अनन्तगुणा है। 
अवधि ज्ञानके विपयमें समयप्रवद्धका प्रमाण बताते है । 
धुवहारकम्मवरग गगुशगार कम्पवग्गएं गुणिदे । 
समयप्रद्धपमार्ण, जाशिज्जो झ्ोहिविसयम्हि ॥| ३८५॥ 
श्र बह।रफामणबगेणागुणकारं कार्मेणबगेणां गुणिते । 
समयप्रद्धम्रमाणं ज्ञातव्यमबधिविषये ॥ ३८५॥ 
अथे--4 बह्दाररूर कामेण बगेणाके सुणाका रका और कार्मणा बर्गणाका परस्पर गुणा करनेले 
अवधि ज्ञानके विपयमें समयप्रबद्धका' प्रमाण निकलता है । 
भावाथे-देशावधधिज्ञानके |वपयभूत द्रव्य अपेक्षासे जितने भेद हों उनमेंसे दो कथ करने 
पर जो प्रमाण हो उसको ध्रुब॒ह्वार रख परस्पर गुणा करनेसे कार्मणवगेणाका गुणकार दोता है। 
डसका कामेणबगेणाके साथ गुणा करने पर विवज्षित समयप्रबद्धक। प्रभाण निष्पन्न होता है । 
भर वह रका प्रमाण विशपतास बताते हैं । 
मणदव्यवग्गणात, त्रियप्पाणंविमपम खु धुबद्दारो । 
अवरुक्बस्स विसे सा, रूवहिया तज्जियप्पा हु ॥ ३८६ ॥ 
मनोद्रत्यवगंणानां विकल्यानन्तिमसमं खलु भू बद्दारः । 
अवरोश्कृष्टवशेपाः रुपाधिकास्तद्ठि कब्पा हि ॥ ३ै८६॥ 
अथ--मनोद्रव्य ' बगेणाके उत्कृष्ट प्रमाण्मंसे जघन्य प्रमाणके घटानेपर जो शेष रहे रसमें 
एक मिलानेसे मनाट्रव्य बर्गशाके विकल्‍्पांक! प्रत/ण होता है। इन बिकल्यगोंका जितना प्रमश हो 
एसके अनन्त भागेमिस एक भागक्री बराबर अवधिज्ञानके विपयभूत द्रब्यके प्रुबद्दारका 
प्रमाण होता है । 
मनोद्रव्य--वर्गशाका जघन्य और उत्कृष्ट प्रमाण बताते है । 
अतरं होदि अग॒तं, अणतभागेण भदहियमुक्कस्स . 
हृदि मणभेदाएंतिमभागो दव्वम्मि धुबहारों || ३८७ ॥ 





१--जघन्य देश,वधिज्ञानके विषयभुत ट्र5 का हो नाम यहाँपर समय्व-द्ध है। प॑ ., । 
३--आगे सम्यक्त्व मार्गणाके पकरणमें वर्गणाआके मेद ब्ताये गय है| देयो गाथा न, ५९४ | 
गो.. «२६ 


२०१ श्रीमद्‌ राजचम्द जेनशास्रमाछायाम्‌ [ भांगेणा, भाष>+ 


अधरं भवति अनन्तमनन्तभागेनाधिकमुरकष्टम्‌ । 
इति मनोभेदानन्तिमभागो द्रव्ये भ्र बह।र: ।| ३८७ ॥१ 


अथ--मनोद्रव्यवगंणाका जधन्य प्रमाण अनन्त, इसमें इसीके (जघन्यके ही ) अनन्त 
भागोंमिंस एक भागके मिलानेपर मनोचर्गणाका उत्कृष्ट प्रमाण होता है ' इस प्रकार जितने मनो१र्गणाके 
भेद हुए उसके अनन्त भागमिेंसे एकभाग-प्रमाण अवधि ज्ञानके विषयभूत द्रव्यके विषयमें भू बद्दारका 
प्रभाग होता है | 

प्रकारान्त रसे फिर भी भ्र्‌ बहारका प्रमाण बनाते हैं । 


घुतददारस्स पमाणं, सिद्धाएणंतिमपमाणमेत्त पि। 

समयपबद्धणिमित्त', कम्मणवर्गणगुणादी दु | ३८८ ॥ 

हादि अणंतिमभागो, तग्गुणगारों वि देसओहिस्स . 

दोऊणदव्यभेदपमाणद्ध १हारधंवरगो )। २८९ । 

भ्र वहा रस्य प्रमाण सिद्धानन्तिमप्रमाणमात्रमपि । 

समयप्रबद्धनिमित्त' कार्मणवर्गणागुणतस्तु ॥ रेप८,॥ 

भवत्यनन्तिमभागस्तद गुणका रो पि देशावधे: । 

दानद्रव्यभेदप्रमाणध बहारसंबगेः ॥ ३८६ ॥ 

अर्थ-ञयद्यपि ध्‌ बहारका प्रमाण सिद्धराशिके अनन्त भाग है, तथापि अवधिकज्ञानविषयक 

समयप्रबद्धका प्रमाण निकालनेके निमित्तभूत कार्मण बगेणाके गुणकारसे अनन्त भाग सममना 
चाहिये। द्रव्यक्की अपेक्तासे देश्ञावधि ज्ञानके जितने भेद हैं उनमें दो कम करनेसे जो प्रमाण शोष 
रहे उतनी बार भ्र बहारका परस्पर गुणा करनेसे कामेण बगेणाके गुणकारका प्रमाण निकलता हे । 


देशावधि ज्ञानके द्रब्यकी अपेक्ता कितने भेद हैं यह बताते हैं । 
अ'गुलअसंखगुशिदा, खेत्तवियप्पा ये दव्बमेदा हु । 
खेत्तवियप्पा अवरूस्कस्स विसेसं हवे एल्थ॥ ३९०॥ 
अंगुलासंख्यगुणिता: क्षेत्रविकल्पाश्व द्रव्यभेदा हि । 
क्षेत्रविकल्ाा अबरात्कृष्टवशेषो भवेदत्र ॥३६०॥ 
अथ--देशावधि ज्ञानके क्षेत्रकी अपेक्षा जितने भेद हैं उनको सूच्यंगुलके असंख्यातरव भागसे 
गुणा करनेपर ट्रत्यकी अपेक्षासे देशावधिके भदोंका प्रमाण निकलता है। त्षेत्रकी अपेत्ता उरकृष्ट 
प्रमाणमेसे सब जघन्य प्रभाणको घटानेसे जो प्रमाण शेष रद्दे उतने ही क्षेत्रकी अपेक्षासे देशावधिके 
विकल्प होते है। इसका सूच्यंगुलके असंख्यातव भागसे गुणा करके उसमें एक मिलानेपर द्वब्यकी 
अपेक्षासे देशावधिक भद्‌ होते दे । 
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क्षेत्रकी अपेत्ता जघन्य और उत्कृष्ट प्रमाण कितना है यह बताते हैं । 
अं गुलभसंखमाग, अबरं उक्कस्सयं हवे लोगो । 
इृदि वर्गणशुणगारो, असंखधुवरहारसंतर्गो ॥ ३९१ ॥ 
अ'गुलासंख्यमागमबरमुत्कृष्रक॑भवेल्लीफः । 
इति बग्गेणगुणकारो उसंख्य्र वहारसंबरग: ॥ ३६१॥ 
अथे--देशावधिका पूर्वोक्त सृक्ममनिगोदिया लब्ध्यपर्यापक्की जघन्य अबगाहनाप्रमाण, अर्थात्‌ 
धनांगुलके असंख्यात भागस्वरूप जो प्रमाण बताया है वही जघन्य देशाबधिके विषयभूत क्षेत्रका 
प्रमाण है। सम्पूरो लोकप्रमाण उत्कृष्ट क्षेत्र है । इसलिये दशाबधिके सब द्रव्य विकन्पोंके प्रमाणमेंसे 
दो कम करनेपर जो प्रमाण शेष रद्दे उतने ही प्र बह।रोंको रखकर परस्पर गुणा करनेसे कामेणबगणाका 
गुणकार निष्पन्न होता है । 
बग्गेणाका प्रमाण बताते हैं । 
बरगणरासिपमाणं, सिद्धाएंतिमपमाणमेत्तं पि। 
दुगसहियपरममेदपमाणवहाराण संबग्गो ॥ ३९२ ॥ 
बगगणाराशिप्रमार्ण सिद्धानन्तिमप्रमाणमात्रमपि । 
द्विकसद्दितप रमभेद प्रमा णावहा राणा संबर््ग: ॥ २६२॥ 
अथे - कार्मण बगेणाका प्रमाण यद्यपि सिद्धराज्ञिके अनन्तव भाग हैं। तथापि परमाबधिके 
भेदोंमें दो मिलानेसे जो प्रमाण ही। उतनो जगह भ्रबहार रखकर परस्पर धुणा करनेसे लब्धराशि- 
प्रमाण कामेण घगेणाका प्रमाण होता दे | 
परमाषधिके कितने भेद हैं यह बताते है । 
परमावहिस्स भेदा, सगओ्नोगाहण वियप्पहदतेऊ । 
हृदि धुवहारं बग्गणगुणगारं वग्ग्ण जाणे ॥ २९३॥ 
परमावघेर्भेदा: स्वकावगाहुनविकल्पह तेजस । 
इति अर बद्दारं बगेणागुणकार बस्गेणां जानीहि ॥ ३६३॥ 
अरथ--तेजस्कायिक जीबोंकी अबगाहनाके जितने विकल्प हैं उसका और तेजम्कायिक , 
जीबराशिका परस्पर गुणा करनेसे जो राशि लब्ध आवबे उतना ही परमावधि ज्ञानके द्रव्यकी अपत्तासे 
भेदोंका प्रमाण होता है। इस प्रकार भर बहार, वर्गाणाका गुणकार, और बग्गेणाका स्वरूप सममना 
कादिये। 
देसोहिभवर दव्वं, धुवदह्रेणवहिदे हवे विदिय॑। 
तदियादि वियप्पेसु वि, भसंखवारोत्ति एस कमो ॥ २६४ ॥ 
देशायध्यवरद्रव्यं तवहारेणाबहिते भवेत हितीयपू । 
ठृतीयादिविकल्पेष्यपि असंख्यवाश हस्येप. क्रम: | ३:४।| 


१२०५४ श्रौमद्‌ राजचन्द्रजेनशास्रमालायाम्‌ [ मागेणा, गाधो-- 


अथे--देशाबधि श्ञानके जधन्य द्रव्यका जो प्रमाण पहले वताया है उसमें प्र बहारका एक 
बार भाग वेनेसे देशावधिके दूसरे विकल्पके द्रव्यका प्रमाण निकलता है। दूसरे बिकल्पके द्रव्यमें 
प्र बहारका एक बार भाग देनेसे तीसरे विकल्पके द्रव्यका और तीसरे विकल्पके द्र॒व्यमें प्र बद्दारका 
भाग देनेसे चौथे पिकह्यके ट्रव्यका प्रमाण निकलता है। इसो तरह आगेके बिकल्पोंके द्रव्यका 
बम्माण निकालनेकेलिये क्रमसे असंख्यात वार ५ बहारका भाग देना चाहिये। 
देसोहदिमज्ममेद सविस्ससोवचयतेजकम्मंगं । 
तेज्ञो मास मणाएं, वग्गणयं केवल जत्ब ॥३९५॥ 


पस्सदि ओही तत्थ असंखेज्जाओो हवंति दीउवही । 
बासाणि असंखज्जा, होंति असंखेज्जगुणिद्कमा ॥ ३९६ ॥ 
देशावधिमध्यभे दे सविस्रततोपचयते जःकर्माह्षम्‌ । 

तेजोभाषामनसां बगेणां केबलां यत्र ॥ ३६५॥ 

पश्यत्यबधिस्‍्तत्र असंख्येया भवन्ति दीपोद्धय: । 

घ्रषांणि असंख्यातानि भवन्ति असंख्यातगुणितक्रमाणि | २६६॥ 


अथे- इस प्रकार असंख्यात वार प्र बद्वारका भाग देते देते देशावधिआानके मध्य भेदों मेसे जहाँ 
बह प्रथम भेद विश्नसोपचयसहित तेजस शरी रको विषय करता है, अथवा इसके आगेका दूसरा मध्यभेद 
विखसोपचयसहित कामेण शर्त रको घिषय करता है, अथवा तोसरा भेद विज्लसोपचयरहित तेजस 
कोणाको .विषय करता है, अथवा चौथा भेद वित्रसापचयरहित भाषा बर्गणाको बिषय करता है, 
अथवा पांचवां भेद बित्रसोप वयरहित मनोबगेणाको विपय करता है, चहों पर साप्तान्यसे देशावबधिके 
रक्त पांचां ही मध्य भेदोंके त्षेत्रका प्रमाण असंख्यात द्वीपसमुद्र और कालका प्रमाण असंख्यात 
बे हे। परन्तु विशेषताकी अपेक्षासे पूषे * भदक क्षेत्र और काछके प्रमाणसे उत्तरोत्तर भेदके 
चैत्र और फालका प्रमाण असंख्यतगुणा असंख्यातगुणा हे; क्योंकि असंख्यातके भी असंख्यात 
मैद्द होते हें । 
तत्तो कम्महयस्सिगिसमयपबद्ध विविस्ससोवचर्य । 
घुवद्द।रस्स तिभज्जं, सब्बोही जाब ताव हवे ॥ ३९७॥ 
ततः फार्मेणस्य एकसमयप्रबद्ध' विविस्रसोपचयम्‌ । 
भर बद्दार॒स्य विभाज्य॑ सर्वावधि: यावत्‌ ताबत्‌ भवेत्‌ ॥ ३६७॥ 
अथे--इसके अनन्तर मनोवगेणामें 4 बहारका भाग देना चाहिये। इस तरह भाग इेते देते 
विससोपचबरदित कामशका एक समयप्रबद्ध प्रमाण विषय आता है। उक्त क्रमानुसार इसमें भी 
स्वोदधिके विषय पयेन्त भ्र्‌ बहा रका भाग देते जाना चाहिये । 
एद्म्हि विभज्ज॑ते, दुचरिमदेस।यहिम्पि वर्गणयं । 
घरिमे कम्मश्यस्सिगिवस्गणमिगिदार मजिद तु ॥२९८ ॥ 
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एतश्मिन्‌ विभज्यमाने द्विचरमदेशावधोी बरग्गंणा । 
चरम कामगणस्यकवर्गणा एकबार भक्ता तु ॥ ३६८॥ 
अथ- इस समयप्रवद्धमें भी प्र बहारका भाग देनेसे देशावधि ज्ञानके ट्विचरम भेदके 
विषयभूत द्रव्यका कार्मण वर्गणारूप प्रमाण निकलता हे। इस एक कारण वर्गणामें भी एकबार 
भ्रूबद्दारका भाग देनेसे जो लब्ध आवे उतना देशावधिके चरम भदके विषयभूत द्रब्यका प्रमाण 
निकलता हे । 


अ गुल असंख भागे दव्ववियप्पे गदे दु खेत्तम्द्र । 
एगागासपदेसो, वडठदि संपुएणलोगोत्ति ॥ २०९ ॥ 
अंगुलासंख्यभागे ट्रव्यविकल्प गत तु ज्षेत्रे। 
एकाकाशप्रदेशों बधते सम्पूर्ण लाक इति ॥ ३६६ ॥ 
अर्थ सूच्यंगुलुफे असंख्यातव भाग प्रमाण जब द्रव्यके विफलप होजोय तथ क्षेश्रकी अपेक्षा 
जघन्य त्षेत्रका जितना प्रमाण है उसके ऊपर आकाशका एक प्रदेश बढ़ता है। इस ही क्रसे एक एक 
आ।काइके प्रदेशकी वृद्धि वहांतक करनी चा हये कि जहां तक दशाबधिका उत्कृष्ट क्षेत्र सपेछोक होजाय। 


आवलिअसंखमागा, जदृण्णकालो फमेण पमग्रेण । 
बडढदि देसोहिवरं, परल समउणय' जाबव || ४०० | 
आवल्यसंख्यभागो जघ-यकाल: क्रमेण समयेन | 
बधेते देशावधिवरं पलल्‍य समयोनक याघत्‌ ॥ १०० ॥ 
अथे- जधन्य देशावधिके विपयभूत क/लछका प्रमाण आवलीका असंख्यातयाँ भाग है । इसके 
ऊपर उत्कृष्ट देशावधिके बिपयभूत एक समय कम एक पल्यप्रमाण काल पर्यन्त, भ्रूघ तथा अध्रुष 
वृद्धिरुप क्रमसे एक एक समयकी वृद्धि होती है । 
क्षेत्र तथा काल सम्बन्धी उक्त दोनों ही क्रमांक उन्नीस काण्डकमें कहनेकी इच्छासे भाभार्य 
पहले प्रथम काणडकमें उनरझा ढाई गाथाओंद्वारा वर्णन करते हैं । 
अगमुलअसंखमागं, धुवरूवेण य असंखवारं तु । 
असंखसंख मागं) असंखवारं तु अद्भूबगे || ४०१ ॥ 
अगुलासंख्यभागं भ्रू यरूपण च असंख्यवारं तु। 
असंख्यसंख्य भागमसंख्यवारं तु अभ बगे ॥ ४०१ ॥ 
अथे- प्रथम काण्डक्में चरम विकत्पपर्यन्त असंख्यात धार घनांगुलमें आवलीका भाग दैनेपर 
जितना प्रमाण आये इस तरहके अगुलके असंख्यातय भागप्रमाग भव वृद्धि होती हे। और इस ही 
काणडकके अन्त पर्यान्‍त पनांगुलके असंख्यातर्वे और संख्यातये भाग प्रमाण अआज पृद्धि भी असंस्यात 


बार द्वोती है । 





१०६ श्रीमद्‌ राजचन्द्रजैनशाश्रमालयाम [ मागेणा. गाया-- 


घुवभद्ध वरूवेण य, अबरे खेनम्हि वडिठदे खेत्ते । 
अबरे कालम्हि पुणो, एक्केक्क वडढदे समय || ४०२॥ 


भ्रवात्र बरुपेण च अबरे क्ञष> ट्वत फँत्रे। 
अबरे काले पुनः एकेको बधेत समय: ॥ ४०२ ॥ 


अर्थ-- जघन्य देशाबधिके विषयभूत रत्रके ऊपर श्रुवरूपसे अथवा अश्ुबरूपसे क्षेत्रकी दृंदि 
इोनेपर ज्पन्य कालके ऊपर एक एक समयकी वृद्धि होती है । 
भावाथे- ऊपर यह बताया गया था कि द्रव्यकी अपे्षासे सूच्यंगुलके असंख्यातब भाग प्रमाण 
भेद दोजानेपर क्षेत्रमै एक प्रदेशकी वृद्धि होती हैं । अब यहां यह वतारदे हैं कि जधन्य अवधिज्ञानके 
विषयभूत क्षेत्रके आगे उपप्रु क्त रीतिसे एक एक प्रदेशकी क्रमसे वृद्धि होते २ जब आवलिसे भक्त घनांगुरू 
प्रमाण प्रदेशोंकी वृद्धि दोजाय तब जघन्य देशायधिश्ञनके विषयभूत कालके प्रमाणमें एक समयकी इद्धि 
होती है। इसी तरह आगे भो प्रत्येक भर बरूपसे या अभ् वरूपसे धनांगुलके असंख्यात्य या संख्यातर्य 
आंगप्रमाण प्रदेश वृद्धि होजानेपर उत्तरोक्तर कालके प्रमाणमें एक एक सम्रयक्री वृद्धि हं।ती जाती है । 
संब्यातीदा समया, पढमे पच्वम्म उभयदों बड़ढी । 
खेत्त काल भस्सियः पढमादी कंडये बोच्छे। ४०३ । 
संख्यातीता: समया: प्रथमे पर्व उभयतो वृद्धि: । 
क्षेत्र कालमाश्रित्य प्रथमादीनि कारकानि धच्ये || ४०३॥ 
अथे- प्रथम कारडकमें भयरूपसे और अभ्न बरूपसे असंख्यात समयकी बृद्धि होती है । इसके 
भ्ागे प्रथमादि काण्डककोंका क्षेत्र और कालके आश्रयसे बग्गन करते हैं। 
अगुलमावलिय।ए) मागमसंखेज्जदोबि संखेज्जो । 
अगमुलमावलिय तो, प्रावलिय चांगुलपुधत्त।। ४०४ ॥ 
अ'गुलावल्योः भागो:संख्येयो:पि संख्येय: | 
अ'गुलम्तावल्यन्त आवलिकश्चांगुलप्ृथकत्वम्‌ | ४०४ ॥ 
क्षय - प्रथम काण्डकमें जबन्य श्षेत्रका प्रमाण घनांगुलके असंख्यातव भागप्रमाण, और 
शतृष्ट चेत्रका प्रमाण घनांगुलके संख्यातर्व भाग प्रमाण है। और जघन्य कालका प्रमाण आवलीका 
असंख्यातयाँ भाग, तथा उत्कृष्ट कालका प्रमाण आवलीका संख्यातवाँ भाग है। दूसरे काण्डक्में क्षेत्र 
चघनांगुलप्रमाण और कार कुछ कम एक आयली प्रमाण है। तोसरे काण्डक्में क्षेत्र घनोगुलू-- 
प्रथकत्व* और काल आबली--प्रथक्त्व -प्रमाण है। 
झआवलियपुषत्तं पृण, हत्थं तह गाउय॑ महुतं तु । 
जोयणभिण्णमहृत्तं, दिवसंतों पण्णुदीसं तु | ४०५॥ 





१०्ण्तीमसे नौ तकड़ी संख्याको इृथकलव कहते है। 


डें०देल्पे ९ है ३ ०४३-४०३०४०६-४०७ ] गोस्मट्सार औबकायडम्‌ ३७५ 


आावलिपृथकत्यं पुन दृस्तस्तथा गव्यूति:' मुहू्तेस्तु । 
योजन भिन्नमुहृते:द्यस।न्तः पद्नचविशतिस्तु ॥४०४॥ 
अर्थ--चतुरथेकाग्डकमें काल आवलीपएथकत्त और त्ेत्र हस्तप्रमाण है। पांचयं काटडकर्मे सत्र 
एक कोश और काल अन्तमुं हूत दवे। छट्टे काण्डक्में क्षेत्र एक योजन और काल भिन्नमुहूत' हे। 
सातबे कारढ कमें काठ कुछ कम एक दिन और क्षेत्र पच्चीस योजन हे । 


मरहम्मि अभद्धमासं! साहियम।शं व जम्बुदीबस्मि । 
वासं च मणुकलोए वासपृधत' च्‌ रुचगम्मि ॥४०६। 
भरते अधेमासः साधिकमासश्र जम्बूद्वीपे । 
बषश्च मनु जछ,के तपंग्रथक्त्वं च रूचके ॥ ४०६॥ 
अर्थ- आठवें काण्डकमें क्त्र भरतत्षेत्र प्रभाण और काल अर्धमांस-पतक्त प्रमाण है। नी 
कारएड कमें क्षेत्र जम्बूदीप प्रमाण और काल एक माससे कुछ अधिक है। दशये काटइकर्में सेत्र 
मनुष्यलोक प्रमाण और काल एक वर्षप्रमाग हे । ग्यारह कास्डकमें क्षेत्र रुचऋ द्वीप और फाल 
बषप्थकत्व प्रमाण है। 
संखेज्जपमें वासे, दीवसमुद्दा हवति संख ज्जा । 
वासम्मि असख उ्जे, दीवसमुद्। भसंखेज्जा || १०७ ॥ 
संख्यातप्रम वर्ष द्वीपसमुद्रा भवस्ति संख्याता:। 
बप' असंख्येये द्वीगसमुद्रा असंख्येया: ॥ 2५७ ॥ 
अर्थ--बारहव॑काण्डकर्में संख्यात वर्ष प्रभाग कॉल ओर संख्यात द्वीपसमुद्रप्रमाण छषत्र हे। 
इसके गे तेरहव से लेफर उन्नीसत्र काण्दक पर्येल असंख्यान बे प्रमाण काछ और  असंख्यात 
डीपसमुद्र-प्रमाण क्षेत्र है । 
भावार्थ यद्यपि तेरहवसे लेकर उन्नीसव काणगइक तक कालका प्रमार असंख्यात बे और क्षेत्रका 
प्रमाण असरदव्यात द्वीप समुद्र बताया ढै। कितु यह सामान्य कथन है । विशेषरुपस उत्तरोत्तर 
असंख्यातगुणा 'असंख्पातगुणा क्षेत्र तथा कालका प्रमाण होना है। तथा उन्नीसवे कारडकम्में क्षेत्र सम्पूररो 
लो% और? काल एक समय कम एक पत्य' है। 





१- यद्यपि कोषकारोंते गब्यृति झद्धवा अर्थ दो कोश हिया है--/7ब्पुति: छी क्रोशयूगम ।| १८॥ काण्ड ३, 
मूमिवर्ग । किन्तु यहाँ आगमन तथा अन्यत्र भी एक कोश अथ्थ माना गया है | 

२--एक आवलोी ओर एक सम्रयमे ऊपर तथा मुद्ठ कि मीतर सत्र अन्तम हुक भें: हैं। भिन्नमुहृर्तका। अर्थ 
मुहूर्तमे कुछ कम ऐसा होता है । 

३--देवो गाथा न॑, ३९९, ४१० | 

४-देलो गाथा न, ४००, ४११ । 





१०८ श्रीमदू राजवन्दरजैनशास्त्रमालायाम [ मांगेणा, गाथा-- 


कालविपेतेशवहिदरोत्तविसेसों धुवा हवे बडी । 
अद्भू ववड़टीवि पुणो, अविरुद्ध हटुकंडम्म्ति || ४०८ ॥ 
कालविशेषेणावहितक्षेत्रविशेषा भ या भवेत्‌ वृद्धि: | 
अध् बवृद्धिरपि पुन: अविरूद्ध। इष्टकाण्डे ॥ ४०८॥ 
क्षय --किसी विवक्षित काण्दकके क्षेत्रविशपमें क|लबिशेपका भाग दनेसे जो शेष रद्दे उतना भूष 
बृद्धिका प्रमाण हे । इस ही तरह आऑ4रोधरूपसे इष्ट काण्डकम अप्रव वृद्धिका भी प्रमाण सममना 
चाहिये। इस अभ्ुव वृद्धिका क्रम आगेके गाथामें कहेंगे। 
भाषाथे--विवक्तित काण्डकके उत्कृष्ट क्षेत्रममागमेंस जघन्य क्षेत्रम्माणको घटाने पर जो शेष 
रहे रसको क्षेत्रविशेष कहते हैं। और उत्कृष्ट कालछके प्रमाणमसे जघन्य कालके प्रमाणकी घटानेपर 
लो शेष रहे उसको कालविशेप कहते है। डिसी विबज्तित क्षत्रविगेपमें उसके कालविशेषका भाग देनेसे 
सो प्रमाझ शेष रदे उतना ध्रुव वृद्धिका प्रमाण दे। तथा यद्वापर जो अश्रुव इंद्धि बताई गई है 
हसका भी क्रम किस्सी भी विवक्षित काण्डकमें कज्षत्र ओर कालके अविरोधकरके सिद्ध 
करतेना चादिये। 
क्षभ्र्‌ व वृद्धिका क्रम बताते हैं । 
झ गुलअसंखमभागं, संस वा अगुहां च तस्सेव । 
संखमसंख एवं, सेटीपद्रस्स अद्भ वगे | ४०९॥ 
अ'गुलासंख्यभाग: संख्यं वा अ'गुल॑ तस्येब । 
संख्यप्रसंख्यमेवं श्रेणीप्रतरयोरध्र बगायाम्‌ ॥४०८॥॥ 
अथे - घनांगुलके अर्संख्यातवं भागप्रमाण, वा घनांगुलके मंख्यातव भागप्रमाण वा घनांगुल- 
मात्र, या संख्यात घनांगुलमात्र वा असंब्यात घतांवुजमात्र इसी पका श्रेणंके असंख्यातबं 
भाग्माण, वा श्रे णोके संख्यातव भागप्रमागा, वा श्रे शीउम्राण, वा संख्यात श्रे सीप्रमाण, था अस॑ख्यात 
श्रेणोप्रभाण, वा प्रतएके अपरूियातत्र भाग प्रधाण, बा प्रत॒(के सख्यातवे भाग प्रमाण, वा प्रतर प्रमाण 
प्रदेशोंकी वृद्धि हैने पर एक एक समयकी वृद्धि होती है । यहं। अभ व वृद्धिका क्रम है। 
भाषाथे - जहाँ पर जितने प्रकारकी वृद्धियोंका होना सम्भव हो, वहाँ पर उतने प्रकारकी 
बृद्धियोंमेंसे करो किसी प्रकारकी ओर कभी फ़िसी प्रकारकी प्रदेश वृ द्धके होने पर एक एक समयकी 
बृद्धिका होना यही अभ व वृद्धिका क्रम है | 
शत्कृष्ट देशावधिके विषयभूत द्रव्य क्षेत्र काल भावका प्रमाण दो गाथाओंके द्वारा बताते हैं । 
कम्पत्यवग्गएं घुत्रदरेशिभिवार बाजिद दृब्व ! 
उक्कृस्सं रोत्त पुण, लोगो संपुण्णशभो हो दि | ४१० ॥ 
कार्मशबगेणां भर बह।रेरैकबारभा जिते द्रव्यम 
उत्कृष्ट क्षेत्र पुनः लोकः संपूर्णो भबति ॥ ४१० ॥ 


हे*८-४०६ - ४१००४११-४ १२०४१३-४१४ ] गोख्महसार जीवकास्डम्‌ बे०६ 


अर्थ--का्मेरा घगंणामें एकवार भ बहार ४। मगग देनेसे जो लग्ध झादे उतना देशावधिके रस्कह 
दृस्‍्यका प्रमाण है| तथा सम्पूर्ण लोक डरफष्ट चत्रका प्रमाण है ! 
पश्चसमऊण काले, भावेश भपंखलोगमेत्ता हु | 
दण्बस्स य पञजञाया, वरदेसो हिस्स विसया हु ॥ ४११॥ 
पल्य॑ समयोन॑ काले भावेनासंझ्य लोकमात्रा हि । 
द्र्यस्य थ पर्याया वरदेशाबवेविंषया हि ॥ ४११ ॥ 
क्षय - कालकी अपेत्ता एक समय कम एक पल्‍य और भावकी अ्रपेत्ता असंख्यात लोकप्रमाल 


द्रब्यफी पयोय उत्कृष्ट देशाबधिका विषय है । 
भावाथे - फाल और भाष दा? के द्वारा द्र्यकी पर्यायोंका ग्रहण किया जाता है। इसलिये 


कालकी अपेक्षा एक समय कम पल्य प्रमाण और भावी अपेक्षा असंख्यातलोकृप्रमाण द्रव्यफी फ्योषोको 
हस्कृष्ट देशावधि ज्ञान विषय फरत। है | 
काले चउणण उददी, फालो मजिदण्ब खेत्तडढ़ढी य | 
उड़ढीए दव्वपण्जय, भजिदृव्वा खेत्तकाला हु ॥ ४१२ ॥ 
काले चतुण्णा' इंद्धिः कालो भजितव्य: जषेत्रवृद्धिश्व । 
वृद्धया द्रव्यपयाययो: भजितव्यौ क्षेत्रकालौ हि। 2१२ ।' 
अथे--क्रालकी वृद्धि होने पर चारो प्रकारकी वृद्धि होती है। क्षेत्रकी वृद्धि होते पर काखकी 
बृद्धि दोती भी है और नहीं भी होती है। इस द्वी तरह द्रव्य और भावकी 'अपेक्ता वृद्धि होने पर सेत्र 
ओर कालकी दृद्धि होती भी है और नही भी होती है । परन्तु क्षेत्र और कालकी गइद्धि होने पर द्रव्य 
और भाषको वृद्धि श्रधश्य होती है । 
देशाबधिका निरुपण समाप्त हुआ; अतः क्रमप्राप्त परमाबधिका निरूपण करते हैं। 
देसावहिवरद व्यं, धुत रिणवहिदे हे खियमा । 
परमाबहिस्स भवरं, दव्यपमाण तु जिणदिद्गम्‌ ॥ ४१३ ॥ 
देशावधिप्ररद्रव्यं भ्र बह्मरेशावहिते भवेत्‌ नियमात्‌ । 
परमाधेरबरं द्रव्यप्रमाण तु जिनदिए्म ॥ ४'३॥ 
अर्थ-देशायधिका जो उ्क्रप्ट द्रव्य-प्रमाण है उसमें एकबार भ्रबह्ारका भाग दैनेसे 
लो कब्ध आवे उतना ही नियमसे परमात्रधिके जधन्य द्रठ्यका प्रमाण निकश्नता है. ऐसा जिनेन्‍्द्र 
देखने कहा दे । 
परमाधधिके उत्कृष्ट द्व्यका प्रमाण बनाते हैं । 
परमावहि(स मेदा, सगउरगाहणवियणहदतेऊ । 
ला चरमे हारपमार्ण, जेट्रस्स य होदि दृव्ब॑ तु ॥ ४१४ ॥ 
, « «००-३७ 
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परमावचेमे दा: स्वकाथगाइनविकल्पददतते ब।: । 
चरमे हारप्रमारं ज्येप्म्य च भवति द्वव्यं तु ॥ ४१४ ॥ 
अर्थ - अपनी ( ते जम्कायिक जीवराशिकी ) अबगाहनाके भेदोंका जितना प्रमाण है, इसका 
तेजस्कायिक जीवराशिके साथ गुणा करने पर जो राशि उत्पन्न हो उतने ही परमावधिज्ञानके भेद होते 
हैं। इनमेंसे सर्वोत्तप्ट अस्तिम भेदमें द्रव्य भूवहारप्रभाण होता है । 
सव्वावहिस्स एक्को, परमारपु होदि शिव्वियप्पों सो । 
गंगामद्वाणहस्स पवाहोव्व धुबो हवे हारो ॥ ४१५ ॥ 
सर्चावधेरेक: परमागुभेबति निर्विकल्प: सः । 
गगामद्वानदयाः प्रवाठ इव श्र वो भवत्‌ हाए: | ४२५ ॥ 
अर्थ-परमावधिके उत्कृष्ट ट्रव्यप्रमाणमें ध्रुबहारका एकबार भाग देनेसे लब६्ध एक परमागु- 
मात्र द्रव्य आता है, वही सवावधिज्ञानका बिंपय होता है। यह ज्ञान तथा इसका बिवयभूत परमाणु 
निर्थिकल्पक है । यहां पर जो भागहार है वह गंगा महानदीके प्रवाहफी तरह भ्रव है । 
भावाथ--जिस तरह गंग। महानदीका प्रवाह हिमाचलसे लिकलकर अवि््भ्न्न प्रवाहके दारा 
बहता हुआ पृ समुद्र जाकर श्रव॒स्थित दो गया है । उसी तरह यह मागहार भी जघस्य देशावधि 
भानके दृत्यप्रमागसे लेकर आगे पग्मावधिके सवा त्कष्ट द्रव्य प्रमाण पयन्त अविच्छिन्न रूपसे जाते जाते 
परमाणुपर जाकर अवस्थित हो गया है| क्योंकि अवधिज्ञानके भदांमे यह सवोवधिज्ञान अन्तिमभेद - 
है | देशावधि या परमावधिकी तरह इसमें भेद नहां। है। अतण्य यह निब्रिकल्प है और इसका 
विपय पुदुगल परमार भी निर्विकल्प ही है 
परमो हिंद ब्बभेद, जेत्तियमेत्ता हु तेत्तिया द्वोंति । 
तस्सेव झोततकालवि4प्पा विसवा भसंखगु शणिदृकमा ॥ ४१९ ॥ 
परमाबविद्रव्यभेदा याबन्मात्रा हि ताबन्मान्रा भवन्ति। 
तध्येब क्षेत्रकालविकल्पा विपया असंख्यगुशितक्रमा: ॥ ४१६॥ 
अर्थ- परमाब षिके जितने द्रव्यकी अपेक्षासे भेद्‌' हैं उतने ही भेद क्षेत्र और कालकी अपेन्तासे 
हैं। परन्तु उनका विपय असंख्यातगुरितक्रम है 
भाषार्थ--पद्मपि परमावधिके भेद द्रव्य क्षेत्र कालकी अप्ता बराबर ही हैं फिर भी प्रत्येक उत्तर 
भदमें क्षेत्रकालका प्रमाण असंझ्यात गुणा असंख्यात गुणा है । 
असंख्यातगुरितक्रम किस तरहस है यद्द बनाते हैं । 
आधवलिभसंखभाग।, इच्छिद्‌ गच्छधणमाणमेत्ता भो । 
देसावहिस्स खेत्त ' काल्ते दि य होंति संबग्गे || ४१७ ॥ 








१देलो गाया ने, ४१४ | 
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श्रावल्यसंख्यभागा इकछ्चिछुतगच्छघनमानमांत्राः । 
देशावधेः क्षेत्र काले:पि च भवन्ति संबग्गे ॥ ४४७॥ 
अर्थ--किसी भी परमाबधिके विवक्षित क्षेत्रके विकल्पमें अथवा विव्रक्षित कालफे विकल्पमें 
संकल्पित धनका जितना प्रमाण हो उतनी जगद्द आवनोके असंख्यातवं भागकों रखकर परस्पर गुणा 
करनेसे जो राशि उत्पन्न हो बदी वेशाबधिके उत्कृष्ट क्षेत्र और उत्कृष्ट कालमें गुणाकारका 
प्रमाण होता दै। 
भायार्थ--परमावधिके प्रथम विकल्पमें संकल्पित धनका प्रमाण एक और दसरे बविकल्पमें तीन 
तथा तोसरे बिकल्पमें छुह चौथे विकल्पमें दश पांच विकल्पमें पनद्रह छठ बिकल्पमें इक्कोस सातरये 
ह बिकल्पमें अट्टवाईस होता है | इसी तरह आगे भी संक-पत घनका प्रमाण सममना चाहिये। परमा- 
बधिके जिस बिकल्पके क्षेत्र या का गया प्रमाण निकालना हो। उस विकल्पक्के संफल्पित धनके प्रमाणकी 
बराबर आवलीके असंख्यातर्व भागःका रखकर परस्पर गुणा करनेसे जा राशि उत्पन्न हो, उसका 
देशाषधिके उत्कृष्ट क्षेत्र और उत्कृष्ट कालके प्रमाणके साथ गुणा करनेसे परमावधिके विबत्तित व्रिकल्पके 
क्षेत्र और कालका प्रमाण निफलता है । 
भाषाथे- जितनेयां भेद विर्वाक्षत हो वहां पर्यन्त एकस लेकर एक एक अधिक अद्छु रखकर सबको 
जोड़नेसे जो राशि तत्पन्न हो बह उस विवत्तित भेदका संकल्पित' धन हं।ता है। जैस प्रथम भेदकफा 
एक, दूसरे भेदका तीन, तं।सरे भदका छह, इत्यादि । 
प्रकारान्तरसे गुणकारका प्रमाण बताते हैं। 
गच्डसमा तक्कालशियतीदे रूकाशगच्छधणमेत्ता । 
उमये वि य गच्डस्स य, धणमेत्ता होते सुणगारा | ४: ८ ॥ 
गच्छुसमा: तात्कालिकातौते रुपोनगच्छघनमात्रा: । 
उम्रयेडपि च गसछस्य च धनमांत्रा भवन्ति गुणकार।: ॥ ४१८॥ 
अथे--विधक्तित गच्छुकी जो संख्या हो उतने प्रमाणको बिवन्षित गरछसे 'मव्यबहित पृथके 
गछ्छ के प्रमाणमें मिला कर एक कम करनेसे जो एशि उत्पन्न हो उसमें विच्क्तित गच्छुकी संख्या 
मिलानेसे संकल्पित धनका प्रमाण होता है । यही गुणकारका प्रमाण है । 
भाषाथे-जेसे चौथा भेद विवक्षित दे, तो गच्छके प्रभाण चारको श्रव्यवहित पूरक भद तीनमें 
मिलाकर एक कम करनेसे छट् ' होते हैं, हसम विवक्तित गदअके प्रमाण चारकों मिल नेसे दश होते हैं 
यही ग़ुणकारक। प्रमाण है । तथा यहो विबत्तित भेदका संकल्पितथन हैं । इसी तरह सभी विकल्प में 
गुणफारका प्रमाण सममलेना चाहिये | 


१०० इस संक्रष्पित घनकों ही गच्छघन या पदणन भी कहते है । 
इ०ण्यही ठीफतरे मेरा! संकल्पितवन है । 
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परमावहिवरखेत्तेशवहिद्‌उवकस्स भोदिखेय तु । 
सब्बावदिगुणगारो, काले वि भसंखल्ोगो दु | ४१९ ॥ 
परमावधिवरत्तेत्रेशावहितात्कृष्टावधित्षेत्न तु । 
सर्वावधिगुणकार: काले:पि असंख्यलोकस्तु ॥ ४१६ ॥ 
झथे--उल्कष्ट अवधि ज्ञानके क्षेत्रमें परमावधिके उत्कृष्ट क्षेत्रका भाग देनेसे जो लब्ध आवे 
उतना सर्वाबधिसम्बन्धी क्षेत्रके लिये गुणकार है। तथा स्वावधिसम्बन्धी कालका श्रमाण लानेके लिये 
ऋसंस्यात लोकका गुणकार हे । 
भाषार्थ--असंख्यात लोकके प्रमाणको पांचबार लोकके प्रमाणसे गुणा करने पर जो राशि 
शतपभ हो उतना सर्वायधि ज्ञानके उत्कृष्ट क्षेत्रका प्रमाण है | इसमें परमावधिके उत्कृष्ट ख्षेत्रका भाग 
देनेसे सवावधिके क्षेत्रसम्बन्धी गुणकारका प्रमाण निकलता है। अर्थात्‌ इस गुणकारका परमाषधिके 
बत्कुष्ट लषेत्रप्रमाणके साथ गुणा करनेसे सर्बावधिके ज्ेत्रका प्रमाण निकलता है | और इस ही तरह 
सबोषधिके फालका प्रमाण निकालनेकेलिये असंख्यातलोकका गुणकार है। अर्थात्‌ असंख्यातलोकका 
परमायविके उत्कृष्ट फालप्रमाणके साथ गुणा करनेसे सर्वावधिके कालका प्रमाण निकलता है। 
परमावधिके विपयभत उत्कृष्ट क्षेत्र और उत्तप्ट कालका प्रमाण निकालनेके लिये दो 
करणासत्रोंको कहते हैं । 
इच्छिदरालच्छेदं, दिण्णच्छेदेदि माजिद तत्थ 
लद्धमिददिण्णरासीणवब्भासे हच्छिदो रासी || ४२० || 
इस्छितराशिच्छेदं देयचछेदेभ[जिओ तत्र । 
लब्धमितदेयराशीमामभ्यासे इच्छिते। राशि: ॥ #२० ॥ 
अर्थ--विषक्तित राशिके अधेच्छेदोंमें देय राशिके श्रधच्छेदोंका भाग देनेसे जो लब्ध 
आवे उतभो जगह देयराशिको रखकर परस्पर गुणा करनेसे तिबक्षित राशिका प्रमाण निकलता है । 
दिग्णच्छेदेशवद्िदलोगच्छेदेण पदधणे भजिदे । 
साद्धमिदलोगगुणणं, परमावहिचरि मगुणगारों ॥ ४२१ ॥ 


देयच्छेदेनावबद्वितलोकच्छेदेन पदधने भज़िते । 
लब्धमितछोकगुणनं परमाषधिचरमगुणकारः । ४२१ ॥ 


अरथ--देयराशिके अधेच्छेदोंका लोकके अधंच्छेदोंमें भाग देनेसे जो लब्ध आवे उसका 
विवश्धित संकल्पित धनमें भाग देनेसे जो लब्ध आये उतनी जगह लोकप्रमाणको रखकर परस्पर गुणा 
करनेसे जो राशि उत्पन्न हो बह विवक्षित पदमें क्षत्र या कालफा गुणकार होता हे । ऐसे ही परमायधिके 
अन्तिम भेदमें भी गुणकार जानना | 
झआवल्िभसंखमागा, जहण्णदृब्वस्स होंति पज्जाया । 
कालस्स जहएणादो, भसंसगुणदीयमेचा हु ।। ४२२ ॥ 
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आवल्यसंख्यभागा जघन्यद्रव्यय्य भवन्ति पाया: । 
कालस्य जघन्यतः असंख्यगुणहीनमात्रा हि ॥४२२॥ 
अथे--जघन्य देशावधिके विपयभूत द्रव्यकी पर्याय आबलीके असंख्यातर्ण भाग प्रमाण हैं 
हथापि जघन्य देशावधिके विपयभूत क'लका जितना प्रमाण है. उससे असंख्यातगुणा ह्वीन जघन्य 
देशाषधिके विषयभूत भावका प्रमाण है । 
सथ्योहित्ति य कमसो, अ।वलिभसंखभागगुणिद्कमा । 
दण्बाणं भाषाएं, पदसंखा सरिसगा होंति ॥ ४२३ ॥ 
सर्वावधिरिति ८ क्रमश: आवन्यसंख्यभागगुणितक्रमा: । 
द्रव्याणां भाषानां पदसंख्या: सटशका भवन्ति ॥ ४२३ । 
अथ--देशायधिके जघन्य द्रव्यकी पर्यायरूप भाव, जधन्य देशायधिसे सर्वावर्धिपयेस्त 
झावल्नीके असंख्यातथें भागसे गुणितक्रम है । अत एव द्रव्य तथा भावके पदोंकी संख्या सदश है । 
भाबाथे--जहां पर देशायधिक्रे विवयभत द्रव्यकी अपेत्ता जधन्य भेद है बहां पर भावकी 
अपेक्षा भी आबलीके 'असंख्यात्र भाग प्रमाण जपन्य भेद होता है। और जहां पर द्रव्यकी अपेक्षा 
दूसरा भेद होत। है, वहां भावकी अ्रपेक्ता भी प्रथम भेरसे आवन्ोके असंख्यातर्य भागगुणा दूसरा भेद्‌ 
होता है | जहां पर द्रव्यडी अपेक्षा लीसरा भेद होता दे, वहां पर भावकी अ्रपेक्षा दूसरे भेदसे 
झावलीके असंख्यातयें भागगुणा तीसरा भेद होता है! इस ही क्रमसे सर्बाषधिपरयन्त जानना। 
अबधि ह्ञानके द्रव्यकी अपेक्षासे जितने भेद हैं उतने ही भेद भावकी अपेक्षा से हैं। अतएब द्रव्य तथा 
भावकी पदसंझ्या सदृश है। क्योंकि जिस तरह द्रव्यको अपेक्षा पूषभेद सम्बन्धी द्रव्यप्रमाणमें 
भू बहारका भागदेनेसे उत्तरभेद सम्बन्धी द्रठयका प्रमाण निकलता हे उसीप्रकार भाषकी अपेत्ता 
पृथभेद सम्बन्धी भावके प्रसाणको आवलीके असब्यातव भागसे गुणित करने पर उत्तरभेद सम्बन्धी 
भाषका प्रमाण निकलता है । इसलिये यद्यवि पदसंख्या सहश हे फिर भी प्रत्येक पदमें भाषका प्रमाण 
पूथे-पूछे भावके प्रमाणसे असंखूयात गुणा असंख्यात गुणा हे । 
नरक गतिमें अवधिके विपयमभ्‌त क्षेत्रका प्रमाण बताते हैं । 
सत्तमखिदिम्मि कोसं, कोसस्सद्ध' पवढटद ताब । 
जाब य पढमे णिरये, जोयणमेक्क हवे पृण्र्ण || ४२७ ॥ 
सप्तमक्तितौ क्रोश क्रोशस्याथ प्रवर्धते ताबत । 
याबचूच प्रथमे निरये योजनमेक भवेत्‌ पूर्णम ॥ ४२४ ॥ 
अथे--सातभी भूमिमें अवधि ज्ञानके विपयभत क्षत्रका प्रमाण एक कोस है। इसके ऊपर 
आध-आप कोस की वृद्धि दब तक होती दे जब तक कि प्रथम नरकमें अवधि श्ञानके विषयभत क्षेत्रका 
प्रमाह फू एक चोजल हो ! ह 


११४ श्रीमद्‌ राजचन्द्रजेनशास्त्रमालायाम [ मागेणा: गाया-- 


माबाथे - सातम। प्रथ्वोमें अ्रवधिका क्षेत्र एक कोस है। इसके ऊपर प्रथंमे भंमिके अवधि- 
कषत्र पयन्त क्रमसे आध-श्राध कोसकी बृद्धि होती है। अर्थान छुट्टी प्रथ्त्रीमें डेढ़ को रा, पांचवीमें दो कोश, 
चौथोमें ढाई कोश, तसरोमें तीन कोश, दूसरीमें साढ़े तीन कोश, और प्रथम मूमिमें अवधि-चेश्का 
प्रमाश एक योजन-चार कोश दे । 
४. वियेरति और मनुष्यगतिमें अवधिको बताते है । 
तिरिये भवरं भोधो. तेजोयंते य होदि उफकर्स । 
मगुए भोघं देवे, जहाकमं सुणद् बोच्छामि ॥ ४२५॥ 
तिरश्चि अबरप्तोधः तेजोउन्ते च भवति उत्कष्टमू | 
मनुजे ओघ: देवे यथाक्रम॑ खरणुत वच्यामि॥ ४२५ ॥ 
अथे - तियेश्चेकि अ्रवधि ज्ञान जधन्य देशाबधिसे लेकर उत्कृष्टताकी अपेक्षा उस भेदपयेन्स 
होता है कि जो देशाबधिका भेद नजस शरीरको विषय करता है। मनुष्य गतिमें .अ्रवधि ज्ञान जघन्य 
देशावबधिसे लेकर दत्कृष्टतया सर्वावधिपरय॑न्त होता है । देवगतिमें अवधि झ्ञानको यथाकुमसे 
कहूँगा छो सुनो । 
प्रतिज्ञाके अनुसार देबगतिमें अबधिके ज्षेत्रादिका घणेन करते हैं । 
पणुवीसजोयणाह , दिवसंत व य छुमार भोम्माण । 
संखेज्जगुणं छेत्त , बहुगं काल तु जोइसिंगे ॥ ४२६॥ 
पञ्चविशतियोजनानि द्बिसान्त॑ च च कुमारभौमयो: । 
संख्यातगुण क्षेत्र बहुकः कालस्तु ज्योतिष्के ॥ ४२६ ॥ 
अर्थ- भधनवासी और व्यन्तरोंकी अवधिके क्षेत्रका जधन्य प्रमाण पच्चीस योजन और जषघम्य 
काल कुछ फम एक दिन है| और उ्पोतिपो देब।की अवधिका क्षेत्र इससे संख्यातगुणा है भौर काल 
'' इससे बहुत अधिक हे । गा 
कर असुराणमसंखेज्जा, कोडीओ सेसजोहसंताणं । 
संखातीद्सहस्सा, उबकस्सोहीण विसझो दु/ ४२७॥ 
असुराणामसंख्येया: कोट्यः शेषज्योतिष्कान्तानाम्‌ | 
संख्यातीतसहस्वा उत्कृष्टावधीनां विषयस्तु ॥ ४२७ ॥ 
अर्थ-असुर कुमा रोंकी अबधिफा उत्कृष्ट बिपयक्षेत्र असंख्यात कोटि योजन दै। असुरोफो 
छोड़कर बाकीके ज्योतिषों देवों तकके सभो भबनत्रिक अर्थात्‌ नौ प्रकारके भबनवासो तथा सम्पूर्यो 
व्यस्तर और ज्योतिषी इनकी धयधिका उत्कृष्ट बिपयक्षेत्र असरूयात दजार योजन है । 
झसुराणमसंखोेज्जा, वस्‍्सा पुण सेसजोइसंताशं | 
* हल्संस्ेज्ज द्भायं, काेय प होदि खिरमेण ॥ ४२८ ॥ 
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असुराणामसंख्येयानि वर्षाणि पुनः शेषज्योतिष्कांतानाम्‌ । 
तत्संख्यातभागं कालेन थे भवति नियमेन ॥ ४२८ ॥ 
अर्थ--असुरकुमारोंकी अवधिके उत्तष्ट कालक। प्रमाण असंझ्यात बष दे । और शेष नौ प्रकार 
के भधनवासी उयन्तर ज्योतिषी इनकी अबधिके उत्क्रप्ट कातलफा प्रमाण असुरोंकी अबधिके उकृष्ड 
कालके प्रमाणसे नियमसे संख्यातमें भागमात्र हे । 
भवशणतियाणमधोधो, थोव॑ तिरिग्रेण होदि बहुगे तु । 
उदडढेश भवणवासी, सुरगिरिसिददरोत्ति पस्संति ॥ ४२९ ५ 
भवनत्रिकारएमधो :घः स्तोक॑ तिरखा भवति बहुक तु | 
ऊध्चे न भवनवासिन सुरगिरिशिखरान्तं पश्यन्ति ॥४२६॥ 
झ्ये भवनवासी व्यन्तर ज्योतिष। इनकी व्यववत्रिका ज्षेत्र नीचे नोचे कम दोता है और तिशेग्‌ 
झपसे अधिक होत। है । तथा भवनवासी देव अयने अवध्थित स्थानसे सुरगिरिक्रे ( मेरुके) शिल्र- 
पर्चत अबधिदर्शनफे द्वारा देखा है । 
सक्‍कीसाणा पढमं, ब्रिदिय। तु सशककुमारमाहिदा । 
तदियं तु बम्दलांतव, सुककसहसारया तुरियं ॥ ४३० ॥ 
शक्र शाना: प्रथम द्विर्त.यं तु सनन्‍्कुमारमाहून्द्रा: । 
तृतोय॑ तु ब्रह्म तान्तवा: शुक्रमहसम्रारक्ा: तुरियम्‌ ॥ ४२० ॥ 
अथ-छौधन ओर ऐशान स्वके देव अवविक द्वारा प्रथम भृमिपयेन्त देखते हैं। सनत्कृपार 
माहेन्द्र स्थर्ग के देख दूसरी प्रन्‍्वं। तक देखत है । ब्रह्म बद्योत्तर लांतव कायिष्ठ' स्थर्गवाले देव तीसरी 
भूमि तक देखते हैं| शुक्र मद्ाशुक्र शतार सहख्नार स्वगंके देव चौथी भूमि तक देखो हैं । 
आशद्पाण दवासी, आरण तह भच्चुद। य पस्स॑ति 
पंचमखिदिपेरंतं, छह गेवेज्जगा देवा ॥ ४३१ ॥ 
आनतप्राणतवासिन: आरगास्तथा अ्रद्ययुताश्च पश्यन्ति | 
पण्चमन्षितिपयन्तं पप्ठी ग्रं वयका देवा: || ४२१ ॥ 
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भौ९ दांतव मात्रकाद्दी अर्थ व्यक्त होता है | आगे मी शुक्रद्वग्गका उल्ले व है। इसमें ब्रम्होतर के सिवाय ब्रत्निज्न, 
बहाशुक और शतारका नाम नहीं ठिया गया दे । प'न्तु रा, प॑ टोडस्मचतं सा, ने अपनी हिरई' टौड़ामें 
और ज, स्व, दौरतरामन्ो सा, ने अपनी पद्मानुबन्ची “ार्मे अथे करते समय इनका नाम निश्ष। है | मादुप 

: होता है कि बारह इस्द्रोंके द्वारा शासित १६ स्वगामेंसे सध्यके आट म्वर्ग जो कि चार इस्ट्रोंके द्वारा क्षासित हैं 
इम्द्ोंके नामसे ही भोधघित करा दिये गये है | परत्तु इनमेंसे शतारेल्द्रका नाप न लेइर सहस्वारध्यर्ग छा नाम 
ग्रहण किया हैं। संभव है कि द्रब्प मिथ्या दृश्टियोड़ी स्त्र्ग्में उस्पन्न दोने की सन्तिम सीना और आयुधःत्यिलिमें 
“कुछ अधिक/'के सम्बन्धडी अवधिका बोध करनेके लिये ऐस! किया गद्या हो | 


२१६ भ्रीमद्‌ राजचर्द्जेनशास्त्रमालायाम्‌ [मार्गेणा, गांधी -- 


अथे--आनत प्राणत रण अच्युत स्थर्गके देव पांचवी भूमि तक अवधिके ढारा देखते हैं। 
ओर ब्रवेयकबासी देव छटी भूमि तक देखते हैं । 
सब्व॑ं च लोयणालि, पस्संति अणुत्तरेसु जे देवा | 
सकक्‍खेशे ये सकम्मे, रूवगदमणतभाग व्‌ || ४३२ | 
सर्षां च लोकनालीं पश्यन्ति भनुत्तरेषु ये देवा: । 
स्वचेत्रे च म्वकमेणि रूपगतमनन्तभाग च ॥ ४३२॥ 
अर्थ--नव अनुदिश तथा पंच अनुतरवासी देव सम्पूर्ण लोकन/ली को श्रवधिद्वारा देखते हैं। 
अवधिके विषयम॒त क्षेत्रका जितना प्रदेशप्रचय है उसमेंसे एक एक प्रदेश कम करते जाना चादिये और 
अपने २ अवधिज्ञानावरण कर्का जितना द्रव्य है उसमें भ्रचहवरका भाग देते जाना चाहिये । किन्तु 
इसतरहसे अवधिके छषेत्ररूप प्रदेशप्रचयमें एक २ प्रदेश कहातक कम फरना चाहिये और अवधिन्नाना- 
बरण कमे द्रव्यमें भ्‌ बहारका भाग भी कहांतक देते जाना चाहिये , इसीको आगे स्पष्ट करते हैं । 
कप्पसुराण सगपगशझोहीखेतत'ः विविस्पसोबच् । 
ओझोद्दीद व्यपमाणं, संदाविय धुवहरेण हरे || ४३३ ॥ 
सगसगखेत्तपरेसस लायपमाणं समथदे जाव | 
तत्थतणचरिमखंडं, तत्थतणोहिस्स दब्बं तु ॥ ५३४ | 
कल्पमुराणां स्त्रकस्वका वधिक्षेत्र 4 विस्सलसोपचयपम । 
अबधिद्रव्यप्रमाणं संस्थाप्य ध्रबहद्रेण हरेतू ॥ ४३३ ॥ 
स्वकस्वकत्तेत्रप्रदेशशल का प्रमाणं समाप्यते याबत्‌। 
तत्रतनचरमखरडं तत्रतनावघेद्र व्यं तु ॥ ४३४ ॥ 
अथ--कल्पवासी देवोंमें श्रपनो अपनी अवधिके क्षेत्रका ज्ञितना जितना प्रमाण है बसका एक 
श्गद स्थापन कर, और दूसरी जगह वि त्रसोपचय रहित अवधि ज्ञनावरण कमरुप द्रव्यका जितना प्रमाण 
है डसका स्थापन करः द्रव्यप्रमाणमें भबद्दारका भाग देना चाहिये और प्रदेशप्रमाणमें एक कम करना 
चाहिये । द्रव्यप्रमाणमे भ्र बहा रका एक वार भाग देनेसे लब्ध प्रव्यप्रमाणमें पुनः दूसरीबार अर बह्ारका 
भाग पेन! चाहिये और प्रदेशप्रचयमें एक और कप्र करन चाहिये । दूसरी बार भाग देनेसे लब्ध द्रढ्य- 
प्रमाशमें तीसरी बार ध्रवहारका भाग देना चाहिये और प्रदेशप्रचयमें तीसरी बार एक 
कम फरणना चाहिये। इस प्रकार उत्तरोत्तर लब्ध द्रव्यप्रमाणमें प्र वद्दारका भाग देते ज्ञाना चाहिये 
आर प्रदेशप्रचयमें एक एक कम करते जाना चाहिये , इस तरहसे एक एक प्रदेश कम करते करते जब 
सम्पूर्ण प्रदेशप्रचयरूप शलाका राशि समाप्त दोजाय वहां तक करते जाना चाहिये। इस तरहसे प्रदेश- 
प्रचयमें एक एक प्रदेश कम करते करत और द्रब्यप्रमाणमें अ्र्‌वद्वारका भाग देते देते जहां पर 
प्रदेशप्रजय समाप्त दो बहां पर द्रव्यका जो स्कन्ध शेप रहे उतने बढ़े स्क-घको अवधिके द्वारा वे 
कल्पयासी देव जानते दें कि जिनको अबधिके बिषयभूत श्षेत्रका प्रदेश्प्रचय बिबक्तित हो । 
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भाषाथे - जैसे सौधर्म और ईशानकश्पथासी देवोंका ज्षेत्र प्रथथ नरक पश्ेन्त है, ईशान कश्पके 
इपरके भागसे प्रथम नरक डेढ़ राजू है इसलिये एक राजू लम्बे चौड़े और डेढ़ राजू ऊ' ये स्षेश्रके 
कितने प्रदेश हों उनको एक जगह रखता, और दूसरी जगह अवधि ज्ञानावरण कमके ट्रव्यका स्थापम 
करना | द्रव्यप्रमाणमें एक प्र बहारका भाग देना और प्रदेशप्रमाणमें से एक कम करना ! इस पहली बार 
भर बद्दारका भाग देनेसे जो लब्ध आया ४स द्रव्यप्रमाणमें दूलरीबार फिर प्र घद्दारका भाग देना और 
प्रदेशप्रमाणमेंसे दूसरा एक और कम फरना | इस तरह प्रदेशप्रमाणमेंसे एक एक कम करते करते 
वया उत्तरोत्तर लब्ध द्रव्यप्रमाणमें प्रषहारका भाग देत देत जहां प्रदेशप्रयय समाप्र दो बहां पर 
द्रब्यका जो प्रमाण शेप रहे उतने परमाणुओंके सूच्म पुद्गलस्कन्धकों सौधम और इंशान कल्पबासी पथ 
अवधिके द्वारा जानते हैं। इससे स्थू “का तो जानते हं। है, डिन्‍्तु इसे सूक््मको नही जानते | इस ही 
शरद आगे भी सबत्र समझना चाहिये । 
सौधम ईशान कल्पबास देवोंक क्षेत्र डेढ्राजू, सनत्कुमार मह्देन्द्रवालोंका चार राजू, शर्ष 
बन्दोत्त रवालोंका साढ़े पांच राजू, लांतव कापिष्ठबालेंका छट्द राजू, शुक्र मद्दाशुकबालोंका बाढ़े साव 
राजू, सतार सहसत्लाएबालोंकि आठ राजू, आनत प्रागनबाल,का सादे नवराजू, आरण अछ [तमा टोंका दश 
राजू, ब्रेवेयकत्रालोका ग्यारह राजू- अनुदिश विधानबालॉका कुद्ध अधिक तेरह राजू और भनुत्तर- 
पिमानबाछ का कुश्न बम चौदह राजू त्षेत्र है। इस त्षेत्रपमाणके अनुसार ही उनका अर्थात्‌ कल्पबासी 
देवों की अवधिके विपयश्ूत द्रठ्यका प्रमाण वक्त क्रमानुसार निकलता है । 
सोहम्मीसाणाणमसंग्वेज्जाभो हु बस्सकोढीओ । 
उवृरिमकष्पचउक्के परल।संबेज्जमागों दु ॥ ४७२५ ॥ 
तत्तो लांतवकप्पप्पटुदी सव्बस्थ धिद्धियेरंतं । 
किचूश्षपहलमेत्त, कालपभाशं जहाजोर्गमू । ४३६॥ 
सौधगे शानानामसंख्येया हि बषकोश्य: | 
उपरिमकल्पचतुष्के पल्यासंग्यातभागस्तु ॥ ४३५ ॥ 
ततो लान्तवक पप्रभ ति सर्वाथ सिद्धितयन्।म ! 
किव्चिदूनपल्यमात्र कालप्रमाणं यथरायोग्यम्‌ ॥ ४३६ ॥ 
अथ- सौधम और ईशान र्वर्गके देवोंके) अवधिका काल असंरयात कोटि ब्षे है। इसके ऊपर 
सनत्कुमार माहेन्द्र त्रम्द अम्दोक्तर कल्पबाले देवोंको अबधिक्रा काल यथायोग्य पत्यका असंझयातबाँ 
भाग है । इसके ऊपर लान्तव स्वगेसे लेकर सर्वाथमिद्वि+येस्त वाले देवोँकी अवधिका काल यथायोग्य 
छुछ्ू कम पल्यप्रमाण है। 
जोशसियंताणोहीखेत्ता उत्ता ण होति घणपदरा । 
कणतुराणं च पुणो , विसरित्थं भझायदं होदि | ४२७॥ 


श्श्ध औमद राजचखजेनशास्त्रमालायाम [ ऋहशोभा, गयी. 


ज्यतिष्कान्तानामवकित्तेश्नाणि १क्तानि भवन्ति धनप्रतराणि। 
कल्पसुराणां च पुनः विसदशमायतं भवति ॥ ४३७॥ 
अधे--भवनबासी व्यन्तर ज्योतिषी इनकी अवधिके ज्षेत्रका प्रमाण जो पहले बताया गया डे 
बह विसटश है, बराबर घनरूप नहीं है, उनकी लग्बाई चौड़ाई और उँचाईका प्रमाण आगममें खबथा 
समान नहीं बदाया गया है। तियक्‌ अधिक और ऊशध्बाध: कम दै। कल्पवासी देवोंको अवधिका छेत्र 
क्ायतचतुरस ( चौकार ) कि-तु लम्बाईमें ऊध्येअथ: अधिक और चौढ़ाईमें अथात्‌ तियंक थोड़ा है। 
शेष मनुष्य तियल्‍च नारकी इनकी अवधिका विपयभून क्षेत्र बराबर घनरूप है। 
॥ इति अवधिज्ञानप्रूपणा ॥ 


+-+याए'र'१ पी 


मन पर्यय ज्ञानका स्वरूप बताते हैं | 
चितियमचितिय वा, प्रद्ध चितियमणेयमेयगर्ण | 
मरपज्जब ति उच्चई, ज॑ं जाणइ त॑ं खु णरलोए || ४३८ ॥ 
चिन्तितमचिन्तितं वा अध चिन्तिनमनेकभेदगतम्‌ । 
मन पर्यय इत्यु्यते यज्जानाति तत्खलु नरलोके ॥ ४३१८ ॥ 
अथे जिसका भूत कालमें चिन्तवन किया हो, अथवा जिसका भविष्यत्‌ कालमें विन्तवन 
किय! जायगा। अथवा अर्धचिन्तित-बतमानमें जिसका विन्तवन किया जा रहा है, इत्यादि अनेक 
भेदस्वरूप दुसरे के मनमें ग्थित पदार्थ जिसके द्वारा जाना जाय उस ज्ञानकों मनःपर्यय कहते हैं । यह 
मनःपयय ज्ञान मनुष्यत्षेत्रमें! ही उत्पन्न होता है, बादर नहीं । 

५ भावाध निरुक्तिके अनुसार* दूसरेके मनमें स्थित पदार्थकी मन कहते हैं। इस तरदके मनको 
छो पर्णेति अर्थात्‌ जानता है--मनके अव्रलम्बनसे त्रिकालविषयक पदार्थौं-चिश्तित, चिन्त्यमान 
चिल्तिष्यमान विपयको जानता है उसको मनः पर्यय फहते हैं । 

मनःपययके भदोंक' गिनाते हैं । 
मणपउतद च दुविह, उज्ननिउलमर्दित्ति उजुमदी तितिहा । 
उजुमणययणे काए, गदत्थविसयारि शियमेण '। ४३९ ॥ 
मनःपययश्च द्विविध. ऋतुविपुकमर्तति ऋत्रुमतिह्मिविधा । 
प्रा तुमने। बचने काये गताथविपया इति नियमेन ॥ ४३६ ॥ 
अर्थ--सामान्यकी अपक्षा मन पयय एक प्रकारका है । और बिशेष भेदोंकी अपक्ता दो प्रकारका 
है। एक ऋगुमति दूमरा 4५लमति । ऋ ज्रुगतिके भी तीन भेद हैं । ऋजुमनोगतर्थविषयक, ऋजुबचन- 








१--मनुष्योके उत्पन्न दोत तथा गसनागमन के पीर । हाई द्वीप एवं ४७ लाख योजन क्षेत्र है कि तु सन.पयेयश्ञा नके 
».. खीजके बिये देखी ग।शा रे ४५६ | 
२३--परकीयमनति व्यवस्थदोपोमवः ततू पति -नादीति मन.पर्यय. । 
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गकायेजिषक, ऋजुकायगताथेविषयक | परकीयमनोगत होने पर भी जो सरक्ृृतया मन वचन कायके 
दादा किया गया दो ऐसे पदा/थका विषय करनेवाले ज्ञानकों ऋतुमति कहते हैं। अतएव सरल मन बचन 
कायके व्दार। किये हुए पदार्थों विषय करनेकी अपेन्ता ऋ युमतिके पूर्वोक्त तान भेद हैं । 
विउलमदोबि य छुट्ठा, उजुगाणुजुययण का यवितगर्ण । 
अत्थं जाथदि जम्हाः सदत्यगपा हु ताखत्या ॥ ४४: | 
_ विपुलमतिरपि च षोढा ऋजुगानजुबचनकायचित्तगतम । 
अथ जानाति यस्मात शब्दाधगता हि तेपामर्था: ॥ ४४० ॥ 
अथ--बिपुलमतिके छह भेद हैं | ऋतु मन वचन कायगत पदाथक्री पिषय करनेकी अपेक्ता 
ठौन भेष, और कुटिल मन वचन कायके द्वारा किये हुए परकीय मनोगत पदार्थोकी थिषय ऋरनेकी 
अपेक्षा तीन भेद । ऋजुमति तथा विपुलमति मनःपययके विषय शब्दगत तथा अथेगत दोनों ही 
प्रकारके द्वोते हैं! 
भावार्थ फोई अ।कर पूछे तो उसके सनकी बात मनःपरययज्ञानी जान सकता हे। कदाबित 
कोई न पूछे मौन पूजेक स्थित हो तो भो उसके मनःस्थ विपयको बह जान सकता दे । 
तियकालबिसयरूवि, चितितं व्ठमाणजीवेण । 
उजुमदिणाण ज्ञाणदि, भृद मविस्सं च विउलमदी ।| ४४१॥। 
त्रिकालबिषयरूपि चिंतितं वतमभानजीयेन : 
ऋजुभतिज्ञानं जानाति भूतभविष्यडच थिपुलमति: ॥ ४४१॥ 
अथे - बतेमान जीबके द्वारा वित्यमान-बतेमानमें जिसका बितबत किया जा रहा है ऐसे 
जअिकाछ विषय% रूपी पदार्थक्रो ऋजुमति मनःपर्यय ज्ञान जानता हैे। और विपुलमतिज्ञान भूत 
भविष्यतको भी जानता है । 
भावाथे - जिसका भूतकालमें चिन्तवन किया हो अथवा जिसका भधिष्यमें चिन्तबन किया 
जायगा यद्वा बतंमानमें जिसका चिन्तबन हो रह। दे, ऐसे तानों ही प्रकारके पदार्थेक्रों विपुलमति 
मनःपर्यय ज्ञान जानता हे । 
सब्वंगभ गसं मद चिएह[दुप्पज्जदे जद्दा ओही । 
मशपज्जवं. च दृव्वमणादो उप्पज्जदे शियमा।॥| ४४२ ॥ 
सर्पाक्षाज्षसम्मवचिन्द्ादुतग्रते यथाबधि: । 
मन पययं च द्रब्यमनस्त उत्पद्यते नियमात ॥ ४४२ । 
अथ - मिस प्रकार अवधिक्षान सम्रस्त अगसे अथवा शरोर में होनेवाल शंग्वादि शुभ चिन्होंसे 
रूउस्य होता हे। उसी तरह मन.पणय ज्ञान जद्दांपर द्रव्यमन दता है उनहा। प्रदेशञस उत्पन्न हं।त। है । 
भाषार्थ जहांपर द्रव्य मन होता है उस स्थानपर जो आत्माके प्रदेश हैं बहांपर जो मन:पर्यय 
हामावरण फमेका जयोपशम होशा हे बद्दी से मन:पर्यय ज्ञान उत्पन्न हद हे । किन्तु भवप्त्यक अकष 


/ ९ 
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ज्ञान सर्वांससे होता है और गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान शंग्बादिक बिन्‍्होंके स्थानसे ही होता है । साथ ही 
इन विन्होंका रथान द्रव्यमत को तरह निश्चिन नहीं हे । यह उत्पत्तिश्थवनकी अपेकत्ता अबधि और 
मनःपर्येय झ्ञान में अंतर है । 
जद्दांसे मन:पर्येय ज्ञान उत्पन्न होता है उस द्रव्यमन का स्थान और आकार बताते हैं 
हिंदि होदि हु दृव्वमएणं, वियसियअद्डच्छदार विद वा । 
अ गोबंगुदयादी, मशबर्गणखधदों शियमा || ४४३ ॥ 


हदि भवति हि द्रठदयमनः विकसिताए्टच्छदारविद्वत्‌। 
आंगोपांगोद्यात्‌ मनोव ]ैणारकन्धतो निय्मात्‌ ॥ ४४३॥ 


अर्थ--अंगोपांगनामकर्मके उदयसे मनोवगेणाके स्कन्धोंके हारा हृदयस्थानमें नियमसे 
विकसित आठ पांखढ़ोके कमलके आका' में द्र्यमन उत्पन्न होता है । 
णोह दियत्ति सणणा, तस्स हवे सेसईदिय।णं वा । 
बतत्तामावादी, मणमणपञ्जं च तत्थ हवे ॥ ५५४ ॥ 
नोइन्द्रिय मति संज्ञा तस्य भवेत्‌ शेपे नद्रयाणां था । 
व्यक्तत्वाभाषात्‌ मनो मनःपर्ययश्च तत्र भवेत्‌ ॥ ४४४ ॥ 
श्थे - इस द्रव्यमनकी नोइन्द्रिय' संज्ञा भो है; क्योंकि दूसरी इन्द्रियोंको तरह यह व्यक्त 
नहीं है। इस द्रव्यमनके होनेपर दही भावप्तन तथा मनःपयय ज्ञान उसपन्न होता है । 
मनःपर्णेय ज्ञानका स्घामी बताते हैं । 
मणपज्जवं च णाण, सत्तसु तिरदेसु सत्तइडढीएं । 
एगादिजुदेसु हवे, बडढंतविसिद्ठुचरणेसु ॥ ५४५ | 


मन:पर्ययश्च ज्ञानं सप्तसु बिरतेषु सप्तर्धीनाम । 
एकादियुतेषु भवेत बर्धभानविशिष्ट वरणेपु ॥ ४2४॥ 


श्थे- प्रमक्तादि क्तीणकषायपयन्त सात गुरास्थानोंमेंसे किसी एक गुण'थानवालेके, इस पर 
भी सात' अऋद्धियेंमेंसे कमसे कम किसी भी एक ऋद्धिडो धारण करनेवालेके, ऋद्धिप्राप्तमें भी 
बधेमान तथा विशिष्ट चारित्रको चारणकरनेवालेके ही यह मनःपयेय ज्ञान उत्पन्न द्ोता दे । 
ह्दियणोह दियजोगादि पेक्खित्तु उज़ुमदी होदि । 
णिरतेषिखय विउलमदी, भोहिं वा होदि शियमेश ॥| ४४६॥ 








१--नोनषत्‌ इन्द्रिय नोइद्रियमू। तथा च #इंबदथस्य नज्ञ. प्रयोगातू, ईषदिद्धियमनिद्रियमिति। यथा 
अमुदरा कम्येति। कथमीषद्थ: ? इमानीन्द्रियाणि प्रतिनियतदेशविषयाणि कार्ांतरावस्थायीनि ल न तथा 
मन: इ द्वस्य छिगमपि सत्‌ प्रतिनियतदेशविधयं कार्लातरावस्थायि च” सर्वार्थ-१-१४ । 


३न्‍-बुडि, तर, विक्रिया; ओषधः रस) बछ ओर अक्षय ये सात ऋद्ठियांहं। 


४४३-४४४-४४५-४४६-४६७-४४८-४४६-४४०..._ गोम्मटसार ज्ञोबकाएंडम्‌ २२१ 


इन्द्रियनोन्द्रिययोगादिमपेश्य ऋजुमतिभेत्रति । 
निरपेदय विपुलमति: अवधिबों भशति नियमेन ॥ ४४६॥ 
अथे- अपने तथा परके स्यशनादि इन्द्रिय और मन तथा मनोयोग क'ययोग धचनयोगकी 
कपेक्षासे ऋजुमति मन पर्यय ज्ञान उत्पन्न होता है। अथत्‌ बनभानमें विवारप्राप्र स्पर्शनादिके बिषयोंको 
ऋजुमति जानता है । किन्तु वियुलयति अवविड्ो तरह इनकी अपेक्ताके बिना दी नियमसे होता है । 
पडिवादी पुण पढ़मा, अप्पडिवादी हु दोदि बिदिया हु । 
मुद्बों पठमो बोही' सुद्धतरों बिदियबोहों दु ॥ ४४० ॥ 
प्रतिपाती पुनः प्रथम: अग्रतिपाती हि. भबति ट्वितीयों हि । 
शुद्ध: प्रथम बावः शुद्धतरो द्वितीयबोधस्तु ॥ ४४७॥ 
अर्थ-ऋजुमति प्रतिपात। हूँ; क्योंकि ऋजुमतिब्राला उपशमक तथा क्षपक दोनों भरे णियोंपर 
चढ़ता दे । उसमें यद्यपि क्ञपककी अपेक्षा ऋजुमतिबालेका पतन नहीं होता; तथापि उपराम भरेणीकी 
अपेक्षा चारित्र मोहनीयकमेका उद्र क हो आने के कारण कदांबित उसका पतन भी सम्भव है। 
बिपुलमति सबेथा अप्रतिपाती दहै। तथा ऋजुमति शुद्ध दे, और जिपुलमति इससे भो शुद्ध होता है । 
अर्थात्‌ दोनोमें बिपुलमति ही विशुद्धि प्रतिपक्तीकमके क्षयोपशमविशेषके कारण अधिक' हे ! 
परमणसिद्वियमद्ठ'. ईहामदिणा उजुद्ठियं लहिप । 
पन्छा पच्चक्खेण यः ऊजुमदिया जाएदे ऐियमा ॥ ४४८ ॥ 
परमनसिस्थितमथमीहामत्या ऋजुस्थित लब्ध्बा । 
पश्चात प्रत्यक्तेण च ऋजुमतिना जानीते नियभात्‌ ॥| ४४८॥ 
अथे--ऋजुमतिवला दूसरेके मनमें सरलताके साथ स्थित पदार्थंकों पहले ईदमतिश्ष/नके 
द्वारा जानता है, पं॑ छे प्रत्यक्त रूपसे नियमस ऋजुमति ज्ञानके हारा जानता है । 
चितियमचितियं वा, शभ्रद्ध चितियमणेयमेयगय । 
ओहि वा विउलमदी, लहिऊण विज्ञाणए पच्छा ॥ ४४९॥ 
चिग्तितमचिन्तितं वा अद्ध चिस्तितमनेकभेदगलम । 
अवधिवयां विपुलमति: लब्ध्बा बिजानाति पश्चात्‌ ॥ ४४६॥ 
अथे--चिन्तित अ्चिन्तित अर्धचिन्तित इस तरह अनेक भेदोंकों प्राप्त दूसरेके मनोगद 
पद्ायेको अवधिकी तरह विपुलमति प्रत्यक्तरु पसे जानटा है। 
दृब्ब॑ खेत्तः काल! भाव पढि ज़ीबलविखियं रूषि । हे 
उजुविउलप्दी जाणदि, अवरवरं मज्किमं च तह | ४५० ॥ 
द्रव्य क्षेत्र” काल॑ भाव॑ प्रति जीवल जित॑ रूपि । 
ऋ जुविपुलमती जानीतः अवरबरं मध्यमं च तथा ॥ ४४० ॥। 
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९०्ण्विश्ुद्धपप्रतिपाताभ््ण तदिशेष, ) त, यू १०२४। 
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अरथे-द्वव्य क्षेत्र-काल- भावमेंसे किसीकी भी अपेक्षासे जीवके द्वारा चिंतित रूपी (पुद्गक्ष) 
दृव्यको तथा उसके रूम्बन्घस जीवद्रव्यकी भी ऋजुमति और विपुल्मति जथ-य मध्यम उत्कृष्ट तीन 
तीन प्रकारसे जानते है । 
भाषार्थ- दा।नों के ही जघन्य मध्यम उत्कृष्ट इस तरह तीन तीन भेद है। 
आऋजुमतिका जघन्य ओर उत्कृष्ट द्रव्यप्रमाण बताते है । 
झवर दव्यमुरालियसरीरणिज्जिण्णवमयबद्ध तु । 
चक्खिदियणिज्जरणं, उक्कस्सं उजुमदिस्स हवे ।। ४५१॥ 
अयरं द्रव्यमोरालिकशरीरनिर्शीणसमयप्रबद्ध' तु। 
' चक्चुरिन्द्रियनर्जोणिमुत्कष्टमजुमतभवेत ॥ ४५१ ॥ 
अरधथ---औद्‌।रिक शरीरके निर्जीशं सम्यप्रबद्धभमाण ऋजुमतिके .जधन्य द्रृठ्यका प्रमाण है। 
तथ चकुरिग्द्रियको निजरा-द्रव्य-प्रमाण उत्कृष्ट द्रब्यका प्रमाण है । 
बिपुलमतिके द्रव्यका प्रमाण बताते हे । 
मणदव्ववर्भणाणमणांतिममागण उजुग उक्कस्स । 
खंडिदमेत होदि हु, विउल्लमदिस्सावरं दृब्बं ॥ ४५२॥ 
मनोद्रव्यवगंणानामनान्तमभागेन ऋजुगोत्कृष्टमू। 
खरण्डतमात्र' भर्वात हि विपुलमतेरबरं द्रव्यम्‌ ॥ ४५२ | 
अथ- मनोद्रव्यबगेशाफे जितने बिकल्‍प हैं, उसमें अनन्तका भाग देनेसे क़ब्ध पक 
भागप्रमाण भरषद्दारका, ऋजुतिकके विषयभूत उत्#ष्ट द्रव्यप्रमाणमें भाग देनेसे जो लब्ध आये उतने 
द्रण्यस्कल्थको विपुलमति जघन्यकी अपेक्ष।से जानता है! 
झट्टएड कम्माएं, समयपचदू् विविस्ससोबचयम्‌ । 
घुवद्दरेणिगिवारं, भजिद विदियं हवे दृव्यं | ४५३॥ 
अष्टानां कर्मर्णा समयप्रबद्ध' विविखसोपचयम्‌ । 
भ बहारिणेकबारं भजिते द्वितोयं भवेत्‌ द्रृव्यमू । ४५३ ॥ 
अथे -- विलसो ५ बयसे रहित आठ कर्मोंके समयप्र+द्धछ्न जो प्रमाण है उसमें एकबार 
आयहहरका भाम नेसे जो लब्ध आबे उतना बिपुलमतिक़े द्विताय द्रव्यका प्रमाण होल है । 
तब्विदियं कप्पाणमसंखेज्जाणं च समयसंखसमं । 
घुब्हरेणावहरिद, होदि हु उक्कस्सयं दुब्बं || ४५४ ॥ 
तद्द्वितीयं फल्पानामसंख्येयानां च समयसंस्यास मम्‌ । 
ध्र बहारेणावह्नते भवति हि उत्कष्टकं द्रव्यम ॥ ४५४॥ 
क्षये - भसंख्यात कल्पोंके जितने समय हैं. उतनी बार विपुलमतिके द्वितीय दम्यमें अ बहारका 
जाग दैनेणे दिपुलमतिके उत्कृष्ट द्व्यका प्रमाण निकछता हे । 
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गाठयपृथतमवरं, उवकरसं होदि जोयणपुघत्त । 
बिउलमदिस्स ये अवरं, तस्स पुधत्त' बरं खु णरलो् ॥ ४५५ ॥ 
गठ्यूतिप्रथक्त्वमघ रमुत्कृष्ट' मबति योजनएथक्त्थम्‌ ! 
बिपुलमतेश्व अबरं तस्य पृथकत्वं १रं खलु नरलोक: ॥ ४५४ ॥ 
अंथे--ऋजुमतिका जधन्य त्षेत्र गव्यूतिप्रथक्व-रो तीन कोस और उस्तष्ट योजनप्रेथक्त्थ-सात 
लैंठ योबन है। विपुलमतिका जधन्य त्षेत्र प्रथतत्वयोजन-आठ नथ योजन तथा उतृंष्टे कैत्र 
मनुष्य कोकप्रमाण है । ह 


एरलोंएसि य वयणं, पिउखंमशणियामय एा बडध्स | 
जम्हा तग्घणपद रं, मएपज्जवखेत्तमुहिद्द' || ४०६ ॥ 
नरलोक इति च बचन॑ विप्कम्म नियामर्क न वृत्तस्य । 
यरमात्‌ तदूघनप्रतरं मनःपर्ययत्तेत्रमुदिष्टपप ॥ ४५६ ॥ 
अथे--मसनःपर्ययक्रे उत्र९ ज्षेत्रका प्रमाण जो नरलोकप्रमाण कहा है. सो यहां नरलोक इस 
झब़्दसे मनुष्यज्ञोकका विष्कम्म ग्रहण करना चाटिये न|क बृत्त,, क्योंकि मालुणेत्तर पचतके बाहर चारों 
कोंदोमें स्थित तिय'च अथवा देवोंके द्वारा चितित पदाथका भी विपुलमति जानता है; कारण कह कि 
झतःपर्याय ज्ञानका उत्हष्ट क्षेत्र उचाईमें कम हेो।त हुए भी समचतुरम्र घनप्रतररूप पेताछोस छास्त 
बोजप्रमाण दे । 
दुगतिगभवा हु अबरं, सत्तद्रभवा हवेति उक्कृस्स । 
झदराव्रभवा हु अवःममंत्रेज्ज विउल उकक्‍्कस्सं ॥ ४५७ | 
द्िकत्रिकमवा हि अबर सप्राष्टभवा भजन्ति उत्कृष्टमू । 
अप्टनवभवा द्वि अवरमसंख्येयं वियुलात्कूम ॥ ४५७ ॥ 
अथे-कालकी अपेक्षासे ऋजुमतिका विपयभूत जघन्य काल अतीत भोर अनागत हो तीन भव 
तथा उत्कृष्ट सात आठ भव है । इसी प्रकार विधुलमतिका जबन्य काल अतीत और अनागन आठ नौ भष 
वया उसृष्ट पल्यके असंख्यात भागप्रमाण भत्र हे । 
झावलिअसंखभ।गं, अबरं च वरं व वरमसंखगुणं । 
तत्तो असंखगुशिदं, असखलोगं तु शिउडलमदी ॥ ४५८॥ 
जआावल्यसंख्यमागमयरं च बर॑ च बर मसंख्यगुणम । 
ठतोा:संख्यगुरिततमसंख्यले।क॑ तु बिपुलमनि:॥ ४४८॥ 
अयथे--भावकी अपेक्तासे ऋजुमतिका जबन्य तथा उत्कष्ट विषय आबलीके अर््यशिय 
बआमप्रमाश है; तथापि जघन्य प्रमाणसे उत्करष्ट प्रमाण असंख्यातगुगा है। विपुलमतिका जन्नम्य प्रमाण 
ऋजुमतिके उत्कृष्ट बिषयसे असंग्व्यातगुगा है, और उत्कट विषय असंख्यात छोकप्रमाण है। 


११४ भीमद्‌ राजवख्जैनशाक्षमाला याम -..[ मागेणा. गाल» 


मज्मिम दव्यं खेत्त,, काह॑ं भाग व मज्मिमं शाणं | 
ज्ञाणदि इदि मणपज्ज्वणाणं कहिद समाणेण ॥ ४५९ ॥ 
मध्यमद्रब्यं ज्षेत्रं काल भाव॑ च मध्यमं ज्ञानम । 
जानातीति मन पययज्ञानं कथितं समासेन ॥ ४४६ ॥ 
अथे-इस प्रकार द्रव्य क्षेत्र काल भावरा जपन्य और उत्ृष्ट प्रमाण बताया। इनके मध्यके 
जितने भेद हैं उनको मनःपर्यय ज्ञानके मध्यम भद विषय करते हैं। इस तरह संक्षेपसे मनःपर्णेय 
ज्ञानका निरूपणा किया । 
केबलज्ञानका +िरूपण करते हैं । 
संपुणरणं तु समरगं, केवल पसवत्त सत्य मावगर्ख । 
लोयालोयवितिमिर', केतलणारं मुणदवब्ब ॥ ४६० ॥ 
पम्पूरो तु समग्र॑ केवलमसपत्नं' स्वभावगतम्‌ । 
लोकालोकवितिमिरं केवलज्ञान॑ मन्तव्यम | 25% ॥ 
थे - यद् केबलज्ञान, सम्पूर्ण, समग्र, केवल) प्रतिपत्तरहित, सवंपरदार्थभभ, और छोकालोकरमें 
अन्धकार रहित होता है । न 
भावाशे--यह ज्ञान समस्त पदार्थोक्रो विषय करनेबाला हे ओर लोकालोकके बिपयमें आबरण 
रहित दे । तथा जीवद्रज्यकी ज्ञान शक्तिके जितने अंश है वे यहाँपर सम्पूण व्यक्त होगये हैं इसलिये 
हसको ( केबल श्ञानकी ) सम्पूर्ण कहते है । मोहनीय और वीयोन्‍्तरायका सर्वेथा क्षय द्ोजानेके कारण 
बह अप्रतिहतशक्ति युक्त हे, और निश्चल दे अतण्ब उसको समग्र कहते हैं। इन्द्रियॉंकी सद्दायता की 
झपेज्ञा नहीं रखता इसलिये केबल कद्दते है। चारो घातिकर्मा के सबेया क्षयसे उत्पन्न होनेके कारण 
बह ऋ्रम फरण ओर व्यवधानसे रहित हे, फलत: युगवत्‌ और समस्त पदार्थोंके प्रददण करनेसें उसका 
कोई बाधक नही है इसलिये उसको असपत्न ( प्रतिपत्तरहित ) कहते हैं । 
झ्ञानमार्गणामें ज़ीबसंख्याका निरूपण करते है । 
चदुगदि पदिसुदबोहा, पहलासंखेज्जपा हु मशपज्जा । 
संबेज्जा केवलिणो, सिद्धादों होंति अतिरित्ता | ४६१ ॥ 
चतुर्गतिमतिश्र्‌ तबेघाः पल्यासंख्येया हि मनःपर्येया: । 
संख्येया: केवलिन: सिद्धात्‌ भवान्त अतिरिक्ता: ॥ ४६१॥ 
अये-चार्रो गतिसम्बन्धी मतिज्ञानियोंका अथवा श्र्‌ तज्ञानियोंका प्रमाण पल्यके असंल्यातय 
भागप्रमाण है । और प्रन:पर्ययबाले कुल संख्यात हैं।तथा केवलियोंका प्रमाण सिद्धराशिसे कुछ 
अधिक दे.। 


लीन 


१--जी, थे, टीकामें “असत्त्त” शब्दकीं संस्कृत छाया *असंपन्न! को गई है। ओर टीकामें भी असंपम्न॑ 
ही दिखा है | 
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भावाथे--सिद्धराशिमें जिनको ( अह्ृेन्तोकोी ) संख्या मिकानेसे केवलियोंका प्रमाण द्ोता है। 
ओझोहिरदिदा। तिरिदखा, मदिण|णिभसंखभागगा मशणुगा। 
संबेज्जा हु तदृणा, मदिणाणी ओहिपरिमाण | ४६२ |। 
अवधि रद्विता: तिर्य[त्च:ः मतिज्ञान्यसंख्यभागका मनुजा: । 
संख्येया हि तदूना मतिज्ञानिन: अवधिपरिमाणम्‌ ॥ ४६२॥ 
अथ--अबधिज्ञान रहित तियेज्च मतिक्षानियोंकी संख्याके असंख्यात्ं भाग प्रमाण हैं और 
अवधिश्ञानरहित मनुष्य संख्यात हैं। तथा इन दोनों थ र/शियोंको मतिश्ञानियोंके प्रमाणमेंसे घटाने 
पर जो शेष रहे उनना ही अवधिज्ञानका प्रगाण है। 
परलासं बधएंगुलद्द पेणितिरिक्ख गद्विभंगजुदा । 
णरसहिदा किचूणा, चदुगदिवेभंगपरिमाणम्‌ | ४९३ ॥ 
पल्यासंख्यघनांगुलह्तश्रे णितिर्य॑ग्गतिविभंगयुता: 
मरसहिता:किस्किदूना चतुगेतिबर्भगारिमाणव ॥ ४६३ ॥ 
अ्थै--पल्यके असंख्यात भागसे गुशित धनांगुलका और जगरछेशीका गु.'। करनेसे जो : 
राशि उसन्‍न हो उतने तियञच, और संख्यात मनुष्य, घनांगुलके ब्वितोय बर्गमूलसे गुणित जगच्छेणो 
प्रमाण नारकी', तथा सम्यर्टष्टियोंके प्रभाणसे रहित सामान्य देवराशि. इन चारों राशियोंके जोडनेसे 
जो प्रमाण द्वो उतने विभगंज्ञानी हैं । 
सण्णाणरासिपंचयपरिद्दीणों सब्बजीवरासी हु । 
मदिसुद भण्णाणीश॑, परोय होदि परिमाणं।॥ ४६४ ॥ 
सद्ब्वानराशिपज्चकपरिद्दीन: सबंेजीब राशिहिं । 
मतिश्र्‌ ताझ्ञानिनां प्रत्येक भबति परिमाणम्‌ ॥ ४६४ ॥ 
अर्थ- पांच सम्यरज्ञानी जीवबोंके प्रमाशको ( केबलियेंके प्रमाणसे कुछ अधिक ) 
सम्पूण जीवराशिके प्रमाणमेंसे घटानेपर जो शेष रहे उतने कुमतिज्ञानी तथा उतने ही कुआ - 


तक्ानी जीव हैं । न 5 
इति ज्वञनमागंण।धिकार: ॥ 





॥ अथ संयममार्गणाधिकार: ॥ 
क्रमातुसार झ्ञानवागंणाका बणेन करके अब संयम मागंणाका प्रझूपण करते हैं। उसमें 
सबसे प्रथम संयमक। लक्षण बताते हैं-- 





१०“ परन्तु इसमेंसे सम्यग्टष्टियोंक्रा प्रमांण घटाना | 
गो... ९ *-रै६ 


३२६ भीमद्‌ राजकश्ट्रजनशास्त्रमालायाम्‌ [मार्गणा, बाधा - 


बदसमिदिकसायाण, दंदण तहिदियाण पंचरह । 
घारणपालणणिग्गदचागजभो संजमो मणिभो' ॥ ४६५॥ 
व्रतसमितिकपायाणां दण्डानां तथेन्द्रियाणां पंचानाम्‌। 
घारणपालननिश्नहत्याग जयः संयमो भणितः || ४६४ ॥ 
अज्ै--अहिंसा अचौये सत्म शील ( ब्रम्द्॒बय ) अपरिप्रह इन पांच महदात्रदोंका धारण करना, 
ईरयां भाष। एपणा कआदाननितक्तेपण उश्सग इन पांच समितियोंका पातना, क्रोधादि चार प्रकारकी 
कपायों का निम्नह करना, सन बचन काय रूप दण्डका त्याग, तथा पांच इन्द्रिमोंका लथ, इसफो संयम' 
कहते हैं। अतण्य संयमके पांच भेद हैं। 


संयमफी उत्पत्तिका कारण घताते हैं । 


बादरसंजलणुद गे, सुहुमदये समखये य मोहरख । 
संजममावी णियमा, होदित्ति जिणेद्दि खिहिद्रु ॥ ४६६ ४ 
बादरसंज्बलनोदये घूृक्मोदये शमक्तययोश्र मोहस्य । 
संयमभाषो नियमात्‌ भवतौति जिननिर्दिष्टमू | ४६६॥ 
अर्थ--बादर संज्वलनके ८दयसे अथवा सूक््मलोभके उदयसे और मोहसीब कर्मके उपशमस्रे 
अथबा ज्ञयसे नियमसे संयमरूप भाव ऊत्पन्न होते हैं ऐसा जिनेन्द्रदेवने कद्दा है । 
इसी अर्थकों दो गाथाओों द्वारा स्पष्ट करते हैं । 
बादरसंजलणुदये, बदरसंजमतियं खु परिद्दारो । 
पमदि दरे सुहुद ये, सुहुमो संजमगुणों होदि ।। ४६७ ॥ 
बादरस॑ज्बलनोदये बादरसयमत्रिकं खलु परिहार: | 
प्रभत्त तरस्मिन्‌ सूच्तमोदये सूच्ठम: संयमगुणो भवति ॥ ४६७ ॥ 
अर्थ--जो संयमके विरोधी नहीं हैं. ऐसे बादर संज्वलन कपायके देशधावि स्पधकोंके उदयसे 
साभायओिऊ छद्दोपस्थापता परिहारविशुद्धि ये तीन संयम-चारित्र होते हैँ । इनमेंसे परिद्दारविशुद्धि 
संयम तो श्रमत्त और अप्रमत्तमें ही होता है। किन्तु खामायिक और छेद्रोपस्थापना प्रमत्तादि 
अनिदृ त्तकरणपयन्त होते हैं| सूत्रमऋष्टिको प्राप्त संज्बलन लोभके उदयसे सूद्रमसांपराय गुशस्थानवर्ती 
संयम होता है। 
भाषार्थ--ये संयम या चरित्रके भाव बादर संज्वलनकपायके उदय क्योपशस्त उपश्म और 
क्षयसे हुआ करते हैं । स्वंज्बलनका अ्रथे भो यही है कि सं अर्थात्‌ संयमके साथ ज्यलति-जलतं, रहे । 
मतज्ब यह कि यद्द फपाय संयमकी स्बंधा विरोधी नहीं है । संबमचारित्रके -आगम प्रसिद्ध पांच भेद 
इस प्रकार हैं>"साम्रायिक छेदोपस्थापना परिद्यारविशुद्धि सूक्मसांपराय और बथारबात। इनमेंसे 





(--॥. सं. 3 गा, नं, ९६। ३--उं-सम्यक पकारेण यमन॑-निरोध: संबरमः | 
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पहले हीन चारिश्र संज्बलनके स्योपशमसे हुआ करते हैं। परन्तु परिहारविशुद्धि संयम प्रमत्त और 
अप्रमत्त गुणस्थानमें ही रहा करता है और स/मायिक छेदोपस्थापना संयम प्रमत्त-छट्ठ गुणस्थानसे 
लेकर नौव गुणस्थान अनिवृत्तिक रण पयन्त पाये जाते हैं। सूइम साम्पराय चारित्र दशर्वे गुणस्थानमें 
हुआ करता है जब कि संज्वलन लोभ कपाय सूक्ष्मकृष्टि को प्राप्त होकर अत्यन्त सूर्रमरूपमें उदयमें 
आया फरता है । यथारूयात चारित्र सम्पूरों मोहनीयकमेके उपशमसे ग्यारहवें गुणस्थान उपश्ांत- 
कपायमें और सर्वथा क्षयसे क्षीण कपाय बारहव गुणस्थानसे लेकर चौदहव गुणस्थान तक पाया जाता 
हे जताकि आगे की गाथागें बताया जा रहा है । 
लहखादसंजमो पृण, उवसमदों होदि मो६णीपस्स । 
खपदो बिय सो णियमा, होदित्तिजिणेदि खिहिटू ॥ ४६८॥ 
जथार्यातसंयमः पुनः उपशमतो भषति मोहनीयस्य । 
क्थतो5पि चर स नियमात्‌ भवतीति जिनेनिर्दिष्टमू ॥ ४६८॥ 
अथे - यथाख्याल स्ंयम नियमखे मोहनीय फर्मफे उपशम तथा तयसे भी होता है देसा 
जिनेन्द्रदेबने कटा है । 
तद्यकस्तायुदयेश य, विरदृ।बिरदों गुशो हवे झुगवव । 
विदिवकसायुदयेश व असंत्रभो होदि णियमेश | ४६९ ॥ 
हृतीयकषायोदयेन च बिरताबिरतो गुणो भवेत्‌ युगपत्‌। 
दितीयकपायोदयेन च असंयमो भचति नियमेन ॥ ४५६ ॥ 
झर्थ--तीसरी प्रत्यार्यानाव रण कपायके उद्यसे विर्ताबिरत >देशविरत > मिश्रविरत-संयमा- 
संयम नामका पांचवा गुणस्थान होता है। और दूसरी अप्रत्याख्यान कपायके उदयसे असंयम 
( सैयमका अभाध ) होता है। 
भावार्थ-इस तरह कुल मिलाकर संथमके सातभेद होते हैं जिनका कि यहाँ पर संयम 
मागेणामें आगे वर्णन किया जायगा । 
सामायिक संयमफा निरूपण करते हैं । 
संगहिय सयक्षसंजममेयजममणुत्तरं दृर्वगम्मं । 
जीबो समुज्यहंतो, सामाइयसंजमो होदि' ॥ ४७० ॥ 
संगृझ खकलसंयमसेकयममनुत्तर दुरषगम्यम्‌ । 
जीवः समुद्दृहम सामायिकसंयमो मवति ॥ ४७० ॥। 
अर्थ--उक्त अतघारण आदिक पांच प्रकार के संयममें संत्रह नयकी अपेक्षासे एकयम-मेद 
शद्दित होकर अथीत्‌ अभिद रूपसे "में सबे साथथका स्थागी हूँ”? इस.तरहसेजों सम्पूर्ण साबश्का त्याग 
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२२८ श्रीमद्‌ राजचन्द्रजेनशास्त्रमालायाम [ भार्गेणा. गाा-- 


करना इसको सामायिक संयम कहते हैं। यह सयम अनुपम है तथा दुलभ है और दुर्धष है। इसके 
पालन करने बालेको सामायिकर्सयमी कहते हैं । 
छेदोपश्थापना संयमका निरूपण करते हैं.। 
छेच श य परियायं, पोंराणं जो ठवेह भप्पाण । 
पंचजमे धम्मे सो, छेदोबड्ठावगो जीवो' ॥ ४७१ | 
छित्वा च पर्याय॑ पुराणं यः स्थापयति आत्मानम्‌ 
पंचयमे धम्म सः छेदीपस्थापका' जीव: || ४७१ |, 
झथे-प्रमादके निमिक्तसे सामांयिकादिसे व्यु] होकर जो सावग्य कियाके करनेरूप 
साबच्मपयाय होती है, उसका प्रायश्रित्तविधिके अनुसार छेदन करके जो जौब अपनी आत्माको 
ब्रठथारणादिक पांचयकारके संयमरूप घर्ममें स्थापन करता है उसको छेदोपस्थापनसंयमी 
कहते हें । 
पंरिद्ारविशुद्धिसंयमीका स्थरूप बताते हैं। 
पंचस मिदो तिगुत्तो, परिहरह सदावि जो हु सावज्जं | 
पंचेक्कशमो पूरिसो, १रिद्ारयसं जदी सो हु” ॥ ४७२ ॥ 
पञ्चसमितः त्रिगुप्त: परिदरति सदापि यो हि सावश्यम्‌। 
पञ्चेकयम: पुरुपः १रिहारकसंयतः स दि ॥ ४७२ । 
अर्थ--पांच प्रफारके संयमियोमेंसे सामान्य-अभेदरुपसे अथवा बिशेष-भेदरूपसे से 
सांषधका सबेथा परित्याग करनेबाला जो जीव पांच सम्रिति और ठोन गुहििको धारण कर उनसे युक्त 
रहकर सदा सांबद्यका त्याग करता है उस पुरुषको परिह्ारबिशुद्धिसंयमी कहते हैं। अर्थात्‌ जो इस 
तरहसे साबश्से सदा दूर रहता हे बइ जीव पांच प्रकारके संयरमियोंमें तीसरे परिद्दार विशुद्धि संयम 
के धारक माना जाता दे । 
हसीक्रा विशेष स्वरूप कहते हैं । 
तीस बासो जम्मे, वासपुधत्तं खु दिव्ययर मूल्लें । 
पन्यक्खाश पहिंदो: सं भूखदुगाउयबिंहारो || ४७१ ॥ 
त्रिशद्वांपी जन्मनि चर्षप्रथक्त्वं खलु तीथेकरमूले । 
प्रत्याख्यान॑ पठितः संध्योनद्विगन्यूतिबिद्ार: ॥ ४७३ | 


१०्यू, ज॑, १ गा. ने. १८८। 


३००छेदेन-प्रायदेचश न य आत्म'न॑ संयमे उपस्यापयति अथवा छेदे सति पुनः यः आत्मान संयमे उपश्यापयति श 
छेंदेपिसंयापक:।... 
एण्णथ. र|ब॑१ गा, म॑. १८९ तत्र पचुलमेशनमों ५ इसि बाठ । 
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अर्थ--जन्मसे लेकर तीस वर्षतक सद। सुखी रहकर पुनः दीक्षा ग्रहण करके श्री तीर्थेकर 
भसगवानके पादमूलमें आठ वषेतक प्रत्याख्यान नाभक नौवे पूजका अध्ययन करनेवाले जी बके यह संयम होता 
है। इस संयमवाला जीव तीन संध्याकालेंको छोड़कर प्रतिदिन दो कौस पयन्त गमन करता है, रात्रिको 
गमन नही करता | और इसके वयकालमें गमन करनेका या न करनेका कोई वियम नहीं है। 
भावार्थ-जिस संयमभमें परिहारके साथ विशुद्धि द्वो उसको परिहारविशुद्धि संयम कहते हैं। 
प्राशिपीडाके त्यागकों परिद्दार कहते है।इस संयमबाला जीब जीवराशिमें विहार करता हुआ। भी 
जलसे कमलकी तरह दिंसासे लिप्त नहं।' होता" अतएब इसको वर्षायोगका नियम नहीं रददता। 
सूर्मसाम्पराय संयमबालक' स्वरूप बताते हैं | 
अणुलोद बेदंतो, जीबो उवसामगो व खबगो बा । 
सो सुहुमसापराओो, जहखादेखूणभो किचि' ॥ ४७४ ॥ 
अगणुलोभं॑ विदन्‌ जोबः उपशामको वा क्षपको बा । 
स सूक्ष्मसाम्पराय: यथारुयेतेनोन. किल्चित्‌ू ॥ ४७४ ॥ 
अ्रथे--जिस उपशम श्रे णं। बाले अथवा च्यक श्रे शिवाते जीवके अगुमात्र लोभ-सृक्रमकृष्टिको 
प्रप्त लाभक्पायके ददयका अनुभव होता है उसको सूच्रमसांपरायसंयमी कहते हैं। इसके परिणाम 
यथारूय्रात चारित्रवाले जीवके परिणामोंसे कुछ ह। कम द्वोते हैं । क्योंकि यद्द संयम दशवे' गुरास्थानमें 
दोता है, ओर यथारुयात संयन ग्यारदवे से शुरू होता है । 
यधारूयात संयमका स्वरूप बताते हैं । 
उबसंते खीणे वा, असुद्दे कम्मम्म मोहणीयम्मि । 
छदुमट्टी व जियो वा, जहब्ादों संजदी सो” दु ॥ ४७५ ॥ 
उपशान्त क्षीणे वा अशुभ कमरणि मोहनीये । 
छुट्ास्थो वा जिना वा यथाख्यात: संयतः स तु ॥ ४७४ ॥ 
अथे--अशुभरूप मोहनीय कर्मके सबंथा उपशम होजानेसे ग्यारह गुणस्थानबर्तों जोबोंके, 
ओर सवंथा क्षीण होजानेसे बारह गुणस्थानवर्ता जीवॉके तथा तेरहव चौदहयं गुस्थानबाले जीबोंके 
यथारूयात संयम होता हे । 
भावार्थ-यथावस्थिंत आत्मस्थभावकी उपलब्धिको यथारूयात संयम कहते हैं। यह संयम 
ग्यारहवे से लेकर चौदहज॑ तक चार गुणस्थानमिं होता है। स्यारहवेंमें चरित्र प्लोहनीय कर्मके 
उपशमसे और ऊपरके तीन गुणस्थानोमें क्षयसे यह होता है।इस तरदसे यह लंक्म ऋदुमरथ' और 
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१--सरिदरदिसमेत: जीव: बरकायसंकुले विहग्नू | पयसेव फ्प्पत्र' न छिप्यते पावनिवदेन.॥.१ ४ “कहिहरणं 
परिद्यार: प्राणिवधान्रिदृत्ति: तेन विशिष्ट झु द्वेयंदिसिन्‌ स संयमों यस्य स परिद्ाश्किध्द्धिसयप: | 


३३ ३--य स॑. १, गाथा नं, १९० १९१। 


२३० श्रीमद्‌ राजचन्द्रजैनशास्त्रमालायाम [ मार्गणा, गाथां-- 
जिन दोनों ही प्रकारके जीवेके पाया जाता है । क्षायोपशमिक ज्ञानोको छुद्मस्थ और क्षायिक ज्ञानीको 
बिन कहते हैं। 
दो गाथाओं द्वारा देशविरतका निरूपण करते हैं । 
पंचतिहिचहुविदेहि य, अ्रणुगुणसिक्वावयेहि संजुत्ता। 
उच्चंति दसविर या, सम्माइट्री केलियकम्म। || ४७६ ॥ 
पश्चत्रिचतुविधेश्न अरुगुणशिक्षातने: संयुकता: । 
उच्यन्ते देशविरता: सम्यग्दष्टय: झरितकाणः ॥ ४७६ | 
अ्र्थ -जो सम्यग्दष्टी जीब पांच अशुज्नत तीन गुणात्रत चार शिक्षात्रत इस तरह फुल बारह मतों 
से युक्त हैं. उनको देशविरत अथवा संयमासंयमी कहते हैं । इस देश संयमके द्वारा जीबोंके श्रसंख्याल 
गुणी कर्मोंकी निजेरा होती है । 
देशसंयमीके र्यारह भेदोंकों गिनाते हैं । 
दंसणवयसामाइय' पोसहस थित्तरायमरे थे | 
बम्द्वार मपरिग्गह, अशुमणमुहिद्देसविरदेदें' ॥ ४७७ | 
दर्शनब्रतसामायिका: प्रेपधसचित्तरात्रिभक्ताश्र । 
ब्रम्हारम्भपरिग्रहानुमतोहिष्ट देशविरता एने ॥ ४७७ ॥ 
झथे--दर्शनिक, श्रतिक, सामायिकी, प्रोषधोपयाबी, सबित्तविरत, रात्रिभुक्तिधिरत अद्यचारी, 
आरम्मषिरत, परिप्रदथिरत, अनुमतिबिरत, उदछिष्टबिरत ये देशविरत ( पांचबं गुरास्थान ) के 
ग्यारह भेद” हैं। 
भाबाथे-नामके एकदेशसे पूर्ण नामका वोध हो जाता है, इस नियमके अलुसार यद्यपि - 
गाथामें ग्यारह प्रतिमाओंके नामका एक देशमात्र ही लिखा दे परन्तु उससे पूण नाम ब्रहण 
कर केना चाहिये। 
झसंयतफा म्थरूप घताते हैं। 
जीव चोहसमेया, इदियविसथा तहदुबीसं तु । 
जे तेसु णेब बिरया, असंजदा ते मुणेद॒व्बा" || ४७८ ॥ 
जीवाश्नतुदद शभेदा इन्द्रियविषया: तथाष्टाविशतिस्तु । 
ये तेषु नेष बिरता असंयताः ते मन्तव्या: ॥ ४७८ ॥ 
!' झथे--चौदह प्रकारके जीघपसमास और अटद्ठाईस प्रकारके इन्द्रियोंके बियय इनसे जो बिरक्द 
नहीं' हैं उनको असंयत कहते हें । 
कफचरन्नय, ल॑, १ था, ने, १५२,१९३१,१९४ ) 


३--न ग्यारह प्रतिमाओंक। स्वरूप रत्नकरण्डभावकाचार ब्रशस्तिलक उपासक्राध्ययन सागारघर्माश्ुब आदि 
ख्रुणानुग्रोगके प्रस्थोंसे जानना जाहिये। 
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मावाथ--चौदह जीब्र समासोके भेद पहले' बता चुके हैं और इन्द्रिय बिषयोंके अष्टटाईस भेद 
क्षागेकी गायामें बता रहे हैं। जो इनसे बिरत हैं वे संय्मी हैं । जो बिरत नहीं' हैं ने असंयभी हैं। 
संथम दो प्रकारफा द-प्राशिसंयम और इन्द्रिय संयम । जीबाको रक्षाकों प्राशि संयम और इम्दिय- 
बिषयोंके त्यागको इन्द्रियसंयम कहते हैं । जो इस संयमसे रहित हैं. इनको असंयमी कहते हैं । 
अट्टाईस इन्द्रियविषयोंके नाम गिनाते हैं । 
पंचरसपंचबएणा, दो गंधा भट्ूफाससत्तसर। । 
मणसहिदद्ठावीसा ६ दियविसयथा मुशदब्या ॥ ४७९ ॥ 
पञ्चरसप चवर्णा: द्वौ गन्धो अप्टस्पर्शमपस्वरा: । 
मनःसहिता: अप्टाविशर्ति: इन्द्रियविपया: मन्तब्याः ॥ ४७९ ॥ 
अथे-पांच रस ( मीठा खट्टा! कपायला कड़आ चरपरा ) पांच बे ( सफेद पीला हरा" 
लाल काला ) दो गंध (सुगंध दुगेन्ध ) आठ स्पशे (कामल कठार हलका भारी शीत उष्ण झूखा 
चिकना ) सात स्वर ( पड़ज ऋषभ गांथार मध्यम पचम पंत निषाद ) और एक मन इस तरह ये 
इम्द्रियके आद्वाइईंस विषय हे । 
संयममार्गणामें जीवसंख्या बव।ते है । 
प्रदादिचउण्हजुदी, स।मपिददृ्ग कमेण सेसतिय । 
सत्तसहस्सा णबसय, णवलवख। तीहि परिद्दीशा । ४८० ॥ 
प्रमत्तादिचतुण।ा युति सामायिकठिदक क्रमेण शैपत्रिकम । 
सप्त सडम्राणि नव शतानि नब लक्षाणि त्रिमिः परिहीनानि ॥ ४८० ॥ 
अथे--प्रमत्तादि चार गुणस्थानवर्ती जिबॉका जितना प्रगाण” है उतने सामयिकसंयमी होते 
हैं। भौर उतने ही छेद्ोपस्थापनासंयमी द्वोने हैं | परिहारविशुद्धि संयमबाले तीन कम सात हजार 
( ६६९५७ ) सूक्ष्मसांपराय संयम्वाल तोन कम नो सौ ( ८६७) यथारूुप्रात संयमबाल तीन कम नौ लाख 
(८६६६६७ ) होते हैं । 
परल।सं खेज्जदि मं, विरदाविरदा|ण दृ5परिनाणं । 
पुष्चुत्तासिद्वीणा, संसारी अविरदाण प्रा || ४८१ ॥ 


पल्यासंख्येयं धिरताबिरतानां द्रव्यपरिमाणम्‌ । 
पूर्वोक्तराशिह्,ना संसारिण: अविरतानां प्रमा ॥ ४८५१ ॥ 








१--देखो गाथा न॑ ७२ । 

२०-कहीं दरेकी जुगद्ट नल कहीं नीटकी जगद दृरित पाठ बोला जाता है । कृण नील पीत शुक्ल लोहिक मेदात्‌ । 
स, सि ५-२३ तथा ८-११। 

३--आठ करोड़ नडूबे छ/ख निन्‍्यानवे हजार एकसी तीन ( ८९०९९१०३ )। 





१३९ भीमदू राजबन्दजैनशास्त्रमालायाम्‌ [ जाग़ेया गरभा:: 


भ्र्थ--पल्यके असंख्यातबं भाग देशसंयमी जीघद्रव्यका प्रमाण है। इस प्रकार उक्त संयमियों 
और देशसंयमियोंकी मिलाकर छद्द राशियोंको संरूरी जीवराशिमेंसे घटाने पर जो शेष रहे उतना 
क्षशंयमियोंका प्रमाण है । 


॥ इति संयममार्गणाधिका र: ॥। 





आमप्राप्त दर्शनमार्गशाका निरूपण करते हैं । 
ज॑ सामणणं गद्दं, भावारं णेव कट्ट मायारं | 
अविसेसद्श भट्ट, दंसशमिदि भणणदे समये' ॥ ४८२ ॥ 
यत्‌ सामान्य अहरण भावना नेव कृत्वाकारम । 
अविशेष्याथान दर्शनमिति भण्यते समये॥ ४८२ ॥ 
अर्थ--सामान्यविशेषात्मक पदार्थंके विशेष अंशका ग्रहण न करके केवल सामान्य अंशका जो 
निर्विकल्परुपसे प्रहण दोता है उसको परमागम्मे दर्शन कहते है । 
भावाथे--यद्यपि वस्तु सामानाबविशेपात्मक है किर भी उसमें अकार-भेद न करके जाति गुण 
क्रिया आकार प्रकारकी विशेषता किये बिना ही जो स्व या परका सत्तामात्र सामान्य बहरण द्ोोता हे वद्दी 
दशेनोपयोग है ।' 
उक्त शअर्थको दी स्पष्ट करते हैं । 
भावाश सामएणविसेसयाणं सख्वमेत्त ज॑ | 
बरणणह्दीशुग्गहणं, जीबेण य दंसण होदि । ४८३ ॥ 
भाषा. सामान्यविशेषकानां स्वरुपमात्र यत्‌ ! 
बणेनदोनम्रहणं जीवेन च दशेनं भवति ॥ ५४८३ ॥ 
अथे--सामान्यबिशेषात्मक पदार्थों की स्वरूपमात्र स्वपरससाका निर्विकल्परुपसे जीवके द्वारा 
जो अवभासन होता है उसको दर्शन कहते हैं । 
भावार्थ--पदार्थो में सामान्य विशेष दोनोंददी धमम रहते हैं; किन्तु केवल सामान्य धर्मकी अपेक्ता 
से जो स्वपरसत्ताका अभेद्रूप निर्विकरप अबभासन होता है उसको दर्शन” कद्दते हैं। अतएय 
बह निराकार हे और इसीलिये इसका शब्दोंके व्दारा प्रतिपादन नहीं! किया जा सकता। 
इसके चारभेद हैं चक्ष दर्शन अचस॒र्दर्शन अबधिदर्शन केबलदर्शन । 


१--द्र, सँ, गा. नै, ४३ तथा ष, रू. १ गा, न॑, ९३। 
३- इस गाथा का विशेष अर्थ जाननेके छिये देखो ष,खं, ११. १४४५ से १४९। 
३--पश्यि रृश्यहे अनेन दर्रनमात्र' वा दर्शनमू । 


शथ२-४५३-४८०००८५-४६८६ ] पोश्मट्सार जीवपराणडम्‌ २३३ 


प्रथम चदु दशन ओर अचछुदर्शनफा र्बरुए कहते (:-- 


चबखूण ज॑ं पयास३, दिस्सह त॑ चक्खुदंसणं बंति । 
सेसिदियप्पयासो, णायव्यों सो भचक्खूत्ति' | ४८४ ॥ 
चुप: यत्‌ प्रकाशने पश्यति तत्‌ चश्ष्दर्शन श्र घन्ति। 
शेये न्द्रयप्रकाशो ज्ञातव्य: स अचक्षुरिति ॥ ४८४ || 
अर्थ--चश्रिनद्रिय सम्यन्धी जो सामान्य प्रकाश-श्राभास अथबा देखना, अथबा बह प्रहण- 
विषयका प्रकाशनप्रात्र जिसके द्वारा हो- जिसके द्वारा बड़ देखा जाय यहदा उसके कता-देखनेबालेका 
बक्षरंशैन कहते हैं । और चक्के जिदाय दूसरी चार इच्दरियकि द्वारा सथवा मनके ठारा था पदार्थका 
सामास्यरूप ग्रहण होता है उसको अचकुर्द्शन कहते :. ! 
अवधिदेशेनका स्थरूप थ्ताते हैं । 
परमाणुआदिया£', अन्तिमखंधंति गुनिदव्वा३' ! 
त॑ श्रोद्दिद सभ पुरा, ज॑ पस्सह ताइ' पच्चक्ख ' । ४८५४ ॥ 
परमारवादीनि अस्तिमस्मन्धमिति झूनंदरत्याणि । 
तदवधिदर्शन पुणः यत पश्यति तानि प्रताद्षा ॥ ४८५ || 
अथे--अवधिज्ञान होनेके पूर्व समयमें अवधिके विगयू। परगाणुसे ७ गहास्करवपयन्त 
मूतेद्रव्यका जो सामाम्यरुपसे प्रत्यक्त-देखरा ग्रहण प्रताद्य अवमासन टोआ डे उसकं। अवधिरर्शन 
कहने हैं। इस अवधिरशेतके अनन्तर प्रत्यक्ष अवधि ज्षान दहो।ता है । 
'.. क्वेवलदशनको कहते हैं । 
बदुतिहव दृप्पयारा, उज्जोव। परिमिप मम खेत्त मम । 
लोगालोगवितिमिरो, जो केवलदंमणशु्जोयो' ॥ ४८६ ॥ 
बहुविधवहुप्रकारा उद्योता: परिमिते क्षेत्र 
लोकालाकबितिभिरो य'ः केघटदशनोशोतः ॥ ४८६॥। 
अथ-त ब्र मंद सध्यम आदि अनेक अवम्धाओंका अपना नशा चन्द्र सुथ ७।दि परदाथांकी 
अपेक्षा अनेक प्रकारके प्रकाश जैगनमें पायेज्ञाति € पेग्सय थे परिलदित चेयमें ४ र०० जोर काम करो ६; 
किन्तु जो छोक और अलोक दोनां जग्ह प्रकाश ऋरता है ऐसे आत्ताके आम्न्‍्य अ,भासरूप 
प्रकाधको केबलदर्शन कहते हैं । 


् श बन ढ 
भावाथ - समस्त पदार्थोका जो प्रत्यत्षनया सा यान्‍्य दशन होता है उसका केंवछ दशेन कहते हैं | 
दशनमागणामें दो गाथाओं द्वारा जंवसंख्या बताने हें । 


ता 








47 ४.7] 





१,२- ष ख, ! गाथा न. १९०,१९६ ; तथा देखी ५, रब्ब्स 
३ल्‍-थे, से, १ गाथा न॑, १९७। 


गो......२० 


२३४ भीम राजचशंजैनेशस्त्रेमालायाम [ ऑरैणा, गोंवी.... 


जोगे चररक्खार्ण, पंचकलार्श भ खीश्षंचरिमार्ण । 
चत्खूणमो हिफैफलपरिमाश, ताण श्ाशं थे ॥ ४८७॥ 
योगे चतुरक्षाणा पश्चात्ञाणां क्षीणचंरमाणाम्‌। 
चत्ुपामबधिकेबलूप रिमारं तेषां ज्ञान च॥ ४८७॥ 
अथे--मिथ्यादृष्टिसे लेकर क्तीणकपाय गुणस्थानपयम्त जितने पड्चेन्द्रिय हैं उनका तथा 
चतुरिन्द्रिय जीबॉकी संख्याका परस्पर जोढ़ देनेसे जो राशि फश्पन्न हो उतने धो चह्ुदेशनी जीब हैं। 
और अवधिज्ञानी तथा केवछक्ञानी जीवोंछा जितना प्रमाण है उतना हो क्मसे अवधिद्शनी तथा 
फेवलदर्शनवालों का प्रमाण दे 
भावाथ - चक्षुदेशन दे। प्रकारका होता है, एक शक्तिरूप दूसरा व्यक्तिडप। चतुरिन्द्रिय 
पर्चेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्रक जी गेंके शक्तिरुप चह्चुईशेन द्वोाता है, और पयोप्त जीबोंके ब्यक्तरूप च्ुदेशन 
होता है । इनमेंसे प्रथम शक्तिरप चत्तुदेशेनबालोंका प्रमाण बताते हैं। आवलीके असंख्यातय॑ भागका 
प्रतरांगु लमें भाग देनेसे नो लब्ध आवे उसका भो जगत्पतरमें भाग देनेसे जितना लण्धघ भआवे 
उतनी राशिप्रमाण त्रसराशि है। उसमेंसे त्रराशिक द्वारा लब्ध चतुरिन्द्रिय पंचेन्द्रियंके प्रमाणमेंसे 
कुड कम करना: क्योंकि द्वीन्द्रियादि जीबोंका प्रमाण उच्तरोक्षर कुछ कुछ कम कम होता गया है। 
तथा लब्ध राशिमेंसे पर्याप्र जीबोंका प्रमाण घटाना । शेष शक्तिरूप चछुद्शनवारे जौबोंका प्रमाण 
होता है। इस हो तरह परयाप्त त्रस राशिमें चारका भाग देकर दोसे गुणा करनेपर जो राशि उत्पन्न 
हे। उसमेंसे कुड्ध कम व्यक्तरूप चह्कुदर्शनवालोंका प्रमाण है। अब्राधर्दशेनबाले जीयोंका प्रमाण 
अवधिन्नानियोंकी बरायर है और केबल झानियोंकी बराबर केवल दशनघाले ज्ञोघका प्रमाण है। 


अचछुदेशनबालोंका प्रमाण बताते हैं | 
ए दियपहुदीणं, श्रीक्षकसा यंतणंदरासीएं । 
जोगो भचक्खुदंसशजीबाणं होदि परिणाएं ॥ १८८ ॥ 


एकेन्द्रियप्रभृतीनां क्ीणकपायाम्तानम्तराशीनाम्‌ | 
योग: अचछुदेशेनजीबानां भबति परिमाणम ॥ धघ्८ ॥ 


अथ--पके न्द्रय जीबोंसे लेकर क्षीणकृषायययेन्त भनम्तराशिके जोढ़को अचनुदशन बाढ़े 
जीबांका प्रमाण समभना चाहिये । 
॥ इति दृशेनमागणाधिकार: ॥ 





अथ ल्ेश्यामागेशाधिकारः 
क्रमप्राप्त डेश्यामागेणाका बणेन करनेके पहले लेश्याका निरुछतिपूथेक ूक्षण कहते हैं । 


४>फन्कॉ+८-३६८६-४६०-४६१-४६२_ ] श्रोलकाजर सीषकास्डर २३५ 


सिपह अप्पीक्षीरह, एड्ीए खियअपुण्छपुरणं ज्र । 
जीवोतति होदि लेस्सा लेल्सागुअजआाशयक्खादा' | ४८९ | 
लिंपत्यात्मीकरोति एतया निजापुथ्यपुर्य च। 
जीव इति अवति लेश्या लेश्यागुणझ्ञायकारुूयाता ॥ ४८६ || 
अर्थ - लेश्या के गुलको-स्थरूपको जाननेबाले गशाधरादि देवोंने लेइ्याका स्वरूप ऐसा कहा 
है दि जिसके दारा जीव अपनेको पुएय धौर पापसे लिप्त करेन्पुएय और पापके अधीन करे उसको 
रेश्या ' ढददते हैं । 
भदबाये - लेश्या दो प्रदारको हैं। दृद्बलेश्यय और भावलेश्या। द्वव्यलेश्या शरीरके बरैरूप 
और भावलेश्या जीवके परिशाम श्यक्ृर है | धहोंपर भाव हेश्याऱों ही रृष्टिमें रखकर यह निरुक्ति सिद्ध 
लक्षण कहा गया दे ! 
उक्त अथेछो ही स्पष्ट फाते हैं | 
ओगपडली लेत्सा, कलाबउश्वालुरंजिया होई । 
बसो दोगणं कह, बंधच्रठरढ सपहुरिठु ॥ ४९० ॥ 
योगप्रवृत्िलेश्या कषायोदयानुरज्जिता अबसि | 
तल: दूबयो: काथे बम्धचतुष्क॑ स्कुदिष्टम्‌॥४६०॥ 
क्र्थ-- कवायोरयसे अनुरक्त श्रोगप्रकृत्तको लेश्या कहते हैं। इस हौ लिये दोनोंवा 
बम्स्वतुष्ककप काय परमागमर्मे कद्दा हे | 
भावार्थ - कषाय और योग इन दोनोंके ओढ़को लेश्या कदते हैं । इस हो लिये कपायोदया- 
मुर॑जित थोगप्रबत्तिका जो बन्धचतुष्करूप काय दे बह्ो लेश्याका काय है; क्‍योंकि बन्धच]५7मसे 
प्रकृतिबग्ध और प्रदेश बन्ध्र फ्रेगके ढारा। होबा है। और स्थिति बर्ध तथा अनुभाग बन्ध वषायके 
द्वारा होता हे। जहाँ पर कपायोदय नई अड्ृठा अह्वांपर केबल योगकी भी उपचरसे लेश्या कद्दत है । 
अतएद वहाँ पर उतचरित लेश्याका काये भी केबछ प्रकृति प्रदेश ब्रम्धकूप ही द्वोता हे, स्थिति 
अनुभागवन्ध वही होत।। 
द्वेल्झ़्रागेजाका भ्रागे ऋमसे जिनके द्वारा विशेष बणेन किया जायगा उन सो ज़द अधिकारोंका 
दो गायाहों द्वारा लामनिददे क्ष करते हैं । 
सिह सवण्खपरिसामसंकमो कम्मदगखणगद़ी य | 
सामी साहइणशसंखा लेत' फास तदो राछो || ४९१ ॥ 
अन्तर मावष्पढ़हु अट्वियारा सोल़सा इृवंतिति । 
ढेस्साल माइक अटटाकम तेट्टि व्ोच्द्रमि ॥ ४९२॥ 
९न्म्प, छ, १ मांथा १७! तत्र “गिराकुमकाई जा दृति फठ:। 


६-०बीप; पुष्यप।पढ़ममिरात्यनं डिम्सजमीककेकाडा डा केश । 





२३६ श्रीमद राजबन्द्रलेनशाखमालायाम्‌ [ मार्गेणा, गांथौ-- 


निदे अबण्णपरिणामसंत मा: कर्म लक्षण तयश्र । 
स्वामी साधनसं॑ख्ये त्षेत्र स्पशेस्तत: काल: ॥ ४६१॥ 
अन्तर मावाल्पबहुत्वमधिकारा: पाडश भवन्तीणि। 
लेश्यानां साथनाथ यथाक्र्म तेबद्यामि ॥ ४६२॥। 
अथ - निदे 2) वर, परिणाम, संक्रम, कर्म, ८६ ण, गति, स्वामी, साधन, संख्या, क्षेत्र, स्पशनः 
काल, अन्तर, भाव, अल्पबहुत्थ,ये लेश्याओंकी सिद्धिके वलिय सोलह अधिकार परमागम्मे कह्दे गये हैं ! 
इनके है। ह्वारा आगे क्रमस लेश्याओंका निरूपण करंगे। 
प्रथम निदे शकेद्वा रा लेश्याका निरूपण करते हैं | 
किएहा णीला काऊः तेऊ पम्मा य सुब्कल्षेस्सा य । 
फेस्सागं णिए सा, छब्चेत्र हवति शियमेण | ४९३ ॥ 
क्रष्णा नीला कायोता तेज: पञ्मा च शुक्ललेश्या च। 
लेश्याना निदे झा; पट चेब भवन्ति नियमेन ॥ ४६३ ॥ 
अथ लेश्याओंके नियमस ये छह ही निदे श-संज्ञाए' है । कृष्णलेश्या,न' छलेश्या, कापोतलेश्या 
जोलेश्या ( पीनल्लेश्य! ) ५ लेश्या, शुक्ललेश्या । 
भावाथं- इस गा* में कद्दे हुए एवं शब्दक द्वारा ही नियम अर्थ सिद्ध दोजानेसे पुनः नियम * 
शब्दका प्रहण करना व्यथ ठहरता है| अनएव बह व्यथे ठदरकर ज्ञापन सिद्ध विशेष अभी घूथित 
फरता है कि लेश्याके यद्यपि साधान्यतया ।गम नयकी अपेत्ता छह भेद ही हैं; तथापि पर्यायार्थिक नयकी 
अपेक्तास लेश्याओंकि असंख्यान लोकप्रमाण अवान्तरभद्‌ होते हैं , 
घर्णवी अपेक्षास १र्णंन करते है। 
बण्णोदयेण जग्णदो, सरीरवण्णे दू दब्वटो लेस्सा । 
सा सोढा किएदादी, अणेयमेया सभेयेण । ४९४ | 
वर्णोदियिन जनित: डारीरबणोस्तु दरव्यते। लेश्य |, 
ला पढ़ा कृष्णाद अनेकभदा स्वभ्ेवेन ॥ ४६४ ॥। 
प्र--बर्ण गप्कके उदयसे जो शरारका बणे होता है उसको द्रग्यलेश्या कहते 
हैं। इसके +#प्ण नील कापोत प्रीत पद्म शुक्ल ये छुद् भेद हैं। तथा प्रत्येकके उत्तर भेद 
अनेक हैं । । 
उक्त अथेको ही स्पष्ट करते हैं -- . 
छप्पयणी लकवो दसुद्देम बुज़सं खस रिश॒हा बण्णे 
संखेज्जासंखेज्जाथंत वियष्पा य पत्तेयं ॥। ४९५ || 
पट्पदनील कपातमुद्देम/म्पु जशं एक्स न्निमाः कं । 
संस्येयासंरूयेयानन्तबिकुल्पाश्च प्रस्वेक्षम्‌ ॥ ४६५ ।। 
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भ्रथे - वणकी अपेक्तासे भ्रमरके समान कृष्रलेश्या,नीलमणिके ( नीलमके ) रूमान नौछलेश्या, 
कथुतरके समान कापोनलेश्या, 3वणक समान पोनलेश्या, कमलके समान पद्ललेश्या, शैधके समान 
शुक्ल्लेश्या होती दै । इनमेसे प्रध्वोकके इन्द्रियोंसे प्रकर हनेकी अपेक्षा संक्यात भेद 
हैं, तथा स्कन्धोंके भेदकी अपेन्ता अयंख्यात और परमाणु भेदकी अपेक्षा अन्त तथा अन॑तानंत 
भेद द्वोते है । 
किस गतिमें कोनसो लेश्या होती है यह बताते है । 
एिरया किश्हा क्प्पा! मावाणुमगया हु तिसुरणरतिरिये । 
उत्तदेहे छदक मोगे रविचंद्दारद ग। ।। ४९६ ॥ 
निरया. है ण्य कल्प: भाषातु.ता हि जिसुरनरतिरश्चि | 
उत्त रदेद्दे पटक भोगे रविचन्द्रह रितांगा || ४६६ ॥ 
अरथ--सम्पूण नारकी +ष्णबरणों ही हैं। करुपछ।सी देबोंको द्ृव्यलेश्या ( शरोशका बर्णा) 
भावलेश्याके सहज होती है। भवनवासी व्यस्तर ज्ये,तिपी मनुष्य तियेज्च इनको द्रठ्यल्लेश्या छट्दों द्ोती 
हैं, तथा देवोंको बिक्रियाके द्वारा उस।न्न हानबाले शरीरका घगा भो छंद प्रकारमेंसे किसी भी एक 
प्रकारका होता है । उत्तम मोगभूमिवाले मनुष्य तियचाका शरार सूयसमान, मध्यम भोगभूमिबाले 
मनुष्य तियेचोंका शरीर चन्द्रसप्ान तथा जघन्य भगभूभियाले मनुष्य तियेचोंका शरीर 
हरितबर्ण होता दे। 
बादरभाऊतेऊ सुब्कातिऊय बाउकायाएं । 
गोमुत्तमुग्गवरणा, कपस। भअव्वतवण्णोे ये» ४९७॥ 
बादराप जसों शुक्ल्तजसा बायकायानाम । 
गोदत्रमुद््‌गतबणी क्रशः अव्यक्तवर्सश्च || ४६७ ॥ 
अयथ--क्रमसे बादर जलक यककी द्रत्यलेश्या शुक्ल और बादर तेजरकायिफकी पीतलेश्या 
होती दे | बायुकायके तंन भे; है घतोरविवात, घनवात, तनुत्र त। इनमेंसे प्रथमका शरीर गोमूत्रबर्ण, 
दूसरेका शरीर मृगसमान, ओर तोसरेके शरारका वर्ण अव्यक्त है । 
सब्वेध्षि सुदुमाएं, काबोदा सब्ब बिग्गदे सुकका | 
सब्बो भिस्सो देहो' कयोद्व्णों हवे शियमा ॥ ४२८ ॥ 
सर्वेषां सूच्तमानां फाणेता: सर्वे जिब्रद्दे छुक्छा: । 
सर्बो मिश्रा देद: कपोतबर्णों भवेन्वियमान्‌ | ४४८ ॥ 
णजये-सम्पूर्णा सूक्ष्म जोषोंडी देह फपोतवर्य दे। विजदृगतिमें सम्पूर्ण जीबोंका शरीर 
धुक्लबरणो होता हे। तथा अपनी अपनी पर्योष्रिके प्रारम्भ समयसे शरीरफ्योसिप्रेग्श समन्‍्त जीचोंकी 
मिश्र शरीर नियमसे कपोशंषर्स छेता है । 


२३८ श्रीमद्‌ राजचन्द्रजैनझाश्रमालायाम [ म्रामेमा. लेडिंत कल 


इस तह दूसरा वर्णाधिकार पूर्ण हुआ । अब इसके अनन्तर क्रमानुसार पांच गाशथाओंमें 
परिणामाधिका रका कहते है | 
लागाणमसंघेज्जाः उदयद्राणा कसायगा होंति । 
तत्य किलिड्ठा श्रसुहा, मुह बिसुद्धा तदालाब।॥ ४९६ ॥ 
ले।कानामसंख्येयान्युदयम्थानानि कपायगाणि भबन्ति । 
तत्र क्लिष्टान्यशुभानि शुभानि विरुद्धानि तदालापातू॥ ४६६ ॥ 
अर्थे-कपायेंके अनुभागरूप उद्यस्थात असंख्यात लोकप्रमाग हैं। इनमें से अशुभ लेश्याओंके 
संस्लेशरूप स्थान यद्यपि सामान्यसे असंझ्यात लोऊप्रमाण हो हैं तथापि विशेषताको अपेक्षा असंख्यात- 
छोर प्रमाणमें असंख्यात लोकप्रमाण राधिका भाग देनेसे जो लब्ब आवे उसके बहुमाग प्रमाण 
संक्लेशरूप श्थान हैं। और एक भाग प्रमाण शुभ लेश्याओंके बिशुद्ध स्थान हैं। परन्तु सामान्यसे ये मौ 
असंख्यात लोकप्रमाण ही हैं । जा संक्तेशरूप स्थान हैं वे अशुभलेश्या सम्बस्धी हैं और जो बिशुद्धि- 
स्थान हैं वे शुभलेश्या सम्बन्धी हैं । 
तिव्यतमा तिव्व॒तरा, तिव्बा असुहा सुहा तहा मंदा । 
मंदतरा मंदतमा, छट्ठाशगया हू पत्तेयं ॥ ५०० ॥ 
तीवनमा 'तीत्रत रास्तोत्रा अशुभा: शुभार्तथा मन्दा:। 
मन्दतरा मन्दतमा, पटस्थानगता हि प्रत्येकम्‌ ॥ ५०० ।॥। 
अथे अशुभ लेश्यासम्बन्धी त त्रतम तीवतर तीव्र ये तीन स्थान, और शुभलेश्यासम्बन्धी मद 
मन्दृतर मन्दतम ये तोन स्थान होते हैं। इन कृष्ण लेश्यादिक छहों लेश्याओमेंसे जो शुभ स्थान हैं उनमें 
तो जघमस्यसे उस्क्ष्टपयन्त और जा अशुभ स्थान है उनमें उत्कष्टसे जघन्यप्यन्त प्रत्येकमेद्में असंख्यात 
छोक प्रमाण पट्स्थानपतित हनिवृद्धि द्वोता है । 
असुद्दाएं बर मज्कि म अब रंसे किएद्णीलक।उतिए | 
परिणमदि कम्ेणपा, परिद्याणीदों किलेसस्स || ५०१ ॥ 
अशुभानां वरमध्यमावरांशे ऋृष्णनीलकापोतत्रिकानाम । 
परिणमति क्रमेणात्मा परिहानितः क्लेशस्य ॥ ४०१ ॥ 
अथ--क्ष्ण नील कापोत इन तीन अशुभ लेश्याआंके उत्कृष्ट मध्यम जघन्य अंशरूपमें यह 
आत्मा क्रमसे संक्लेशकी दानिरूपसे परिणमन करता है । 
भाबाथे - इस आत्माकी जिस जिस तरद्द संक्लेशपरिणति कम फम ह्ोही जाती है उसी उसी 
तरह यह आत्मा अशुभ लेश्याओं मेंसे उत्कृष्ट कृष्ण लेश्याको छोड़कर नील लेश्याकृपमें ओर नोललेश्या 
को छोड़कर क।पानलेश्याके रूपमें परिशमन करता दे। इसी तरहइ-- 
काऊ णील किएइ, परिणभादि किल्षेसवडिददो अप्मा । ' 
एवं किलेसइाशीवद़ढीदो' होदि भसुदृत्यिं ॥। ५०२ ॥ 
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कापोतै नील क़ष्णं पर्णिमति फ्लेशवद्वित आशत । 
एवं क्लेडहानियृद्धित: भबति अशुभत्रिकप ॥ ४८२ ॥ 


अरे. हत्तरोसर सबलेशपरिण्मॉको वृद्धि होनेसे यह आत्मा कापोससे नील और लोरूखे 
कंप्शलेश्याक्प परिशमन करता है । इस तरह यहू तीय संक्लेशकी हानि और वृद्धिकी अपेक्षासे तीज 
अशुभ लेश्याए' परिरामन करतीं हैं. श्रर्थात्‌ जीव तीन श्शुभल्लेश्यार्प परिणत होता है। 
तैऊ पडमे सुक्के, सुदएणमवरादिझंसगे अप्पा । 
सुद्धिस्स य बडदीदों, हाणीदों अणगहा होदि !। ५०६ ॥ 
तेजसि पद्म शुकत शुभा- मरा सगे आत्मा । 
शुद्ध श्व वृद्धिनी छातनित अन्यथा भवति ॥ ५.३ । 
अर्थ - उत्तरोत्तर विशुदिक। वृद्धि हेनेसे यद आव्गा पीत पद्म शफ़्ल हून तीन शुभ लेश्याओं के 
लंचन्य मध्यम उत्कृष्ट अंशरूपमें परिणमन करता है । वा किः'द्विवी टान टायसे उत्रष्टस जअधन्यपयन्स 
शुकेल पद्ा पीत लेश्यारूप परिगामन करता है । इस तरह शुद्धका द्वान बूंद्ध दोनेसे शुभ लक्ष्याओंका 
परिणमन होता है। 
उक्त परिणामाधिकारफो मनमें रयकर "बे कमामुसार चोधे संक्रमाधिकार का तान गाधाओं- 
डरा निरूपण करते हैं। 
संकपर्ण सट्ठाणपद्ार्ग होदि क्रिग्हसुक्कार्गे । 
बढदीसु हि सद्राणं उमय हशिम्मिसेम उभयेवि ॥ ०५ ॥ 
संत्र मं स्वस्थानपरम्धान॑ भवनति क्ष्णशुम्स्या । 
इृद्धिपु हि स्वस्थानमुभयं हानी शपस्याभये वि || ६५ ॥ 
जथे-परिणामोंकी पलछटनकों संजमण कहते ह#। उसके दा सेद हैं, एक स्वस्थानसंक्रमण 
दूसरा परस्थान संकमण । किसी विबक्षित लेश्याका एक प रणाम छूट4र उस हूं। लेश्यारूप जब दूसरा 
परिणाम होता है वहां स्वरस्थानसंक्रमण होता है। और किसी विवज्षित लेश्य।का एक परिशाम्र छूटकर 
किसी दूसरी लग्या ( विवज्षित लेश्यासे भिन्न) का जय ॥ड़ परिशाल होता ह वहां परस्थान- 
संक्रमण होता है। 
श्ष्ण और शुक्र लेग्यामें वृद्धिकी अपेत्त स्वम्थान सम्मण ही होना है। और हानिकी अपेत्ता 
सवस्थान परस्थान दोनों हो संक्रमण होते हैं ।तथ शेष चार ले-याओंम हासन तथा वृद्धि दोनों 
अपेक्षाओं में स्वस्थान परस्थान दानों हा संकमणोकि हं,नयी सम्भावना है । 
भावाथ--%षणलेश्या अशुभलेश्या है, इस डिये उममें यदि सकल शताकी वृद्धि होगी ते 
ऋष्छुलेश्याके उत्कृष्ट अ्ञपयन्त हा होगी। तथा शुक्ललश्या शुभनेर्या न इस लिये शुक्ललश्यामें 
यदि झुभपरिणामो को वृद्धि होगी तो शुबकजलश्याके उत्तष्ट अंडा पयम्त ही है।गी । इम लिये वृद्धिकी 
श्रपेक्षा कृष्ण ओर शुकललेश्यामें स्वस्थानसंकरा हैं है। तथा उुष्णालेइ्यामें सक्‍लेशताकी यदि हानि 
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हो तो कष्णलेश्याके जचन्य अशपयन्त भ द्ोसइती है, और इसके न॑चे नेक कापोत लेश्यारूप 
भी दोसकतो है. इसलिये कष्णतेश्यामें हानिका अपेक्षा दोनों संक्रमण सम्भव हैं। इस ही तरह 
शुल्कलेश्यामें यदि विशुद्धताकों हानि द्वोय तो शुस्‍उलेश्याके जथन्य अ'शपयेन्त भो द्ोसकतो दे, 
और उसके नीचे पद्म पीत लेश्यारूप भा दोसकती है, इसलिये इसमें भ. हानिकी अपेत्ता दोनों 
संक्रमण सम्भव हैं। किन्तु मध्यक्री चार लश्याओंमेंसे अशुभ लश्याआंम संक्लेशताकी द्वानि द्वो या 
वृद्धि हो दोनों प्रका एके संक्रमण मेंसे कोई भी संक्रमण है उकता है । तथा शुमलेश्याओंमें विशुद्धताकी 
हानि हो या वृद्धि हो दोनों प्रकारके संक्रमगामिंसे कोई भा संकमण हो सकता है । जैसे प्मतेस्‍्यामें 
यदि विशुद्धताकी वृद्धि हुई ते। बह पद्म तश्याफ उत्क्ष्ट अश्पयन्त भी हो सकती है इसलिये स्वस्थान- 
संक्रमण, और शुक्कलेश्यारूप भी परिणाम हासबता है इसलिये प- स्थान संक्रमण भी सम्भव है। 
इसीप्रकार यदि विशुद्धताकी हानि द्वो ता पद्मतश्याक हो जबन्य अशतक स्वस्थान संक्रमण अथवा 
पीठकेश्यारूप भी परिणमन हो सकता है. अतएवर परस्थान संक्रमणकी भी सम्भावना है । नील और 
का -तलेश्या में भी इसंप्रकार सक्‍लशकी हानि और वृद्धिडका अपत्तासे स्व्रस्थान संक्रण और 
परस्थान संक्रमण हो सकता है यह समभ लेना चाहिये । 
केस्स णुश्कस्स दौवस्ह।णी अवरगादवरवडढी । 
सट्ठ)णे अवरादो, हाणी खिय्मा परद्ठाण ॥५० ॥ 
लश्यानामुकृष्टादबर ह[नि अवरकादवरवृद्धिः । 
स्वस्‍्थाने अवरात्‌ हानिन्यिमातू परस्थान ॥ ५०५ ॥ 
अथ- स्बस्थानको अपेक्षा लेश्यओंके 5०एस्थानके समीपरण्ती स्थानका परिणाम उत्कृष्ट 
स्थानके परिणामसे अनन्तभागहानिदुप दे । तथा स्वाथ,नकी अपत्तासे दी जधन्यस्थानके समीपय थी 
स्थानफा परिणाम जपन्य स्थानस अनन्तभाजृदिरूप हैं। सम्पूण लश्याओंके जघम्य स्थानसे यदि 
हानि दो तो नियमसे अनन्त गुणद्वानिरूप परस्थात सक्रमण ही होता हैं । 
भआयाये--किसी विषस्ित लेश्याके जबन्य स्थान्स हानि हृ'कर उसके सप्तीप्यर्ती लेश्याके 
हटष्ट स्थानरुप यदि परिणाम हो तो वहांयर परस्छान संक्मग ही होता है, और यह स्थान 
अनम्तगुणहद्वानिरूप होता है। जैसे 7८7 लेत्याके जधन्यस्थ,नक्रे समीय ती ललेश्य'का उन्कृष्ट रथान है. बह 
इष्णलेश्याके जधन्यस्थानसे अनन्तगुगहःनिरूप है। कर्ण नी ४ काते बज्याओंमें द्वानि वृद्धि संक्तेश 
परिणामोंकी हुआ क रतो है ओर पत पद्म शुक्कतेस्याओं में हानि प्रद्धि - शुद्रताकी हुआ करतो है । 
उपयुक्त निरूपणका बरण क्या है यह बताते है : 
संकमणे छट्टाणा, हाशिसु वध्ढीसु हों।त तगणामा | 
परिमाण च य पुथ्वं, उत्तकम होदि सुदशाण | ५५६ ॥। 
संक्ष्मणे पटस्थान/नि हानिपु वृद्धिपु भवन्ति तन्नामानि | 
परिमाणं च॒ च॒ पृथेमुक्तकर्म भवति श्रतज्ञाने ॥५०६॥ 
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अथे -संक्रमशाधिकरमें दानि और वृद्धि रोनों अवध्याओ्मं पटरधान होते हैं। इन पढ- 
स्थानोंके नम तथा परिमाण पहले धमह्यनमागेणामें जो कट्दे हैं. वे डी यहांपर भो सममना। 
क़ब्माथ--परुम्था- कि ताम ये है। अन तमात, अैदयावभाग) स्तरय/वभाग, संझ्यातगुण, 
-आअकज्यातमुस, अनन्तगुण | इन पटस्‍्थानोंकी स्हनानी अमसे उच्रक चतुरहु पद्काहु पड स्थाडु 
थ्रष्टीं ८ हे। ओर यदापर अनन्तका प्रनाण जंबर,शिमात्र, असंझ्यातका प्रमा+ असंण्यानलोब्सत त्र, 
भर संज्यातका प्रमाण उल्ष्ट सब्यात है। इस प्रक्भार संकगमणाविकार पूरए हुआ । 
अब कऋमामु तार लेश्याओंके कर्माघिक रक्ो दो ग.ध।भों 5 रा कदत हैं । 
पहितरा जे छण्परिसा परभट्टरारणणमज्कःसम्दि । 
फूलभरिविष्दद््मेगं, पेदिखता ते विवितंति ॥ ५०७ ॥ 
णिम्मूलखघसाहुबसाह टित्तु पिणित्तु पश्दाह । 
ख!उं फलाई हृदि जं, मशेण वयणं हवे कम्मं | ५०८। 
पथ्िव। ये पट पुरुषा: परिभ्रष्टा अरण्यमध्यदेशे । 
फलमरितबृक्षमे+ प्र क्षिस्ता त बिविन्तयन्ति || ४५७॥। 
नि« ०+्कन्धशाखोपझ सं छित्व! चित्था पतितानि । 
खाद] फवानि इति यन्‍्मनसा वचन भवेत्‌ कम्मे | ४०८॥ 
शअ्रथ “-#प्ण आदि छुद्द लेशयाबाले काई छह पथिक बनके मध्यमें मागसे भ्रष्ट द्व/हए फन्नंसे 
पू्े किसी बत्त+ देवयकर अत अबने मतमे इल प्रकाए ज्त्रार करते हैं. ओर उनके अनुसार 
घचन कहते हे । क्ष्णलेश्याबाता जिवार करता है और कदता दे कि में इस हु तऊ झूलसे 
उवाइकर इसके फतीफा भरए कछझोा।। > चोततोश्याबाता विचारता हू और कहता हूँ ह़वि 
मैं इस बृत्त की सकन्‍्धसे कट का इसके कत खाऊ त | कापाउतेवाबाजा बिव.रता ई और फदता दे 
कि में इस वृत्त हो बह बढ़ा शा गे थीं ठो कारक इसके ता खाऊंग!। पंतलेशयाबात, जिचारता 
है भौर फद्दता दे फि में इस बृतछा छोटा छोटा झाखाओऊकी काटकर इसके फकका साइंगा। 
पद्मलेशयाबा ता जिशाएाद श्रीर कहता दूँ कि में इस वृ तु कवकी ताइकर साऊगा | श॒ुर्ाज्श्याबा ता 
बिचारता है ओर कदता है. में इस व उसे स्वयं दूत कर पढ़ हुए फ्तांको खाऊंगा। इस तरद जओ 
मनःपूर्वक बचनादियी प्रव्॒त्ति देती है. बह लश्याका कम है । यह्दां पर यद्द एक हृष्टांत.आत दियागया 
है इसलिये इस ही तरह अन्यत्र भी सममना चादिये। 
लेश्पाअ, के लक्षरा। यिऊ २ का निरूपण करत हूँ । 
चंदा य॒ मुबर बेर, भंदशनाजी द घग्मदयर हि भो । 
दु। णय एड बसं, रुदख पमय॑ तु &7इस्4' ॥ ५०९ ॥ 
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शण्डो न सुत्चति बैर भमण्डनशी तश्व धमेदयारदितः । 
दुष्टो न चेति बर्श लक्षणमेतत्त इष्णस्थ॥ ४०६॥ 
झर्थ-तीज क्रोध फरनेतराला हो, वेरको नछोड़े। युद्ध करनेका ( लड़तेका ) जिसका स्थभाष 
हो, धरम और दयासे रदित हे, दुष्ट हो, जो करिपीके भी वश न हो; ये सब ह्ष्णलश्यावालेके 
बिन्द-लक्षणश हैं । 
नीतलेश्याबाः के चिन्द्र व्ताते हैं। 
मंदी बृद्धिविहीणे. णिव्विणएशाणी य विसयलोलो 4 ।_ 
माणी मायी य तहा, भालश्सो केत मेज्जो' य ॥ ५१० ४ , 
एशिद्दत्ंचशवहुलो, धणधण्णे दोदि तिव्वसण्णा य 
लक्बणमेयं भमणिश्ं, समासदों णीललेस्सस्स' ॥ ५११ । 
मन्दो बुद्धिविहीनो नि्षिज्ञानी च बिषयलोलश् | 
मानी म यी च तथा आलस्यश्वय भेद्यश्व ॥ ४१० ।' 


निद्रावज्चनबहुलो धनधान्ये भवति तीत्ररुज्षश्व । 
लक्तनमेतद्‌ भणितं समासतो नीज़लेश्यस्य || ५११ ॥ 


4-कामफरनमें मन्द हो. अथवा स्वच्छन्द हा, वनेम।न काये करनेमें विवेकरद्दित हो, कला 
चातु से रदित हो, स्परोनारि पांव इन्द्रिय के वियर्षो में लम्पट हं।,मानी हो, मायाचारी हो, आलसी हो 
दूसरे लोग जिसके अभिप्रायकों सहसा न जान सके तथा जो अति निद्रालु और दूसरोंको ठगनेमें 
अतिदत्त हो, और घनधान्यके विपयमें जिसकी अतितं।्र लाज्षसा हो, ये नीललेश्याबालैके 
संक्तेपसे चिन्द्र बताये है । 
तीन गाथाओं में कपोतलेश्याबालेका लक्षण कहते हैं । 
रूसह शिवृह अर, दूसइ बहुसो य सोयमयबहुलो | ._ 
असुयह परिभवह परं, पसंसमे भष्यरं बहुसो' || ५१२०॥ 
णय पतियह परं सो, अप्याणं यिब परं पि मणणंतो | 
धूसह अभित्थुबंतो, ण य जाणू दाणिवडिटी बा ॥ ५१३ ॥ 
मरणं पत्थेः रणे, देह सु (गं वि थुब्वम।णी दु । 
ण गगह कज्ताकज्ज, लवख गमेय तु काउस्स' || ५१४ ॥ 
रुप्वति निन्‍द्रति अन्य दुष्यति बहुशश्व शोकभयबहुल: । 
असूयति परिभर्त्रति पर प्रशंतति आत्मान बहुश-। ४१२ ॥. 
न च प्रत्येति परं स आत्मानमिव परमपि सनन्‍्यभान: । ; 
तुष्पति अभिष्टुबती न च जानाति द्वानिद्द्धां बा ॥ ११३ ॥ 


बन्‍--+८ 
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मरणँ प्रार्थ यते रणे दद्वाति सुब [कमपि स्तूयमानस्तु । 
न गणयति कार्याकार् लक्षणमेतस कापोतस्य | ४१४ ॥ 
अथथे -दूस रेके ऊपर क्रोध करना, दूसरेड़ी निन्‍्दरा करना. अनेक प्रकारसे दूसरोंको दुःख 
देना अवबा औएसेवेर कपना, अधिकतर झोकूकुलित रदना तथा भ्यप्नस्त रहना या दोजाना 
दूसरोंके ऐश्वर्यादिको सहन न फरसकना, दूसरेड्ता ति रस्फ़ार करना, अपनी नानाप्रकारसे प्रशंसा करना, 
दूलरेके ऊपर विश्वास न करना, अपनेसमान दूसरों को भी मानना, स्तुति करनेबाले पर संतुष्ट हाज/न॥ 
अपनो हानि इद्धिकों कुछ भी न समझना, रणमें मरनेको प्राथेना करना, स्तुति फरनेबालेको 
खूब घन दे डालना, अपने कार्य अक्लायडी कुछ भी गशना न करना, ये सब कपोतलेश्या 
बाल्लेके जिन्हे हैं। 
पीतलेश्यावालके चिन्ह बताते हैं। 
जाजह कज्जाकज्जै! सेपमसेयां थ संब्बस मपासी | 
देयदाणरदों य मिदः लष्खणमेयं तु तेउस्स' ॥ ५१४ ॥ 
ज्ञानाई कार्याकाय सेव्यमसेठ्य॑ च सर्व पमदर्शी । 
दयादानरतश्व मदु: लज्ञणमतत्त, तेजस: ॥ ४१५ ॥ 
अर्थ - अपने कार्य अकार्य सेठय असेब्यको सममतेथाला हो, सब्रके ब्रिपयमें समदर्शी हो, 
दया और दनमें तत्पर हो, मन घचन कायके विपयमें कोमलपरिणामरी हो, ये पौतलेश्यात्राल्के 
किन हैं । 
7” ० प्रद्मलेश्याबालेके लक्षण बताते हें! 
थागी भणे चोक्खो, उज्जवकम्मो य खमदि बहुगे पि । 
छाहुगुरुपूजगरदो, लक्खणमेयं तु पम्मस्म' || ४१६। 
स्‍्योगी भद्र: सुकरः उद्च क्‍्तकर्मा च क्षमते बहुुकमपि । 
साधुगुरुपूजनरता लक्तणमेतक्त पद्मस्य ॥ ५१६॥ 
अर्थ-दान देनेवाला हो, भद्रपरिणामी हो, जिसका उत्तम कार्य फरनेफा रषभाष हो, कप्टरूप 
तथा अनिष्टरूप सपद्र्योकी सहन करनेबाल। हो, मुनिजनन गुरुजन आदिकी पुजामे प्रीतियुक्त हो ये सब 
पद्ल्ेश्यावालेके लक्षण हैं। 
धुक्लल्लेश्यायालेके लक्षण बताते हैं । 
ण॒ य छुदाह पदखबःया, शव व शिदा्ं समो य सम्बेधि | 
खत्वि य रायशोधा, शेंद्राति य सुक्कल्चेस्सस्ख' । ५१७ ॥ 


न थ करोति पक्षपातं नापि च निदाम॑ समम्य सर्मेषाम्‌ । 
मसतः च रागद्वपपो रऋूद्ोउप च शुस्जलेश्यस्य ।। ४९७ ॥ 
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२४४ श्रीमद्‌ राजचन्द्रजेनशास्त्रमाल्ायाम्‌ [मार्गेणा, गोदी - 


अर्थ-पक्तपात न करना, निदानको मे दांधना. सत्र ज्ीबोमें समदर्शी होना, इष्टसे राग और 
अनिष्टसे द्वेप न करना, छी पुत्र मित्र आदिमें स्नेहरहित होना, ये सब शुक्ललश्यावालेके लक्षण हैं। 
इस प्रकार पांचवे लक्षण अधिका रका वर्णन पूरे हुआ। अप क्रमत्राए छट्ठ गति अधिकारका 
ग्यारह गाथाओं के द्वारा वणन करते हैं । 
ल्षेस्सा। खलु असा, छव्बीसा होंति तत्य मज्किमया । 
आउगदधघरजागा, भदृदृबगरिसकालभवा । ४५१८ ॥ 
छेश्पानां सलु अंरा: पड़बिशति: भर्वान्त तत्र मध्यमका: । 
आयुष्कतन्धनयोग्या शअष्ट अष्टापफपकालभवा: ॥ ४ ८॥ 
अर्थ--शेश्याओं के कुल छुः्बीस अंश है, इनमेंसे मध्यके आठ अंश जो कि आठ अपकर्ष कारक 
में होते हैं वे दी आयुकाकि बस्धके योग्य द्ोते हैं । 
भावा्थ--छद्दों लेशाओंके जयन्य मध्यम उत्कृष्ट भेदकी अपेक्षा अठारद भेद होते हैं.। इनमें 
झाठ अपकर्पफाल सम्बन्धो अंशोके मिलानेपर २६ भेद हो जाते है। जेसे किसी कमभूमिया मनुष्य 
या तिर्यज्चकी भुज्यमान आयुका प्रमाण छद्द हजार पांससौ इकसठ वर्ष हे। इसके तीन भागमेंसे दो 
भाग बीतने पर और एक भाग शेत रहने पर. इस एक भागके प्रथम समयसे लेकर अन्तमु हूतंपर्यन्त 
प्रथम अपकपका कल कहट्दा जाता है | इस अपकप कालमें परभवसम्यन्धी आयका बन्ध होता ह। 
यदि यहां पर बन्ध न है। तो अवरिउः एक भागऊे तीन भागमेंसे दो भाग बंतने पर और एक भाग 
शेष र८न५९२ उसके प्रथम समयसे लेकर अस्तमु दूत पय त द्वितीय अपकर्य कालमें परभवसम्उन्धो आय॑का 
घन्ध द्ोत। दे । यदि यहां परभी बंध न हो ते इसी प्रकार से तीसरे अपकप में होता है । और तीसरेमें 
भी न द्वो तो चोथे पां द्ष छठ् सातवें आठव अपकर्यमेंसे फिसी भी अपकर्पमें परभचसम्बन्धी आयुका 
ध्म्घ इं।ता हे | परन्तु फिए भी यद नियन नहीं है कि इस आठ अपकया; मेंसे किसी भी अपक्में 
झा।फा बन्ध हो द्वी जाय । केषत इन अपकर्षोंमि आवधुफर्मके बन्धकी ये।ग्यता सात्र बताई गई दे | इस 
लिये यदि फिसी भी अपकफर्षमें बन्ध न हो तो असक्षेपाद्या ( भ्रुज्यमान आयुफा अन्तिम आवलीफे 
अर्ुएया_ वे भागप्रमाण काल ) से पूबंके अन्तमुहृर्तमें अबश्य ही आयुका घन्ध दोदा हे। 
यह नियम है । 
शुब्यमान आयुके तीन भाजमेंते दो भाग दीतने पर अवशिष्ट एक आंगके प्रेत 
अम्तमु हूते प्रमाण कालफो पक्ष कद्दते हैं। इस 'ऊपकर्ष काहमें लेश्याओंके श्राठ भध्येश्शाशोंमेंसे 
जो अंश द्योगा उसके अनुसार आयुका बन्ध होगा। तथा आयुबन्धके याग्य आठ मध्यमाशोंमेंसे जो 
कोई झंरा जिस अपफर्षमं होगा उस ही अपकर्षमं आयुका बनन्‍्ध होगा, दूसरे कालमैं नहीं। 
जब के दो भेद हैं. एक हो रक्रेमायुदर्क दूसरा अनुपक्रमा पुदकं। जिनका घिकमक्षणादि निभिक्के 
हाए परण संभघ हो उनको सोपक्रमायुष्क फहले दें। और इससे जो रदित हैं. उनको अपुपकतापुण्क 
ते है। जे। भोपकमा;सक है कनके तो एक्स रीठिसे दं। परमणसब्बन्धो आयुक्ा ब'थ-होखा-हे। किल्मु 


2१८०३ १६-५२०-४२१] गोम्मटसार जीवकाण्डम्‌ 


अनुपकमा (५कोंमें कुछ भेद है, वह यद्द है कि अनुपश्मायुथमें जो देव और नारकी हैं ये अपनी 
आपुके अन्तिम छड़ महीना शेप २हने ५२ आ.के बन्ध करने के योग्य द्वोते हैं। इसमें भी छट्द महीना 
के आठ अपकपकाजमें हो आपुका घन्ध करते हैं-दूमरे कालमें नहों।जो भोगभूमिया मनुष्य या 
ति्ंज्च हैं ननको आडका प्रमाण एकक्रोटिपूर्य बर्ष और एक समयसे लेकर तीन पल्य पर्यन्त दै। 
इसमैंसे दे अपनी अपनी यथायोग्य आयु श्रंतिए नौ महीना शेष रहने पर उन्हीं नौ महोनाकै आर 
अपकफमिसे किसी भी अपकप में आयुदा बन्ध करते है। इस प्रकार ये लेश्पाओंके आह अंश" 
आर्युक्धकों कारल हैं। जिस 'सपकपमें जसा भो अत दो उसके अनुसार आयुका वभ्य होता है । 
शेप अठारह अ'शोका फाय बनते हैं | 
तेसद्राग्स असा, च2गहगमशस्स कारणा होंति । 
सुदकुदकश्संसमुदा, सब्बदु जांति खलु जीबा । ५१९ ॥ 
शेपाष्टादशांशाश्वतुरगतिगमनस्यथ कारणानि भबन्ति | 
शुक्जोत्कृष्टां शमता सर्माथ' य।+्ति खलु जीबा: ॥ ५१९॥ 
अथे--अपकपकाल में हानेबाले लेस्याअंके आठ मध्यनांशांकों छोड़कर बाकीके अठार६ 
अंश चारो गति के गमनये कारण द्वोते हैं.। यद्द सामान्य नियन दै। परन्तु विशेष यह है शुक्ललेश्या 
के उत्कृष्ट अंशसे सं उक्त जीव मरकर नियमसे सबार्थ सिद्धिओ्े जाते हैं। तथा-- 
अव्रसमुदा दों त सदादुगे मज्फिम सगेण मुद्रा । 
आशदुकप्पादुब, सबद्राइबलगे होंति ॥ ५२० ॥ 
अब राशसता भयन्ति शतारव्यिके मध्यमांराकेन झृता: । 
आनतफल्पादुपरि सबार्थादिमे भर्थो-त ॥ ४२० ॥ 
अर्थ-शुक्लेश्याफे जधघन्य अंजक्षेसे संयुक्त जीव मरगर शतार श्रइक्धार स्वर्गंपयन्त जाते हैं । 
ओर भध्यमांशॉकरके सहित मरा हुआ जाय सब्नार्थस्िद्धिसे पूवंके तथा आनत स्वर्ंसे ऊपब्ये समस्त 
किलमोंजेंसे यथा सम्मच फिसो भा विमातमें उत्पन्न होता दे । और आवक भरें. 
साला दोक है १ 
पस्गुशकस्स स मुदा, ज्ञीवा 2बर्जाति खलु सहत्तार | 
आप  समुदा जीपा, सशवकुभारं थ माहि३ ॥ १९९५ 
पद्मत्करष्टांशएती जींवे। उपयांति खलू सहझ्षर्ति | 
अवराधिमृता ओबाः शन्ध्कुमाईं थ मदि-हैम॥ «€रश के ेृ 
अर्थय-पश्चलेश्य के उत्कृष्ट अशेकि साथमरे हुए ऑयि ियमले सहलार स्वगंश्ेे प्रात 
हैं। भर पद्म छेश्याके अपन्य कशॉर्ष्कि साथ मरे हुए जब सॉरड्रमार और भाहेख 
रफोेको वाए कोर हें । 


फू 


१४३६ श्रौमद्‌ राजचन्द्रजैनशास्त्रमालायाम [ मार्गेणा: गाथा-- 


मज्मिमश्र शेण मुदा, तम्मसमं जांति तेउजेट्रमदा । 
सागककृमार माहिद्तिम <्किंट्सेठिस्मि || ५२२ ॥ 
मध्यमांशेन मृता तन्मध्यं यान्ति तेजोज्पेष्ठमना: । 
सनत्कुमारमद्देनद्वान्तिमचक्र न्द्रश्न एयामू ॥ ४२२ ॥। 
अर्थ --पप्लेश्याके मध्यम शअंशोके साथ मरे हुए जीव सनत्कुमार माहेन्द्र स्वगंके ऊपर और 
सहस्ार स्थरगके नीचे नीचे तक बिमानकरम उत्पन्न होते हैं । पीतलेश्पाके उक्ृष्ट अंशेके साथ मरे 
हुए जीव सानस्कुमार माहेद्व स्थगंके अन्तिम पटलमें जो चक्रनारका इन्द्रकसम्बन्धो भ्रे सीबद्ध बिमान 
है उसमें उत्पन्न होते हें । 
अबरंसमुद्य सोहम्मीसाणादि म उडम्मि सोढि मम । 
पज्किमभ सेण मुद! गिमलविम|णादिवल्ञभदं ॥ ५२२ ॥ 
अब रांशमृता: सौधम शानादिमती श्रेण्याम्‌। 
मध्यमांशेन मृता: विनज्नजितना दिवज़मंद ॥ ४२३॥ 
झआर्थ--पीतलेश्याके जधन्य अंरोके साथ मरा हुआ जीव सौधमे ईशान स्थर्गके ऋतु (ऋजु ) 
मामफ इन्द्रक विमानमें अ्रथवा श्रेर्ण/चद्ध बि.नमे उतन्न होता है| पीत लेश्याफे मध्यम अंशोके 
साथ मरा हुआ जीव सौधर्म ईशान प्यगफ़े दूसरे पटज्के विमज्ञ नामक इन्द्रक विनानसे लेकर 
सनरकुसार माहेद्र स्थ।के दचिर्म पटलके ' अऑन्तिम पटलसे पूर्ण पटलके ) बलभद्रनामक इन्द्रफ 
विमानपयभ्त उत्पन्न होता है । 
किएद्बरंसे ग मुद। अवरधिद्वाशम्मि भवरझ समुदा । 
पंचमचरिमतिमिस्से, मज्के मज्फेण जाय॑ंते ॥ ५२४ ॥ 
कृष्णवरांशेन मृता अवधिस्थान अबरॉशमूता। 
पण्चमचरमतितिश्र भध्ये मध्येन जायन्ते ॥ ५२५॥ 
अथे--छृष्णलेश्याके उत्कृष्ट अ'शोकिे साथ मरे हुए जीव सातया' प्र्णोके अवधिस्थान' नामक 
इन्द्रफ बिलमें उत्पन्न होते हैं। अपन्य अ'शोंके साथ मरे हुए जीघ पांवबी' प्रृथ्बीके अन्तिम पटलके 
तिमिभुवामक इन्द्रफ बिलमें उततन्न होते हैं। ऋष्णजेश्याफे मध्यम अ'शके साथ मरे हुए जीब दोनोंके 
(झूवबी' पृष्यीके अषधिस्थान था अप्रतिष्ठान नामक इख्रऊंत्रित्त और पांचबी' परथ्वीके अन्तिम 
पत्खसंस्वम्धी तिमिश्र नामक चिल्लके ) मभ्यस्थानमें यथासम्भव योग्यतानुसार उत्पन्न होते हैं । 
नीलुस्संसमुदा, पंचम झ पिद्यम्मि अवरसुद । 
बालुकसंपजजरशिदे मज्के मज्केण जायंते ।। २९५ ॥ 


नीलोहऊष्टांशमृताः पश्चमाम्ध ने 'अपरखुता: | 
बकस्‍ुफाउप्रज्दलिते रध्ये +ब्येन जाय ते । २२५ || 





९०-शाहयीं भूमिंगें पौंद्र विलोंका एफ ही प्टछ हे। उसके इन्त्रक बिछका माम अप्रतिष्ठाभ है । देशो रुख ३०९०३ 
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अथै--नीललेश्याके उत्कृष्ट श्र'शोॉके साथ मरे हुए जौब पचघी' एथ्वीके द्विचरम पटलसभ्यभ्धी 
अख्जनामक इन्द्रकविलमें उस्पन्न होते हैं। फोर कोई पांचन पटलमें भी उत्पन्न होते हैं। इतना विशेष 
और भी है कि कष्णलेश्याके जधन्य अ'शबाजले भो जीब मरफर पांचयी प्रप्यीके अन्तिम पटलमें उत्पन्न 
होते! हैं। नीनलेश्य'के जपन्य श्रशवालें जीव मरकर तोसरी पृथ्वीके अन्तिम पटलसम्बग्डी संप्रज्यल्षित 
नामक ६-द्ृकमिलमें उत्पन्न होते हे | नीललेश्याफे मध्यम अशॉबाल जीव मरकर तीसरी (्ृथ्बीके 
संप्रब्बल्षित नामक इन्द्रकबिलके आगे और पांचव' प्ृथ्वीकें अन्भ्नन।रूफ इन्द्रफबिलके पहले पहले शितने 
पटल ओर इन्द्र हैं उतमें यथायोरय उसन्न होते हैं । 
वरकाओोद्समुदा, संजलिदं जांति तंदिर्पाणिर यस्स । 
सीमंत भवरभुदा, मज्के मे-्केगा जाय॑ते । **६ | 
घरकापोतांशमसता: स॑-बज्तितं यानि सृतीयनिरयस्य । 
सीमनन्‍्तमबरमसता मध्य मष्येव जापनो ॥ ५९६ ॥ 
अर्थ - कापोतरोश्थाके उत्कृष्ट अशोक साथ मरे टुए जीव्र तीसरी प्रष्वीके नौ पटलोंमेंसे 
द्विबरम-आठ वे पट तसम्बन्धी संज्वक्ित नामक इन्द्रकब्रिलमें उत्पन्न होते हैं। कोई कोई अख्विस 
पटलसम्बन्धी संप्रज्यनित नामक इंद्रकॉालमें भी उत्जज्ञ हाते हैं! | कापोतज्श्पाके जचन्य अ'शोंके 
पताथ भरे हुए जीव प्रथन प्रतवाके सी८न्त ना के श्रथम इ द्रकथि ते उन हैं।ते.हैं, ) और मध्यम अशों 
है साथ मरे हुए जीग प्रथम प्रट्वके सौमन्‍्त नाग के प्रथम टन्द्रकारलसे आगे श्रौर तीमरों परण्णीक 
द्विचरम पटलमम्वस्थी संज्वज्ित नामक इन्द्रद के पहले तीसरी प्र के सात पदुल, दूसरी प्रथ्वीफे 
स्यारद्द पटल और प्रथम प्रट्वोके बारह पटत।मे या घम्मा भमिक्र तेरद पटलेमिंसे पहले सीमन्तक 
बिछके आगे सभो पिलॉम यथायोरय उत्पन्न हा। हैं ; 
इस प्रकार छट्दों लश्याओमिंसे उनके जबन्य मध्यम उत्कप्ट अश्ोके द्वारा जोबोंका चार 
गतियोंमें कह्दां-कट्टा तक गमन हदू।त। दे, यह बताया। अपय इसी सम्यन्धर्म कुछ बिशेष नियम हैं 
इनको बताते हैं । 
किशहच उक्काशं पुण, मज्मममुद्‌। हु भवशगादितिये । 
पृढत्री भा।उब एप्फ दि जी वेसु, हृवति खलु जीवा ॥ ४२७ ॥ 
कप्मगचनुप्कार्णा पुनः मध्यांशसता द्वि मबनकादित्रये । 
पृथिठ्यव्वनस्पतिजीवैधु भवस्ति खल्ु जीवा: ॥ ४९७ ॥ 
कार्य -कष्णारिक चार रश्याओंकि सम्बन्धमें कुछ विशेष भो बर्णनीय तथा झातठ्य है। बह 
थइ कि कृष्ण नीत कपोत इन तोन लेश्याओं व र.ध्यम अक्षकि २ थ भरे हुए कमभूमियां निष्याइशष्ट 
दिय'ब वा मनुष्य, और पीतलश्याक ग्ध्यम अशोक साथ मरे हुए भोगदूमियां म्रिध्या दृष्टि तियेब्च वा 
मनुष्य, भवनवासी ठयन्तर ज्यतिरी देखने उत्तन्न ते हैं। तथा कुण्ण नाल कापोत और पीतक्षश्याकें 
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/बह॑प भीमद्‌ राजचन्वजेनशास्वमालायाम ( प्रमोषा/ पता 


'अना्. प्रशोंके क्रय मरे हुए तिर्व:च ओर मरुण्य अथवा भवनव्रासी! ठ्य तर ज्योत्िप्रौ बा सौधरम 
सात पघगेके भिक्ष्याटष्टि दृच, बादर पररण प्रविबकायिक जेजकातिक तथा पर्याह ब्नस्पत्रिक्राग्रिक 
ब्रीडोंगे उ्नन्च होते दें । 

किफ्दतियाणं परत्क्रिम॥ समुद। तेउदाउ विपल्ेसु । 
मु शिया सगत्वेस्थादि, शरपित्यिं ज.ति सगजोरगं ॥ ४२८॥ 
छृथाएप्रयाणां #ध्यमांशमतार ,जोबाट बिक लेपु । ४ 
सुरनिरया: स्वकेश। भिन रतिदश्चं यान्ति स्वकयोन्यम्‌ ॥ ४२८ ॥ 
अर्थ -कष्ण नोज काप्रोत इन तान लश्याओंके मध्यम अशेके साथ मरे हुए तिय॑ल्च या 
मनुष्य, तेजस्कायिक बातकायिक विकजत्रय अतंत्ञी पन्‍्चेलद्धिय साधारण वनस्पति इनमें यथायोग्य 
उतप्न होते हैं । और भवनत्रय आदि रूवार्थसिद्धिपयन्तके देव तथा सातो प्रूथिर्ब/सम्बन्धी नारकी 
अपनी अपनी लेश्याके अनुसार मनुष्यर,ति या पियेन्चगतिको प्रा होते है । 
भावार्थ--जिस गति सम्बन्धी आ्रायुका बन्ध हुआ हो उसही गतिमें मरणसमयपर द्वोनेबाली 
क्लेहपाक़ै भ्रनुसार वे जीव मरकर उतपन्न दवोते हैं। जेसे मनुष्य अवस्थामें फ्रिसी डोबने देबायुका बन्‍्ध 
किया भर प्रण समयपर उसके कृष्ण आदि अशुभ लेश्यामेंसे काई हुई तो बद मनुष्य मरण करके 
मबनतिकृमेंसे कहीं योग्यतानुसार उत्पन द्वोगा । उत्कृष्ट देवं।में उत्पन्न नहें।' होगा । यदि झुभ लेश्या 
हैई तो यभायोःय कल्पवासी देवोंमें भी उतन्न द्ोगा। इसी प्रकार देवों और नारकियों के- विपयमें भी 
ककया जाहिये। दहोने भी जिस तरहकी मनुष्य आयु या तियच आयुका बन्ध किया द्ोगा इसी 
अधिक वे मरण छम्तय पर होनेवाली लेश्याके अनुसार हा रूनुण्य अथवा उक्त तियेग्गतिमेंसे कट्दो' भी 
खनन्‍्म धारण फिया फरते हैं । 
>काम जाह स्पासी क्रधिकारका वर्णन करते हैं । 
काऊ क'ऊ काऊ, शीला शीक्षा य णीक्ष किएद्ाय । 
किएहाय परम किएद्ा, लेस्सा पटमादिपृढरी एं' ॥ ५२९ ॥ 
कापोता कांपोता कापोता नीज्ञा नीता ते नोज़कःणें च। 
कृष्णा च परसकृष्णा लेदया प्रथमा दिपुथिबीनामू ।। ४२६ ॥ 
अर्थ- पहली घम्मा ग्रा रत्न प्रभा ध्थ्वीमें कापोतलेश्याका जघन्य अंश है। दूसरी व'शा या 
शकेरा प्रभा एथ्वीमें कापोत लेश्याका मध्यम धअ्म'श है । तीसरी मेघा या बालुका प्रभा प्थ्वा में कापोत् 
अकेश्याका'काकृप्ट कारा और नील लश्याफा जघन्य अश है। चौथी अ'जना या पंक प्रभा प्रथियोमें 
'द्िक किरकाका ऋष्यम ऋस दे। पांचवीं अरिष्टा या धूमप्रभामें नोल लश्याका उत्क्ट अश और क्षष्ण 
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१--देवोके पर्याप्त अवस्थामें पीवादिक लेह ।ए' हो पाई जाता हूँ। अतः उनहों अपेज्ञा यहाँ पौत लेब्या और 
तिदेंन मनुष्योक्ी अपेक्षा कृष्ण नील कापोत छेश्याए' समझनी चाहिये | 


इन, अँ, ६ गाथा न॑, २२३१। 
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क्षेश्याका जघन्य अझ है । छट्टी मघवी या तमः प्रभा प्रयियामें कृष्ण लेशराका मध्यम अश है। 
सातवीं माघवी या महातमः प्रभा प्रथिवीमें कृष्ण लेश्णका उत्कृष्ट अ'श है । 
भावार्थ-इस स्वामी अधिकारमें भाव लेश्याको भपपेत्ता से दो कथनफी मुख्यता है। 
इस ज़िये उपयुक्त प्रकारसे यहाँ नरकोंमें भाव लश्या हो सममना। इद्यपि देवगतहे समान 
नरक गतिमें भा द्रव्य लेश्या और भावलश्या सद॒श हैं। हुआ करती है । 
गरतिरिपा्ग भोधों, हगिविगले तिणिणि चडउ अमण्णिस्स । 
स एणअपुएण्णगर्मिच्छे, सासशनम्तरे भसुदृतियं | ५३० ॥ 
नर सिघ्रामोप एकल तिलः चत: अश्रसंशिनः। 
संज्यपृण्णकमिश्य त्ये सासनस्म्यक्स्रेषि अशुभत्रिकय ॥ ४-५॥ 
अप-मनु.य और +िचोंके सामानासे छहों लश्याए' होटी हैं | परन्तु >शेष रुपसे 
एकैन्द्रिय कर शिकनत्रय (वीरिदरिय ओऔीडिय चनुद्द्रिय ) जाीवाक टप्णा आदि तीन अशुभ 
लेश्य ए' ही द्वाती है। असंज्ञी पम्चेन्द्रिय पत्रता जाबंके कृष्ण आईि चार जेश्पा:' होती हैं, 
क्योंकि असंजी पर्चेन्द्रिय कपोतलेश्यावाला जीत्र मरणकर पहल नरकका ज'ता है । तथा 
तेजोलश्यासहित मरनेसे भवनवसी और व्यन्तर देवामें उत्पन्न होता है| कृष्ण आदि तीन अशुभ 
लश्यासहित मरनेस यवायाग्य मनुण्य या तियचोंमें स्तन्न होता हैं। संज्ञी लब्ध्यपयाक़ ध्या्रष्ट 
मनुष्य और तिय॑च तथा ओग्िि शब्दस अमंज्ञा लब्ध्यपर्यापक्त और सासादन गुगणम्थानषर्ती निश्ृत्य 
पर्याप्त तिय'च मनुष्य तथा भवनत्रिक इतने जीबोमें ऋूप्ण आदि तीन अशुभ लेश्याए ही दूती हैं। 
तियेब और मनुष्य उपशम सम्यग्टृष्टि जी: कि सम्यक्स्थ काल के भोतर विशिष्ट संक््ेशके हो जानेपर 
भो ये तीन अशुभ लेश्याए' नहीं हुआ करती | क्ितु उसकी विराधना करके साकदन बनने बालोंके 
अ्पयाप्त अचस्थामें तीन अशुभ लेश्याए' ही हुआ करनो हैं । 
मोगा पुणणगसम्में, काउस्प जह॒जिणयं हवे खियमा । 
सम्मे वा मिच्छे वा, पज्जत तिएण सुदृक्षेस्सा ॥ ५३१ ॥ 
भोगापूर्णझसम्यकत्वे कापोतम्य जधघ-यक॑ भवेत्‌ नियमात्‌ । 
सम्यकत्वे वा मिथ्यात्वे बा पयापते टिस्त: शुभलेश्या: ॥ ५२१॥ 
अथे- भोग भू मियां निई त्यगर्याप्क सम्य-टष्टि जीवॉमें कापोतलेश्याफा जधन्य अंश होता है। 
तथा भोगभूमियां सम्यग्दहप्टि या भिध्यादष्ट जोबोंके पर्याप्त अवस्थासे रीन आदि तीन शुभ 
लेश्याए' ही द्वोती हैं। 
भावाथ पहले मनुष्य या तियच आधयुक्ता बंध करके पीछे क्षायि८ यः बेदक सम्यक्त्यको 
स्वोकार करके यदि काई कमेभुमिज मनुष्य या तियव लम्यक्त्वसहित मरण ऋझरे तो बढ भोगभूमिमें 
उसन्न द्वोता है, बहां पर निई त्यपर्याप्त श्रवस्थामें उसके काप्रोतलेश्याके जधन्य अशरूप संक्तेश 
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: ६रिणाम होते हैं। परन्तु पर्याप्त अवस्थामें सम्यरट्रष्टि हों या मिध्याटष्टि मोगभूमियाओंके तन शुभ 
लेश्याए' ही होनी हैं । 
अयदो त्त छ लेम्साओ, सुदतियलेस्सा इ देसबिरदतिये । 
तनो सुबका ले'स|' अजोगिटाएं भलेस्सं तु ॥ ५३२ ॥ 
असयत इति पड छेथ्या: शुभत्रयलेश्या हि देशविरतत्रये । 
तत: शुक्ला लेश्या अश्ाग्ध्थानमलेश्य तु ॥ ५२२॥ 
अथे - चतुथ गुणस्थानपयन्‍्त छहों लेश्थाए' होती हैं । तथा देशबिरत प्रमत्तत्िरत और अप्रमत्त 
बिएन इन तीन गुणस्थानोर्म त॑न.शुभलेश्याए' ह। होती हैं। कन्तु इसके आगे अपूबेकरणसे लेकर 
सयोकरेवर्न।पयन्त एक शुक देर या है होती है। आर अयागकेब उ' गुणस्थान लेश्यारहित है । 
ब.पाय रदिनत गुगस्वानें में लश्याका अस्तित्व किस तरह संभव है, यद्द बताते हैं। 
गदु कसाये ले'स!, उद्चद्ि सा भूदपुव्यगदिणाया । 
अरददय, जागपठती, म॒क्वो।त्त तहि हवे लेस्सा ॥ ५३३ ॥ 
सष्टकप ये लस्या इच्यो सा भूतप्रय-+तिन्‍्यायात्‌ । 
अथव। थ। प्रवृत्ति: मुख्यति तत्र भवेल्लेश्या ॥ ४३३॥ 
अथ-अकयाय हब 6 -। लेश्या बताई है बढ़ भूएृबप्ज्ञापन नयकी अपक्त से बताई है। 
अथवा, योगक प्रवृतिका लेश्या कहते है, इस अपेदास बहां पर मुख्यरूपसे भी लेश्या है, क्‍योंकि बहां 
पर योगका सदूभाव हे । 
तिएई दो एहं दोरह छण्ड दो हैं च तेग्सण्ह च । 
एत्तो य चाहमएह लेस्सा मवणादिदेवाणं ॥ ५१० ॥ 
ते तेऊ तेऊ' पम्ना पम्मा ये पस्मसुक्का ये । 
सुकक ये पमसक्का भवणतियापुणणगे अमृहा ॥ ५३५ ॥ 
त्रयागां द्रय हु थोः पण्णां दयोश्व त्रयोदशानां च | 
एतर।चब चतुरश्ञानां लेश्या भवनादिदेवानाप ॥ ५३४ ॥ 
तेजस्ते स्तेन्र' प्रश्मा पद्मा च पदाशुक्ने च । 
शुक्र; च परमशुक्ला भवनत्रिक!-पू्णके अशुभा: ॥| ५३४ ॥ 
अथे -भवनवासी व्यन्तर ज्योतिषी इन तीन देवोंके पीतलेश्याका जधन्य अंश है। सौधने 
ईश न र्वगवाने देवाके पीतलेर्य'का मध्यम अ'श दे । सनत्कु.र माहेन्द्र स्वगेबालोंके पीवलेश्याका 
- उत्कृष्ट अंरा और पद्मलेश्याका जघन्प अंडा है। ब्रह्म अद्योत्तर लांतव कापिष्च शुक महाशुक्र इन छुट्द 
स्‍्वगंदालों के पद्मलेश्याका मध्यम प्यश है | शतार सहस्नार स्वगेबालों के पद्मलिश्याका उत्तष्ट अंश और 
शुक्टलेश्याका जघन्य अंश दे। आनत प्राशत आरण अच्युत तथा नव त्र वेयक इन तेरदह स्थयंब/ले 
देजोंके शुक्ललेश्याका मध्यम अंश है। इसके ऊपर नव अनुदिश तथा पचि अनुत्तर इन चौदह 
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विभानवाले देजेंके शुक्त्त लेश्यका उत्कृष्ट अंश होता है। भवनवासी आदि तीन देवोंकेअप यांप्त 
अबस्थामें कृष्ण आरि तीन अशुभ लेश्यार' ही होतो है । 
भायाथ यहां+र भवनत्रिक देवोके अपयाप्त अवम्धामें तन अशुम लेश्याए' बताई हैं। और 
पर्याप्त अबाथा में पी लेश्याका जघन्य अज्ञ बताया है इससे मालुम होगा दे कि शेप बेमानिक देश्ोंके 
ऐसा नहीं हैं.ता, उनके भय और अय्योग दोनों हो अवस्थाओंमं समान है! लेदया होती है । 
इस प्रफर म्वावा अधिफारका बगोत करके साधत अधियारका बगाग ब रते है । 
व रणोदयसतादितमरीरबण्णो दू दख्वदों लेन्सा । 
मोहुद :ख मो स मोवस मखयजजीवफंदशं मात्रों [| १३६ ॥ 
च | "यसपय्रा दृतकझ री एचशस्तु दव्यतो लेशा । 
माहंादपक्तयोपश-पशमक्त य ज जी वम्पन्दा भादः ॥ ४५३६॥ 
अथ--बगनामकम के उदयसे जो शर रकका बगे ( रंग ) होता है न्‍्सको द्र्यलेश्या कदते हैं । 
मोहनीय कमरे उदय या क्षयापशन या उपशम या क्षससे जा जीवके प्रदेशों दो चंचजता धो दै उसको 
भावतेश्या कहते हैं। 
भावाथ-द5यले श्याका साथव घण परकर्मफ़ा झदय है। भावजल्लेश्याए साधन असंयत 
सम्य दृष्टि पयन्‍्त अथम चार गुणस्वानामें माहतीय कया उदय, ओर देशविरत्र आदि तीन सुणस्थानों 
में आाइू। 4 हा क्षयोपशम, उतशत्श्न एिमें याहनाय कर्मका उपच्वाम, तथा क्षतकेश्न णिर्में मोहनीय 
फमह़ा जय दा । दे । माह के उदयादिसे दोनियाल ये अदयिक आई, यार। ही परिणाम औ' इनसझे साथ 
साथ हातवाले अर देश परिर्पन्‍द्न रूत यो जावे स्वतत्य -प २णः। है। अवश्य इतना भावडेश्या कद 
हैं। इनके साध० जीव जिपाको मोहनय कम तथा बोयान्तराय कम इनझो अवस्थाए हें । 
क्रमप्राप्त संझया अधिकारका बणुन करते हैं । 
किए्हादिगासिम,वलि भसंखमा।गेण मजिय पत्रिपत्ते | 
ही एकम। काल वा, अ्सय दब्या दु भनिदृव्वा ॥ ५२७ ॥ ; 
कृष्ण दिराशझिमावल्यसंस्यभागेत मबत्वर। प्रविभक्त 
ही तक्रता: काल या आशितय द्रव्यातगि तु भक्तत्या नि ता ४१७ ॥ 
अथे-संसारी जीवराशिमें से तीन शुभ लेश्याबाति जावेंका प्रमाण घटानेसे जो शेप रट्टै इतना 
कृष्ण आदि त.न अशुभ लेरपागले जोबोंका प्रमाण है। यह प्रनाण संतारी ज़बराशिसे कुछ कऋम होता 
है। इस राशि में आवलोके असंख्यात्थे भागका भाग देकर एक भागका अलग रखकर शेप बहुभागके 
तीन समान भांग करना | तथा शेष-अठग रबखे हुए एक भारमें आवलीके असंझयातये सागका भांग 
देकर बहुभ गकों तीन समान मार्गोमंसे एक मागमें मिटानेखे द्रएण नेश्याबले जोमेंका शरमाण हो।ता है । 
और शेष एक भांगमें पर आवलीके असंख्यातवे भारकां मांग देनेसे 'लब्ध' बहुभागैशें तीन समामं' 
भागमिंसे दूसरे भागमें मिल्ानसे नोललेश्यावाले जीवोंका प्रमाण होता हे | ओर अग्नक्षिष्ठ पके भेंतिकोंशी' 
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तीसरे भागमें मिलानेसे ऋ्रपोतलेश्यावाले जीबोंका प्रमाण होता है | इस प्रकार अशुभ लेश्याबालोंका 
द्रव्यकी अपेक्षासे प्रमाण कहा | यह प्रमाण उत्तरात्तर कुछ कुछ घटता घटता है। अब कालकी अपेक्तसे 
प्रमाण बताते हैं । कृष्ण नोल कापोत तीन लेश्याओंका काछ मिलानेसे जो अन्नमु हूर्तमात्र काल देता 
है, उसमें आवलीके असंख्यातत्र भागका भाग देता । इसमें एक भागकों जुदा रखना और बहुभागके 
तीन समान भाग करना । तथा अवद्धिष्ट एक भागमें आवीके असंख्यातवं भागका भाग देना। 
लब्घ एक भागडशे अलग रखकर बहुभागको तन समान भागं,में ते एक भागमें प्लिलानेसे जो प्रमाण हो 
बह कृष्णलेश्याका काल दं। अलग रखे हुए लब्ध एक भागमें फिर आब तके असंख्यातर्ब भागका 
भाग देनेसे लब्व बहुभागकी तीन समान भागामेसे दूसरे भागमें भ्िलानेसे जो प्रमाण हैं। वह नोछ 
लेश्याका काल है । अवशिष्ट एक भागकोां अवति? तीसरे समान भा में मिलानेसे जो प्रमाण हो वह 
कापातलेश्याका काल दे । इस प्रकार तीन अशुभ लेश्याअंकि कालका प्रमाण भी उत्तरोत्तर अल्प 
कल्प सममना चाहिये । 
द्रव्य आर कालकी अपेक्तासे अशुभ तीन लेश्याओंकी संख्या बताकर त्षेत्रकी अपेक्तासे 
सैरुया और काल़की श्रपेक्षासे संर्पाका अल्प बहुत्व जताते हैं । 
देत्तादी अधुद्विया, भअणवलोगा कमेश परिद्दीणा । 
कालादोतीदादों, भणंतगुणिदा कमा हीणा | ५३८ ॥ 
क्षेत्रतः अशुभत्रिका अनन्तलोका: क्रमेण परिहीना:। 
कालादतीतादनन्तगुणिता: क्रमाद्धीना: ॥ ५९८ ॥ 
क्षय -क्षेत्रप्रमागाकी अपेत्ता तीन अशुभ लेश्यावाले जीव लोकाकाशडे प्रदेशोंसे अनन्तगुणे 
हैं, परन्तु उत्तरोक्तर क्रमसे द्वीनद्वीन हैं। कृष्ण लेश्वा बालोंसे कुड् कम नोड लेश्यातले जीब हैं 
और नीछलेश्याबालोंसे कुछ कम कापोत लेश्यावाले जीब हैं। तथा कालकी अपेक्षा अशुभ लेश्या- 
बाछोंक। प्रमाण, भूतकाल्के जितने समय हैं. उससे अनन्तगुणा दे। यद्द प्रमाण भो उत्तरोत्तर 
हीनक्रम समझना चाहिये । 
केवलणाणाणं तिम भागा भावादु किएद्तियजीवा | 
तेउतिया संखेज्जा, संश्ासं खेज्ज भागकमा ॥४३९॥। 
केव तज्ञानानन्तिमभागा भावात्त कृष्णत्रिकजीया: ) 
तेजाश्षका असंख्येया: संख्यासंख्येयभ।गक्मा: ।| ५३६ ॥ 
छथे-- भामकी अपेक्ता तीन अशुभ लेश्यावाले जाबव; केबलज्ञानके जितने अविभागपतिरुक्तेद 
हैं रुसके अनन्त भागप्रमाण हैं| यहां पर शो पूबत्रत्‌ उत्तरोत्तर दोनक्रम समझना चाहदिये। पीत 
्ादि तोन शुभ लेश्यादातोंका द्रव्यको अपेक्ष। प्रमाण सामान्यसे असंख्यात है। तथापि पोतलेश्या 
ब,लोंसे संक्ष्यातथं भाग पह्मजश्याबाल हैं। भर पद्नलेश्याघालोंसे असंस्यातर्य भाग शुक्ललेश्या- 


काले जय हैं । 
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क्षेत्रप्रभाणको अपेक्षा वीन शुभ जश्यावालोका प्रमाण बनाने हैं । 
जोश्सियादो भद्दि , तिःक्खसणिण्स्प संखभागों दु । 
घुइस्म अगुलस्म 4, अमंखम,गं ८ तेउतियं ॥ ५४० ॥ 
ड्वानिप्कता :घिका: तियकर ज्ञिन संख्यभागम्तु । 
सूचर“गुनस्य च असख्यभागं तु तेजखयन्‌ ॥ ४४० ॥ 
अथ -ज्योतिपी देवेके प्रमागसे कुछ अधिक नेजेनिश्याबात जीब है। और समस्त तेजों 
लश्याबाले जीबेंसे ही संख्यात गुगे कम नहों आयितु तेजावश्यावन सज्ञी तियंच जीबोंऊे श्रमाणसे 
भा संख्यातगुण क्रम पद्मतश्यावल जाब हूँ। ओर सूच्यकगुलके अनख्यातव भाग प्रमाण मात्र 
शुस्ललश्य, वाले जीब है। 
भावार्थ -पसठ हजार पांचसौ छतास प्रतरांगुलका भाग जगत्प्रतरमें देनेसे जो प्रमाण शेष 
रहे उतने ज्योतिरी देव है । घतागुतक प्रवन बगभूतसे गुणित जगच्छे णं। प्रमाण भवनवासी. तीन्सौ 
योज्ञनक बगेसे भक्त जगल्तर प्रमाण व्यन्तर, घननां [लक ढूतय वर्गबूनसे गुणित जगरुडओ णो प्रमाण 
सौधम ईशान स्त्रगक देव ओर पांच बार रूख्यातसे शुणित परणद्ठ, प्रमाण प्रतरांगुलका भाग 
जगठ्तरमें देनेसे जो प्रमाण रदू उतने तेजी लेश्याबाने तिय॑च, और संख्यात तेजो लश्याषाले मनुष्य, 
इन सब राशियोंके जाइनेसे जा प्रमाण है। उतने हैं| समस्त तेजालश्य वाल जं।ष हैं। इन सब तेजो- 
लेश्याबालोंसे ही सर्यानगुण कम नदी' किंतु तेजानेश्याबाले संज्षी तिथचोंसे भी संख्यातगुरों कम 
पद्नलेश्याबराल जीव हैं. और शुक्जनश्याबाल जाव सूद्यंगुडर असंख्यातव भाग प्रमाण हैं । 
उक्त तेज़ो लश्याबाते और पद्मलंश्या बान जतब के प्रदागका अथ है स्पष्ट करते हैं। 
वेमदद्धप्पए गुलकदिहद पद रं तु ओद्सिय मार | 
तस्य य संद्ज्जञादइमं) विष्खवएणीण परिमाएं ॥ ५४१ ॥ 
द्विश्तपट्‌ पर्चा शद गु छू नि हितप्रदर तु ज्यातिपकमानप््‌ । 
तस्य च सढ्येयतमं तिय हसज्षिनां परिमाणम्‌ । ५४१ ॥ 
अर्थ -दो सौ छुप्पन अंगुलके ब्गप्रभाण (परणदट्ठाप्रमाण- ६५४३६ ) प्रवरांगुलका भाग 
जगररतरमें देनेसे जो प्रमाण हा। उतने व्यातिपी देव हैँ । और इसके संख्यातर्थ भागप्रमाण संड्ी 
तिय॑ च जीय हैं । 
भावाथ-पहले ते जोलेस्याबा रोका प्रमाण ज्योतिषी दबसे कुछ अधिक कट्दा था और फ्यमलेश्यान 
बालोंका प्रमाण संज्ञी पियें चोंक रुख्य;तव भाग बताया था इस।लिये यहां दोनों राश्षियोंका प्रमाण 
बताया गया दे । 
हेउदु भर बरप्पा। परल,स॑ वेज्ज भा गया सुदका | 
झओोइश्रपं ज्ज दिमा' तेठठिया भावदा हंति ॥ ५४२ ॥ 


२४४० धीमद्‌ राजचन्द्रजेनशाखमालायाम [ मागेणा. गोौथा-- 
तेज दया असंख्यकल्पा: पल्यासंख्येयभागका: शुक्ला: । 
अवध्यसंख्येया: तजम्मिता भावती भवन्ति ॥ ४४२ ॥ 

अब-- अतंखस्यात कल्पकालक जितने समय है उतत ही सामान्यसे तेजोलेश्याबाले और उतने 
ही पद्मतशवाबात जाव है। तथापि नेंजाल यावालेस परद्मतश्यावात संख्यतव भाग हैँ। पल्‍्यके 
अनंख्यातव भागप्रवाण शुद्याश्यावरात़ जब है । इन प्रकार काजकी अपक्तासे तीन शुभ तेश्याओंका 
प्रमाण समझना चादिये । तथा अव्रविज्ञानक् तन बिद्वला हैं उसके असंख्यातव भाग सामान्यसे 
प्रयेक शुभ लेश्याबल जब हैं , तथापि तजानर्यावाल,स संख्यातव भाग पद्मतेश्यावाले और पद्मतश्या- 
बालेसि शुक्कतश्य, वात असंख्यातव भाग मात्र है। यदां यह दाश्याओंका प्रमाण भावकी अपेक्षास है। 
इस प्रकर संख्य/क द्वाव लाश्याआंका बणन करनेवाडा दृराबाँ अधिक'र समाप्त हुआ। 

अब कऋ्रनानुला र॒स्तारहय क्षेत्र धहारके द्वारा वरयाआंका बशुन करते हैं । 

सट्ाणासमग्घाद उबदादे सब्यला मपुदा ॥। 
लायस्सासं जा, भ ग॑ झंत्त तु तेदातय ।। *४३ ॥ 
स्वर ।नलमुद्घाव उयरारे सर्व ठाफमशु मानायू । 
लाकस्पालंध्ययभामं क्षेत्र तु तजाखक ॥ ४४२ ॥ 

अर्थ - वित्रक्षित जेश्याबाते जीयाके हवार। बिव जिन पदम रह; हुए बर्नमानमें जितना आकाश रुके 
उसको ज्षेत्र कदत छं । यह च्ञेव तन अशुन लेस्या अ,का सानान्‍्ठस स्वस्थानरूगुद ॥त और 3पपा+की 
अप्ा सबताकप्रगाद दे। और न,न शुत्र तेर्य जा .। फेज ते हेथनाणके अ 4 तम्र मागशात्र है । 

भावाथथ--यह सागान्‍्यसे कथन 4, न्यु ऋश्या आक सरका विशेष वश स्थ्स्वानस्वस्थान 
विद्दा (बत्स्वस्थान, स्रात प्रकारथा रूमुर॒बत और एक प्रकार । उपपाद इस तरह दश पका अपक्षा 
किया गया है । से विशेष जिासुअका बड़ा टाकाम ररु न चाहिये । 

विब्र क्षत॒ पर्या"बविशिष्ट ज,बऊ उत्यज्ञ होते रहने या पाये जाने योग्य क्षेद्रकों स्वस्थान कहते हैं ! 
इसझे दो भेद है एक स्वस्वान्वत्वान दूतरा जिहारतत््वस्थान । वि+ज्ित लेश्या अले ज,बके उसन्न 
हं।नेके ग्रम नगर आदि क्षेतको स्वस्थान स्वस्थान और जहां तक वह जा आ सकता है उतने क्षेत्रझो 
विद्वारबत्वस्थान कहत है ) 

_ ड्वारोरसे सम्ज्न्धकों न छोड़नर आत्माके कुंड प्रदेरोंका बाहर निरूलना समुद्बात कहा 
जाता है। निमित्त भेदक अनुसार बह सात प्रकारका है। यथा वेदना, कपाय, वेक्रयिक, मॉरण/-तिक 
तैजस, आदारक और केवल | पीड़ा-वेदनाके +मित्तसे असम प्ररेशेका शपरसे बाहर निकलना 
बेदना सभुदूघात है। क्राधादिके बश ॥रदेशोंका बाहर निकज्ञन,कपाय स्मुद्धात है । विक्रयाके 
द्वारा प्रदेशोंका दाहर निकलना बेक्रियेह समुद्घात है। मरणसे पहले नबंन जन्मे येध्य क्षेजेको.. 
श्पशे करके आनेके लिये प्रदेशोंके बाहर निकत्नेको मारणान्तिक समुद्ूधत कहते हैं। शुभ या. 
अशुभ रीजख ऋद्धिक द्वारा निकलनेंदराले तेजस झरीरके साथ अ'त्म प्रदेशोके बाहर निकतनेको 
हजस सपुदरृधात छदते हैं। ऋष्धिघारी प्रेमंस मु्नियोंके मश्तकले निकक्षनेंदोरें आद्ाारक झर्रश्के 
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हारा आत्मप्रदर्शोके बा'र निक नेको आहारक समुदवात कहते हैं। आयब्थितियों बराबर शेष धीन 
अधघ।तिकर्मोकी सिति करनेके जिये केवली भगय सके जो दर्द कपाट भादि क्रियके-च्वारा 
प्रदेश बाहर निकल्नत हैं उसको पेबल स्मुद्घात फहते हैं. । 
पृथे भघ-पर्यायको छे ड़कर और उत्तर पर्यायके शरीरको ग्रहण करनेसे पृ्े जो प्रवृत्ति होती 
है उसफी उपप.द्‌ कहते हैं । 
इन दशा पदों में से किस फिस पदमें क्रिस झिस लश्यका कितरा किण क्षेत्र प्रमाण है यह 
विशेष जिज्ञानुओंबी आगमके अनुसार जीमसप्र +थ ते टीछ आडउिस समगलेरा चादिये। 
उपतादक्षेत्रक नियाग/शक | येसयउ.,पट। 
मादि उस जिम दुग्सा या  रिग्गड़े हों ते । 
तम्म'ग्ख दू। उ7. दे रूप्स खू अम्ल ७४ | 
म्रत॑ असखोयें ते उसन्रत थे विपर भरन्‍त । 
तमगासखूप दृग गाजाए लाए र्नजु अरख यम । ४»०५॥। 
अथे घनागुलके तूतात बंग लगा : ४ दर हरे रंशाहर»> 2२ 4 दएाण हा उतने शौ यमे और 
श्शान सघगर ज ब।। प्र णे हैं | 86 में ५ या ” सखझया थे मे गया भाग देने त-प एक आागप्रमाण 
प्रतिसमय मर शर्ते ज वे है । मरवय,ते ॥॥7 पद थे पल्थए अक्य स्व थागझा भाग दनेम॑ जा 
बहुनागका प्रयाण रहे उतने बग्रईा तल कर, «व झाब है " टिम्र' बिल # 35 प्रमाशमभप यकक 
अनख्यातव भागका भाग देनसे ज्ञा _ हभाग ॥ पे मो ही बाते रूगशानि से, + मुटयानव ने जीव हैं। 
इलमें भा पल्यके असख्यातते भा का मस देशसे बय एकनाग प्रस्नाण दूर + रणान्तिक समुदयानबाल 
जीव है. इममें भी पल्यक्रे असंख्यात्य भागकफ़ा भग दनेस जब्ध एफ भा प्रशाण प्यपाद अब हैं। 
यहाँ ति २ वॉक उत्वत्तिका अपेज्ञासे एक ज वपर+त्य, प्रसश + एनेडी अप्या हैंड राजू लम्बा संख्य त 
सूच्यंगुनप्रमाण चौड़ा वा ऊ'चा ज्षेत्र हूं, इसके घन क्षेत्र ठकी उपप.द जबकि प्रभागसे गुणा करने 
पर जो प्रमाण हो उतना ही उपपाद क्षेत्र प्रभाग ४ । 
भावार्थ - जिस स्थानबल जोबाका दो निकालना हो उम्र स्था बल्ले जी-क संख्याका अपनी 
अपनी एक जीवसम्वन्धी अवगाहनाके प्रमाण से 4 बा सर वे एक जीब गमत कर सकता ह उस लेजर 
प्रमाणसे गुणा करनेपर जो प्रमाण हो सामान्वर। इतने दी उतका इत्र बहा हाता है थद्मांपर पतल्लइया 
सम्बन्धो क्षेत्रव। प्रमाण बताया है और बढ भीउ,ध्य ? कस दू ५ रौवम टेशान स्र्तबर्ती जीयोंक अधिक 
सेत्रकों दृष्टिमें रखब र बनाया गया है । पद्म लश्या में तत् शुल्ल लश्यामें भी सत्ता प्रमाए' इस ही प्रकार 
से होता है | कुछ विशेषता है सो बड़ी ट कास दे पसा । 
सुबफस्स समुस्घाड, ऊःग्ानाोगा , सब्दलोंग । 
शुक्ल्ाया समुद्वाते आन रु वाया स्व कक्श्। 
है अर्थ-स सूत्रके इस पृवबराधमें शक व तश्थका चेत्र छाकक असंख्यान भाग, से एक भागदों 
छोड़कर शेप बहुभाग प्रमाण वा सवलाक बता हू रा केबल समुद्ूधातकी अपेक्षा है। --- 
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भावाथ-शुक्ललेश्याक जेत्र केबछछ्मुद्घातके सिवाय दूसरे स्थानोंमें उक्त रीतिसे हो 
सममना | 

कम्प्राप्त स्पर्शाधिका रका बणन करते हैं। 

फःसं सब्ब॑ लोय, तिट्ठ|णे असुहलेरस।णं ।। ५४४ |! 
स-शः सर्वो ०ोकस्त्रिस्थाने अशुभलेश्यानाम्‌ || ४४४॥॥। 

अर्थ-हृद्ण आदि तीन अशुभ लेश्याव,ले ह।वोंका स्पर्श स्वस्थान, समुद्घात, उपपाद, इन तीन 
स्थानेमें सामान्यसे सर्ग लेक है । 

भ बाय - बतम्ानमें जितने प्रदेशामें डोब बहे उतनेको क्षेत्र कहते हैं । और भून तथा वर्तमान 
काक्षमें जितने प्रदेशामें जीव रद्द ही। ओर रदे उतने ही स्परा कददत है । स; वान अशुभलेश्यावाले जीवों 
का स्पश दक्त तीन स्था“मिं सामान्‍्यसे सर्जलाक दे। विशेषक्रा अपेक्तासे क्रष्णलेश्याब लोंका दश 
स्थाने मिसे स्वस्थानरवस्थान, वेद". कपाय, मारणान्तिक समुद्घात, तथ उउपादस्थानमें सवत्ताकप्रमाण 
स्पश है । सख्यात सूच्यंगुलकों जग्त्रनरसे गुणा करने पर जो प्रमाण उत्पन्न हो उतना विहारवत्स्ब- 
स्थानमें “पशे है | एक राजू ल्म्त्रः चौदड ओर संख्याव सूच्यंगुल ऊंचे तियक्‌ लो #$का क्षेत्रफल यही 
होता है । और यही यदां स्पशेका प्रमाण है क्योंकि गमन फ़िया युक्त रृप्णनेश्पबले त्रस जीव इस 
तियकलोकमें ही पाये जाते हैं| तथा वक्रियिक्त समुद्यातमें जोकके संखूदतर्व भागप्रमाण' रुश है। 
और इस लेश्यामें तैउस आहारक केबत समुद्ब्ात नह।' होता । कृष्णलेस्या फे समान हूं नील तथा 
कापोतलेश्याका भी स्पश समझना । 

तेजीज्ेश्यामें सपशका बशेन करते हैं। 

तेउस्स य सट्ठ)णे, लोगस्स असंखभ।गमेत्त तु । 
अडचोहसभागा वा, देखूणा होंति णियमेण | ५४६ ॥| 
तेजसश्र स्वस्थाने लोकर्य असंख्यभ।गमात्र तु । 

अष्ट चतुर्देशभागा वा देशोना भवन्ति नियतन ॥ ५४६ ॥ 

अथे--पीतलेश्याका स्वस्थानस्रस्थानकी अपेक्षा लोकके अमंख्यातवं भागप्रमाण स्पशे है। 
और विहारवत्स्वस्थानह्ली अपेक्षा त्रसनालंके चोदई भागोंमेंसे कुडझ् कम आठ भागप्रमाण 
स्‍्पशे है । 

एवं तु समुग्धादे, णव चोदसभागण च किूर। 
उबवाद्‌ पढ़यउदं, दिवड़ढ़ ओह ये क्रिचूश ॥ ५४७ ॥। 
एव तु समुद्ूधाते नत्र चतुदशभ।गश्च किज्चिदूनः । 

उपपादे प्रथनप्द्‌ व्यथेचतुदेश च किज्चि[ुनम्‌ ॥ ४४७ ॥ 


नल 7: 


१-० $ राजू रुम्बा चोड़। पांछ राज ऊ'चा । 
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अर्थ - विदारवत्सवस्थानकी तरह समुद्घातमें भी श्रसनालीके चौद् भाभमिंसे कुछ कमर आठ 
भागप्रमाण स्पशे है । तथा मारग/न्तिक समुद्‌ बातकी अपेक्ता चौदह भागों मेंसे कुध कम नव भागप्रभाण 
स्पशे है । और उपपाद स्थानमें चौदद् भागमेंसे कुछ कप ढेढ़ भागप्रमाण स्पशो है । इस प्रकार यह पीत 
ल्ेश्याका स्पर्श सामान्यसे तीन स्थानोंमें बताया है। 
डेढ़ ढेढ़ गाथामें पद्म तथा शुक्ललेश्याका स्पश बताते हैं । 
पम्मस्स य सट्टाशसम॒ग्पाददुगेसु होदि पढ़मपढ । 
अड चोइस मागा बा, देद्णा होंति खियमेण ॥ ५४८ ॥ 
पद्मायाश्र स्वस्थानसमुद्घातद्विकयों: भयति प्रथमपदम्‌ ! 
अष्ट चतुदेश मा॥ वा देशोना भवन्ति नियमेन ॥ ५४८॥ 
अथे--पप्मलश्याका बिहारवत्स्वस्थान, वेदना कपाय तथा बंक्रियिक समुद्घातमें चोदह भागमें 
से कुछ कम आठ भाग प्रमाण स्पर्श है । मारणान्तिक समुद्घातमें भी चौदद्द भागोमिंसे कुछ कम आठ 
भागप्रमाण ही स्पश है | क्योंकि पद्मनेश्याबाले भी देव प्रथ्वी जछू और बनस्पर्तिमें उत्पन्न दोते हैं। 
तेजल तथा आहारक स मुद्घातमें सब्यान घनांगुल प्रमाण स्पश है । यहां पर “च” शब्दका प्रहण 
किया है इसलिये स्वस्थानस्तस्थानमें लकके असंख्यातभागोमेंसे एक% भाग प्रमाण स्यशे है । 
उबवादे पढमपर्द, पशचोद्स मागग च देधूएं | 
सुक्कस्स य तिट्ठाणे पढमो छच्चोदसा हीणा । ५४९ ॥ 
उपपा दे प्रथमपद्द पञ्चचतुदेशभागकश्च देशोन: । 
शुक्लायाइच त्रिस्थाने प्रथम: पट चतुदेश हीनएः ॥ ५४६ ॥ 
अथे - पद्मलंदया शतार सहतार स्वर्गपयस्त सम्भब है। और शतार सहम्रार स्थग मध्यलोकसे 
पांच राजू ऊपर है। इसलिये उपपारकी अपेक्षास पद्मतश्याका स्पशे त्रसनालीके चौदह भागमेंसे कुछ कम 
पांच भाग ग्माण है। शुह्ललेश्याताल जीवोंका स्व॒स्थानस्वस्थानमें तेजोज्श्याकी तरह ले।कके असंय्यानये 
भाग प्रमाण स्पशे है। और विहारवत्स्वस्थान) तः | वेदना कपाय वैक्रियिक मारणपन्तिक समुद्घात और 
डपपाद इन तीन स्थानों में चौदह भागेंमिंने कुछ कम छुड् भाग प्रमाण स्पश है, तेजस तथा आहारक 
समुद्धातमें संस्यात घनांगुल प्रमाण स्पर्श हैं । 
श॒वरि समुग्धादम्मि य, संखातीदा हव॑ति मांगा वा । 
सज्बो वा खलु लोगो फामो होदित्ति श्षिहिट्वो ॥ ५५० ॥ 
नवरि समुद्धाते व संख्यातीता भवन्ति भागा वा । 
सर्वो वा खलु लोक: स्पर्शों भबतीति निर्दिष्ट: ॥ २४०॥ 
अथे-केवल समुद्घातमें विशेषता है, वह इस प्रकार है कि दगढ समुद्यात्म स्पर्श क्षेत्रकी 
तरह संख्यात प्रतरांगुलसे गुणिन जगरूओ,णी प्रमाश दै। और स्थित वा उपविष्ट कपाट समुद्घातमें 
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संख्यानसूच्यंगुलमात्र जगत्पतर प्रमाण है। प्रतर समुद्घातमें लोकके असंख्यात भागोंमेंसे एक भागको 
छोड़कर शेप बहु भागप्रमाण स्पशे है। लोकपूर्ण समुद्घातमें सवलोकप्रमाण रपशे है । 

भावाथ-केबलसमुद्घातके चार भेद हैं। दरड कपाट प्रतर लोकपूर्गो। दण्ड समुद्वासके 
भी दो भेद हैं, एक स्थित दूसरा उपविष्ट । और स्थितत तथा उपबिष्टके भो आरोहक श्वरोहककी 
अपेक्ता दो दो भेद हैं। कपाट समुद्घातके चार भेद हैं, १-पूर्वाभिमुख स्थित, २-उत्तरासिमुख स्थित, 
३-पूर्वाभिमुख-उपविष्ट, ४-उत्तराभिमुख-उपविष्ट । इन चारमेंसे प्रत्येकके आरोहक अबरोहककी 
अपक्ता दो दी भेद हैं। तथा प्रतर और लोकपूर्णका एक एक ही भेद दे। 

यहां पर जा दण्ड और कपाट समुद्धातका स्पशे बताया है वह आरोहक और अब॑रोहककी 
अपन्ता दो भदमेंसे एक हो भेद का है; क्‍योंकि एक जीव समुद्घात अबस्थामें जितने ज्षेत्रका आरोहण 
अचम्थामें स्पश करता है उतने ही क्षेत्रका अवरोहण अवध्थामें भी स्पश करता है। इस लिये यदि 
आरोहण ओऔर अबरोहण दोनों अवस्थाओंका सामान्‍य स्पश जानना हो तो दण्ड और कपाट दोनों दी 
का उक्त अपने अपने प्रमाणसे दूना दूना स्पश समम लेना चाहिये । प्रतर समुद्ध।तमें लोकके 'अपरूय,तव 
भागप्रमाण वातवलयका स्थान छूट जाता है इसलिये यहां पर लोकके असंख्यात भागोंमेंसे एक 
भागको छोइकर शेप बहुभागप्रमाण स्पश है । लोकपूर्ण समुद्धातमें लोकाकाशका एक भी प्रदेश स्पशे 
करनेसे नहीं छूटता इसलिये उध्षका सम्पूण लोकप्रमाण स्पर्श है। 

॥ इति स्पर्शाधिकार: ॥ 


सो गण गाया 


क्रमप्राप्त लेश्याओंके कालाधिकारका दो गाधथाश्रोंमें बणन करते हैं | 
कालो छहलेस्साणं, णाणाजोव पडुच सब्बद्धा । 
भर तोमुदत्तमवरं एगं जोवं पड़ुच्च हवे | ५५१॥ 
काल: पडलेश्यानां नानाजोबं प्रतीत्य सर्वाद्धा | 
अन्तमु हूर्तो :बर एक जीव॑ प्रत।त्य भवेत्‌ ॥ ५५१ । 
अथ--नाना जीवोंकी अपन्ता क्रष्ण आदि छुहं। लेश्याओंका सच काञ्ञ है। क्योंकि छद्दों 
लेश्याए' स॑सारमें सदा पाई जाती हैं । सामान्यतया किसी भी लश्यासे रहित कोई काल नहीं है। 
तथा एक जीवकी अपेन्ता सम्पूर्ण लश्याओंका जघन्य काल अन्तमु हूत॑मात्र है। 
उवद्ीएं तेत्तीसं, सत्तर रुत्तेव होंति दो चेव । 
अट्टा(स तेत्तासा, उक्क्सा होंति अद्रिया ॥ ५९२ ॥ 


उद्धीनां त्रयस्त्रिशत्‌ सप्तरश सप्तेब भवन्ति द्वौ चेच । 
अच्टादश त्रयस्त्रिशत्‌ उत्कष्टा भर्वान्त अतिरेका:। ४५४२ ॥ 
अथ--उत्कष्ट काल कृष्णलेश्पाका तेतीस सागर, नीसलेश्याका सत्रद्द सागर, कापोतलेश्याका 
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साततागर, पीक्लेश्याका दो सागर, पद्म लेश्याका अठारह सागर, शुक्न क्श्याका तेतीस सागर 
ओर कुछ अधिक है । 

भावाथे--यह अधिइुका सम्बन्ध छट्दों लेश्याओंके उत्कष्ट कालकें साथ साथ करना चाहिय। 
जैसे कृष्ण लेश्याका तंतीस सागरसे कुछ भधिक, नीललेश्याका सत्रह सागरसे कुछ अधिक, इत्यादि । 
क्योफि यह उत्कृष्ट फालका वरोेन देव और नारकियोंकी अपक्तासे है। सो जिस पर्यायकों छोड़कर 
देष या नारकी उत्पन्न हो उस पर्यायके अंतके अन्तमु हूनमें तथा देव नारक पर्योयका छोड़कर जिस 
पर्याय्में उत्पन्न हो उस पर्यायके आदिके अम्तमु हूतमें बही लेश्या होती है। इस ही लिये छ्ों 
लेश्याओंके उत्कृष्ट कालप्रमाणमें दो दो अन्तमु हतेका काल अधिक अधिक सममना। तथा पीत 
ओर पद्ालेश्याके कालमें कुछ कम आधा सागर भी अश्रधिक होता है। जसे सौधर्म और ईशान 
स्वगंमें दो सागरकी आयु है। परन्तु यदि कोई घाता पृष्क' सम्यन्टष्टि सौध्म और ईशान म्बगमें 
उत्पन्न हो तो उसकी अन्‍्तमु हूते कम्र ढाई सांगरकी भो आरा] हो सकती है। इस ही तरह 
घातायुष्क ब्रिध्याहष्टिकी पल्यथके अस॑ख्यातबं भागप्रमाण आयु अधिक दो सकती है । परन्तु यह्‌ 
अधिकपना सोधमे स्थगेसे लेकर सहस््रार र्प॒र्ग पयन्त ही है। क्योंकि आगे पातायुष्क जीव उत्पन्न 
नहीं होता। सहस्तारके ऊपर जितना आयुका प्रमाण बताया है उतना ही लेश्याका काल 
सममना चाहिये | 


॥ इति कालाधिकार: ॥ 


दो गाथाश्रोंमें श्रन्तर अधिकारका वर्णन करने हैं । 
अ तरमवरुषकृस्सं, किएद्ठतियाणं महुत्तञ्न त॑ तु। 
उबद्दीण तेत्तीसं, भहिय दहोदित्ति शिहिद्ठ || ५५३ ॥ 
तेउतियार्ण एवं, खबरि य उबकस्स विरहकालो दु । 
पोग्गलवरित्रद्ठ। हु असंखेज्जा होंति खियमेण ॥ ५५४॥ 


अ्रन्तरमबरोत्कृष्टं कृष्णत्रयाणां मुहूर्तान्तस्तु । 

वदधीनां त्रयस्त्रिशदधिकं भवतीति निर्दिष्टम ॥ ५५३ ॥ 
तेजस्त्रयाणामेष॑ नबरि च उत्क्ृप्टावि रदकालर्तु । 
पुदूगलपरिवता हि अध्रूयेया भवन्ति नियमेन ॥ ४५४॥ 


अथ--इष्ण आदि तीन अ्रशुभलश्याओंका जघन्य अन्तर अन्तमु हुर्नमात्र हैँं। और उत्कध्ट 











१--ऊपरकी अधिक आयु बाधकर पीछे परिणाम विशषके द्वारा ल्यितिक ऑरयर्न-वन करनबालडी बनयृुप। 
कहते हूं । 
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अन्तर कुछ अधिक तेतीस सागर होता है। पीत आदि तीन शुभ लेश्याओंका अन्तर भी इस ही 
प्रकार है; परन्तु कुछ विशेषता है। शुभ लेश्याओंका उत्कृष्ट अन्तर नियमसे 'असंख्यात पुदूगल 
परिवतेन है । 


भावार्थ--किसी विवक्षित एक लेश्याकों छोड़कर दूसरी लेश्यारूप परिणमन करके जितने 
कालमें फिरसे उसी विबक्तित लेश्यारूप परिणमन करे उतने मध्यवर्त्ती कालको विबक्षित लेश्याका 
विरहकाल या अन्तर कहते हैं। इस प्रकारडा कष्णलेश्याका जधन्य अन्तर अन्त मुहूतमात्र है। 
उत्कृष्ट अन्तर दश अन्तप्रु हृत और आठ वर्ष कम एक कोटिपूर्ब बर्ष अधिक तेतीस सागर प्रमाण है। 
इस ही प्रकार नील तथा कापोतलेश्याका भी अ्रन्तर जानना। परन्तु इतनी बिशेषता है कि 
नोल लेश्याके श्रन्तरमें आठ अन्तमु हूते और कापोतलेश्याके अन्तरमें छह अ्रन्तमु हूते हो अधिक 
हैं। अब शुभ लश्याओंका उत्कृष्ट अन्तर दृष्टांतद्वारा बताते हैं। कोई जीव पीत लेश्याको छोड़कर 
क्रमसे एक एक अन्तमु हूत॑मात्रतक कपोत नील छृष्ण लेश्याका प्राप्त हुआ, कृष्ण लेश्याको प्राप्त 
होकर एकेन्द्रिय अवस्थामें आबलोीके असंख्यातव भागप्रमाण पुदूगलद्र्यपरिबतेनोंका जितना काल 
हो उतने काल पर्यन्त भ्रमण कर विकलन्द्रिय हुआ, यहां पर भा उत्क्ृष्टतासे संस्यात हजार बर्ष 
तक अभण किया। पीछे पंचेन्द्रिय द्योकर प्रथम समयसे एक एक अन्तमु हूर्तमें कमसे कृष्ण 
नील फपोत लश्याको प्राप्त होकर पीत लेश्याको प्राप्त हुआ। इस प्रकारके जावके पीत लेश्याफा 
उत्ृष्ट अन्तर छद्द अन्तमु हूर्त और संख्यात हजार बष अधिक आवलीके असंख्यातप भागप्रमाण 
पुदूगलद्गव्यपरावतेन दाता है। पद्म लेश्याका उत्कृष्ट अन्तर इस प्रकार है कि कोई पद्नलेश्या- 
घाला जाघ पद्मलेश्याको छोड़कर अन्तमु हूर्त तक पीत लेश्यामें रहकर पल्यके असंख्यातबे भाग अ्रधिक 
दो सागरकी आय्ुसे सौधम ईशान स्वगेमें उत्पन्न हुआ, बहांसे चयकर पूर्अवतू एकन्द्रय अबस्थामें 
आवलीके असंख्यात भागप्रमाण पुदूगलपरावतेनोके कालका जितना प्रमाण दे उतने काल तक 
भ्रमण किया। पीछे विकलेन्द्रिय होफर संख्यात हजार वर्ष तक अश्रमण किया । पीछे पंचेम्द्रिय होकर 
भकक्‍के प्रथम समयसे लेकर एक एक अ्रन्तमु हूृतेतक क्रमसे ऋष्ण नील कापोत पीत लेश्याको प्राप्त 
होकर पद्मलेश्याको प्राप्त हुआ | इस तरहके जीवके पांच अन्तमु हूते और पल्यके असंख्यातवं भाग 
अधिक दो सागर तथा संख्यात हजार वर्ष अधिक आवलीके असंरूयातयवे भागप्रमाण पुदूगलपराबर्तन- 
मात्र पद्मलेश्याका उत्कृष्ट अन्तर होता है। शुक्ल लेश्याका उत्कृष्ट अन्तर इस प्रकार है कि 
कोई शुक्ल लेश्याबाला जीव शुस्ललश्याको छोड़कर #रमसे एक एक अन्‍न्तमुं हृर्ततक पद्म पीत लेश्याको 
प्राप्त दोकर सौधम ईशन स्वगमें उत्पन्न दोकर तथा बहां पर पूर्बोक्त प्रमाण काल तक रह कर पोछे 
एकेन्द्रिय अवस्थामें पूर्बोक्त प्रभाण काल तक अमण कर पीछे बिकलेन्द्रिय होकर भी पूर्बोक्त प्रमाण 
फाल तक भअमण करके क्रमसे पंचेन्द्रिय द्वोकर प्रथम समयसे लेकर एक एक अमन्तमु हूतं तक ऋमसे 
कृष्ण नील कापोत पीत पद्म लेश्याको प्राप्त द्वोफर शुक्ल लेश्याको प्राप्त हुआ। इस तरहके 
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जीबके सात अन्‍्तमु हत॑ संख्यात हजार वर्ष और पल्यके असंख्यातर्थ भाग अधिक दो सागर अधिक 
आबजके असंख्यातव भागप्रमाण पुद्ूगलपरावतंनमात्र शुक्ललेश्याका अभ्तर होता है। 
॥ इति अ्रंतराधिकार: ॥ 





क्रमप्राप्त माव और अल्पबहुत्थ अधिकारका वन फरते हैं । 
भाबादो छरलेस्सा, भोदग्रिया होंति अप्पबहुगं तु । 
दब्बपमाणे सिद्ध, हृदि लेस्सा बणिणिदा होंति । ५५५॥ 
भावत: पडलेश्या ओऔदयिका भषन्ति अल्पबहुक॑ तु । 
द्रव्यप्रमाणे सिद्धमिति लेश्या बरणिता भवषन्ति। ४५४ ॥ 
अ्रधे--भावकी अपेक्ता छहों कोश्याए' औदणिक हैं; क्योंकि योग और कपाथके संथोगको ही 
शोश्या कहते हैं, और ये दोनों अपने अपने योग्य कमके उदयसे होते हैं। तथा शेश्याओँका 
अल्पवहुत्व, पहले लेश्याश्रोका जो संख्या अधिकारमें द्रव्य प्रभाण बताया है उसासे सिश्ष है। 
इनमें सबसे अल्प शुक्नलेश्यावाले हैं, क्रिर भ उनका प्र-ण अ्रसंख्यात है. इनसे असंखूयातगुणे 
पद्मलोश्याबाले और इनसे भी संख्यातगुणे पीतलेश्पाबाले जीब है। पोत लेश्याघालसे अनम्तानस्श- 
गुणे कपोतलेश्याबालें हैं, इनसे कुछ अधिक नीन लेश्याधले और इनसे मो कुछ अधिक 
कृष्णुलेश्याबाले जीघ हैँ । 
॥ इति भाषाल्पषहुत्वाधिकारोी ॥ 





इस प्रकार सोलद् अधिकारोंके द्वारा लेश्याओंका बणन करके श्रव लेश्या रहित जीबोंका 
घणन करते हैं । 
किएद्दिलेस्सरदिया, संसारबिश्विग्गया अणंतसुद्दा। 
सिद्धिपुरं संपता, अल्लेस्सिया ते मुणेयव्वा | ५५६॥ 
कृष्णा दिलिश्यारहिता: संसारविनिगता अन॑तसुखा: । 
सिद्धिपुरं संप्राप्ता अलेश्यास्ते ज्ञातव्या: ॥ ४५६ || 
अर्थ--जो कृष्ण आदि छट्ों लेश्याओंसे रहित हैं, अतएव जो पंचपरिव्तनरूप संसारसमुद्रके 
पारको प्राप्त द्वोगये हैं; तथा जो अतंर्द्रिय अनंत मुखसे ठप्त हैं, और आत्मोपलब्धिरुप 
सिद्धिपुरोको जो प्राप्त होगये हैं, उन जीबॉकी अयोगकेबल्ली या सिद्धमगबान कहते हैं। 
भाबाये--जो अनंत सुखका प्राप्तकर संसारस स्वधा रहित होकर मिद्धि पुरका प्राप्त होगे 
हैं वे जोब सबेया लेश्याओंले रहित होते हैं. श्रतएव उनका अनेश्य-सिद्ध कहते हैं। क्योंकि 
लेश्याओँकिं सम्बन्ध फपाय और योगस हे अतएय जहातिक कप/योके उदयश्यान औरयोग प्रदुसि 
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पाई जातो है वहातक लेश्याएँ भी मानी जात॑। है. इनके ऊपर चौदहवे गुणस्थान एवं सिद्धअबस्था 
<॒ जे के. ५ आफ 2 न्‍ २ 
में इनका सर्वथा अमाच हैं; अतएव ये दोनों ही स्थान अखेश्य है । 


॥ इति ल्श्याग्ररू परणा समाध्टा: ॥ 





क्रमप्राप्त भव्यमार्गगाका वर्णन करते हैं । 
भविया सिद्धी जेसि जीवाण ते हवंति मवसिद्धा । 
तब्विदरीया5भव्वा, संसारादो ण सि>मंलि ॥ ५५७ ॥| 
भव्या सिद्धियेपां जीवानां ते भवन्ति भवसिद्धा: । 
तद्विपराता अभव्या: संसाराज्ञ सिर्ध्यान्ति || ५५७॥ 
अर्थ--जिन जीबॉंकी अनन्तचनुप्टयरूप सिद्धि होनेबावीहो अथवा जो उसकी प्राप्तिके 
योग्य हों उनछो भवसिद्ध कहते हैं। जिनमें इन दोनमेंसे कोई भी लक्षण घटित न हो उन जौबोंकफो 
अभव्यसिद्ध कहते हैं । 
भावष।र्थ-क्रितने ही भठ्य ऐसे हैं. जो सुक्तित प्राप्तिक योग हैं; परन्तु कभो सुक्त ने होंगे; 
जैसे बन्ध्यापनेके दोपसे रहित विधवा सती हें पुत्रोत्पत्तिकी योग्यता है; परन्तु उसके कभी पुत्र 
उत्पन्न नहीं ह|गा। इसके सिवाय कोई भव्य ऐसे हैं जो नियमसे मुक्त होंगे। जेसे बन्ध्यापनेके 
दोषसे रफ्षित क्लीके निमित्त मिलने पर नियमसे पुत्र उत्पन्न होगा। इस तरह रपभाव भेदके कारर 
भव्य दो प्रका रके हैं। इन दोनां स्वभावसे जो रहित हैं उनको अभव्य कहते हैं। जेसे बन्ध्या 
ह्वीके निभित्त मिले चाह्दे न मिले; परन्तु पुत्र उत्पन्न नहीं हो। सकता है । 
जिनमें मुफ़्तिप्राप्तिकी योग्यता है उनको भव्यसिद्ध कहते हैं इस अर्थको रष्टान्तद्वारा 
स्पष्ट करते हैं । 
भव्यतणस्स जोग्गा, जे जीवा ते हवंति भवसिद्धा। 
; ण हु मलविगपे णियमा, ताणं कण ओवलाणमिव ॥ ५५८ ॥ 
भव्यत्वस्थ योग्या ये जीवास्ते भवन्ति भविद्धा: । 
न हि मलबिगम नियमात्‌ तेपां कनकोपलानामिव | ५५८५॥ 
अर्थ -जो जीव अनन्तचतुष्टयरूप सिद्धिकी प्राप्तिकि योग्य हैं; उनको भवसिद्र कहते हैं। 
किन्तु यह बात नहीं हैं कि इस प्रकारके जावोंका कर्ममल नियमसे दूर हो हो। जेसे कनकोपलका। 
भावाथे-ऐसे भा बहुतसे कनक्रोपल हैं जिनमें कि निभित्त मिलानेपर शुद्ध स्प्रणरूप होनेकी 
योग्यता तो हे, परन्तु उनकी इस योग्यताड्ी अभिव्यक्तित कमी नहीं होगी। अथवा जिसतरह 
अहभिन्द्र देबोमें नरकादिमे गमन करनेकी शक्ति है परन्तु उस शक्तिको अभिव्यक्ति कभी नहीं 
होती । इस हो तरह जिन जावोम अनन्तचतुष्टयको प्राप्त करनेक्ो योग्यता है परन्तु उनको बह 
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कभी प्राप्त नहीं हो. उतको भी भवसिद्ध कहो हैं। ये जोब भव्य होते हुए भी सदा संसार में 
ही रहते हैं । 
शारयजेभच्वाभमव्या, मुतिसुद्तीदर्णतसंसारा । 
ते जीवा शायव्या, णोत्र य भव्वा अमव्या ये ॥ ४५९ ॥ 
न चये भव्या अभव्या मु क्तिसुखा अतीतानन्तसंसारा: । 
ते जीव ज्ञातत्या नेव च भव्या अमव्याश्व | ४५६ ॥ 
अथ--जिनका पांच परिवतनरूप अनन्त ससार सर्वथा छूट गया है, और इसीलिये जो 
मुक्तिसुखके भोकता हैं उन उंदोदो से तो सठय समझना और से अभमब्य सम्कना 
चाहिये; क्योंकि अब उनका कोड वयीन धअवस्था प्रा। करना दाोप नूहीं रहा है इसलिये 
वे भव्य भी नहीं है। और अन्त गतु्टयकों प्र! हो चुझे है. इसविये अभठ्य भा नहीं है। 
भावाथ--जिसमे अनंत चतक्ूश ह प्निवयात होने की चोस्यता ही नहों उसको अभव्य 
कहते हैं। अतः ये अमठय भी नहीं है; क्यों के इन्टॉनि श्रनंत चतप्टयको प्राप्त कर लिया है। 
और “भवित्‌' योगस्यामठ्य।' इस लिरकिके अनुसार भय उनको कहते है जिनमें कि अनन्त 
चतुष्टयको प्राप्त करनेकी योस्यता है झिनतर अब थे उन अबस्थाका प्राए कर चुके। इसलिये 
उनके भव्यत्व-उनकी उस चास्यताका परिवाक हो युक्रा आ्रतएणब अअपरिपक् अवम्थाकी श्पन्षासे 
भव्य भी नहीं हैं | 
भव्यप्तार्गणामें जीवॉकी संख्या बनाते हैं। 
अबरो जुतागतो, अभव्वरामिस्म होदि परिमःणं । 
तेण शिहीणो सब्यों समारो मग्यगासस्स ॥ ५६०) 
अवरो य्रुकतासन्तः दभव्यशद्ाभबति परिमाणम। 
तेन बविहीनः: सबः संसारी भठयराशः ॥४६०॥ 
श्रथ-- जघन्य युक्‍्तनन्‍्तप्रमाण अमठ्य राशि हैँ । ओर सम्पूर्ण संसारी जीवराशियमिंसे 
झभषपराशिका प्रमाण घटाने पर जो शप रह उतवा &। अब्वराशिका प्रमाग हैं । 
भावार्थ --मव्यराशि बहुन अधिक है ओर अन्य राधि यहुत था ड़ दै। अमठय जीव सदा 
पाँच परिवतेन रूप संसारस युक्त ही रहते है। एक झछाबम्थास दूसरी अबम्थाका प्राप्र होना 
इसको संसतार-परिवर्तन करते हैं। इस संसार अवति परिवननके पाँच भेद हैं। द्रव्य क्षेत्र 
काल भल भाव द्रठयवरिव्तेसके दो भेद हैं. एक्र नोहमंद्रत्यपरिवर्नन दूसरा कर्मद्रव्यपरिबतन | 
यहाँ पर इन परिवननोंका क्रमस स्वरूप बहाव हैं। क्रिस जेचने स्निग्ध रूचते बरगे गन्धादिके 
तीत्र मन्‍्द मध्यम भाव मेंस यवासस्नव भादासे चूत, प्रोन्‍्नरिद्धादि लोन झरारेम्रेंस छिसी शरीर 
सम्बन्धी तथा छुहू पथशिरूप परिणमनेके योर परुदनाऋ' एक रूमयमें ग्रहण कियी। 
पीछै द्वितीयादि समयोंमें उस द्रव्यकी निजता कऋरदा। सथा परा्े असस्तवार अग्रहोत पुदुगलोंको 


१६४ भ्रीमदू राजचम्दजनशास्थमालायाम [ गगेण+,गाया-- 


ब्रदण करके छोड़ दिया. अनन्तवार मिश्रद्रव्यको प्रहण करके छोड़ दिया, अनन्तवार ग्रद्दौतको भी 
ब्रहणा करके छोड़ दिया। जब वही जीव उन हो स्निग्ध रुत्तादि भावोंसे युक्त उनही पुदुगलोंको 
जितने समयमें श्रहदण करे उतने कालसमुद्ायकों नोकमेद्रव्यपरिवतेन कहते हैं । 

पूर्यमें अहण किये हुए परमाणु जिस सम्यप्रबद्धरूप स्कन्धमें हों उसको प्रहौत कहते हैं। 
जिस समयप्रबद्धमें ऐसे परमाणु हों कि जिनका जीवने पहले ग्रहण नहीं किया हो उसको शग्रह्दीत 
कहते हैं। जिस समयप्रबद्धमें दोनों प्रकारके परमाणु हों उसको मिश्र कहते हैँ। अ्रग्रहात परमाणु 
भी लोकमें अनन्तानन्त हैं; क्‍योंकि सम्पूणे जीवराशिका समयप्रबद्धके प्रभाएसे गुणा करनेपर 
जो लब्ध श्रावे उसका अतीतकालके समम्त समयप्रमाणसे गुणा करनेपर जो लब्ध आवे उससे भी 
अनस्तगुणा पुद्गलद्गव्य है। 

इस परिवत॑नका काल अम्रहीतग्रहण पग्रहीतम्रहण मिश्रग्रहणके भेदसे तीन प्रकारका है । 
इसकी घटना किस तरह होती दे यह अनुक्रम यन्त्रद्वारा बताते हैं। 


द्रव्पपरिवतन यन्त्र, 
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इस यन्‍्त्रमें शुन्यसे अग्रहीत हंसपदसे ( » इस चिन्हसे ) मिश्र और एकके अंकसे 
प्रहीत समझना चाहिये। तथा दोबार लिखनेसे अनन्नवार सत्कभना चादिये। इस अन्त्रके 
देखनेसे स्पष्ट होता है कि निरन्तर अनन्तवार श्रग्नहीतका प्रहण द्दोचुकनेपर एक बार मिश्रका 
प्र्ग- होता है। मिश्रप्रदणके बाद फिर निरन्तर अनन्तवार अन्नहीतका ग्रहण हो चुकने पर एकबार 
मिभरक प्रहण होता हे । इस ही क्रमसे अ्रनन्तवार मिश्रका ग्रहण होचुकने पर अनन्तवार अग्रद्दोतग्रहणके 
झनम्तर एक बार ग्रहोतका ग्रहण होता है । इकके बाद फ्रिर उस ही तरह अनन्त बार अमप्रद्दीतका 
प्रदुद्ध दो चुकते पर एक बार मिश्रका ग्रहण ओर मिश्रम्रहणक बाद फिर अनन्तवार अम्नहीतका 
ब्रहइुढ्मा होकर एकबार मिश्रका प्रहण होता हैे। तथा भिश्रका ग्रहण अनन्तवार होचुकने पर 
अलन्तबार अज़द्दीतका प्रदण करके एकबार फिर ग्रह्दीतका ग्रहण होता है। इस ही क्रमसे अनन्तवार 
प्रद्दीक्का पहण होता है । यह अभिप्राय सूचित करनेके जिये ही प्रथम पंझ्तिमें पहले तीन कोठकि 
सुझान दूसरे भी तीन फोठे दिये हैं। अथात्‌ इस क्रमसे अनन्तवार ब्रहतका ब्रहण होचुकने पर 
नोकझ्लेपुदूगज्ञपरिव्तनके चार भेदोंमेंसे प्रथम भेद समाप्त होता दे। इसके बाद दूसरे भेदका प्रारम्भ 
दोदा;दै। यहदों पर अनम्तबार मिश्रका ब्रहण होनेपर एकबार अरप्नद्दीतकों अहण, फिर अनंतवार 
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मिश्रका जहण होने पर एक बार अम्रहोतका अहण इस ही क्रमसे अनन्तवार अप्रहोतहफा प्रदण 
होकर अ्रनन्तवार सिश्रका प्रहण करके एक बार प्रहोतका अद्ृण दोता है। जिस कमसे एकबार 

प्रहीतका अहर किया उस ही क्रमसे अनन्तबार प्रद्दीतका प्रहण होचुकने पर नोकमंपुद्गलपरिषतंनका 
दूसरा भेद समाप्त हूं।ता है। इसके बाद तीसरे भेदमें श्रनन्तवार मिश्रका प्रहण करके एकबार प्रहीतका 

प्रहण होता है। फिर अनन्तवार मिश्रका ग्रहण करके एकबार प्रह्दीतका प्रहण इस क्रससे अनंतथार 

प्रद्दतका ग्रहण हद चुकने पर अनंतवार निश्रका प्रदण करके एकबार अप्रद्दीतका भ्रदण द्ोता है । जिस 

तरह एकबार अग्रहीतका ग्रहण किया उस ही तरह अन॑तबार अपग्रद्वीतका प्रहण होनेपर 

नोकमेपुद्गलपरिवनैनका तीसरा ने८ रामा!श है,ता है। इसके बद चौथे भदका प्रारम्भ होता है। इसमें प्रथम 
ही अनन्तवार ग्रहीतका ग्रहण करके एकबार मिश्रका प्रहण होता है, इसकेकाद किर अनन्तवार प्रह्दी- 

तका ग्रहण हेनिपर एकबार मिश्रका ग्रहगा होता है । इस ताद धनन्तवार भिन्नका ग्रहण होकर पछे 

अनंतवार ग्रहीतका ग्रहग का के एकत्र धयप्रद्दीता। ग्रहगा होता है | जिस तरह एकबार 'प्रह'तका श्रहण 
किया उस हा क्रमसे अनन्तबार अग्नहीतका स्रहण है। चुकने पर नोकमपुद गलपरिवननका चौथा भेद समाप्त 

हं।ता है । इस चाथे भेदके समाप्त होचुझने पर. नोकमपुदगलपरिवतनके प्राम्भके प्थम सम्रयमें बर्ण 

गन्ध आदिके तिस भावसे पृक्त जिस पदगलद्व्यकों ग्रहण हिया था उसही भाजसे युक्त उस शुद्ध 

प्रदीतरुप पुदगलद्ब्यकों जीव ग्रदश करता हैं । इस सब्रके र मुदायकों नोक नद्रव्यपरिवसेत कदते हैं। 

तथा इसमें जितना काल लगे उसको नोकरट्रव्यपरिबतसका फाल कहने हैं । 

इस ही तरह दूसरा कर्मयुट गलपरीवतेन भी होता है। विशेषता इत-ही है कि जिस 

तरह नोकमेंद्रव्यपरिवतनमें नोकर्मपुद्‌ रोका ग्रदग होता है उस ही ताह यहां पर कर्मपुद्ग्नोंका 

प्रहण होना है। करममके ब्रहगामें त्रिमाएफ समय आपुसहित आठ कर्मोंका समयप्रचद्धमें पहगा 

हुआ करता है जैसा कि पहले बटाया जाचुका है, और त्रिभागके सियाय अन्य कालमें आयुकर्मको 

छोड़कर शेष सात कर्मोंके ही योरय कमपुद्गलछ द्रतव्यका समयप्रबद्धमें ग्रहगा होता है। किस्तु इस 

परिवतनके सरबन्धमें आठ कर्मोके योग्य ही समयप्रवृद्ध-कर्मपृद्गलद्र्यका ग्रहए' करना चाहिये। 

दूसरी थात यह कि ज्ञिस तरह नोकमंद्रत्ययरिबत तके बगोतमें प्रह्ीत द्रठ्यकी सिजरा देसरे ही 
समयसे होनी बताई गई है. बसा यहाँ नहीं है | कर्मद्ठ्पपरियत यम प्रहीत सम्रयप्रयद्धरप कर्मद्र्यकी 
निर्जराका प्रारम्भ एक आवछी और एक समय काछके अनन्तर होना कहना और सममना चाहितये। 

क्योंहि कर्मोके प्रहणके समयसे लेकर पुनः एक आबकी काचतक उनकी निजेरा ने तो होती है 
और न धोसकतो है। इन दो वातकोी छोड़कर और परिवर्तेनके कममें कुद् भी +िशेपता नहीं है। 
चखिस तरहके चार भर नोकजेट्रत्यपरिषत नमें होते हैं उस ही तरद कर्मेद्रव्यगरिउम नमें भी चार भेद 
होते हैं । इन चार भेडोंमें भो अग्रहीतग्रहण का काछ सदसे अल्प है, इससे अनंतगुगा वाह मित्रश्रहशा 
का है। इससे भी अनंतगुगा प्रद्दीगग्रहणका जघन्यकाल है. इससे अनंतगुणा ब्रद्दीनत्रह्वणका गर्कृष्ट 
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काल है। क्योंकि प्रायः फरके उक्त हैं, पृदगलद्रब्यका ब्रद्ण होता है कि जिसके साथ द्रठ्य क्षेत्र काछ 
भाषका संस्कार हो चुका हे। इस ही ध्रभिप्राय से यह सूत्र कह! भी है कि:-- 
पुदमटिदिसंजुत्त, आसएणं कम्मणिज्जराम॒क्कं । 
पऐण एदि गहणं, दृष्बमणिद्िद्ठसंडाणं ॥ १ ॥ 
सूक्षमस्थितिसंयुक्तमासन्नं कर्म निजेरामुक्तम्‌ । 
प्रायेणैति प्रहर् द्रव्यमनिर्दिष्टसंस्थानम्‌ ॥ १॥ 
अथ--जो अ्रल्पस्थितिसे युक्त है, जीब प्रदेशोंपर ही स्थित है, तथा निर्जराके द्वारा कर्मरूप 
अबस्थाको छोड़ चुका दे , और अनिर्दिष्ट संस्थान है. अर्थात्‌ विच्क्षित प्रथम समयमें ग्रहीत द्रब्यक्रे 
स्वरूपसे रहिन हैं, इस तरहके पुद्गल द्रव्यका ही प्राय: करके जीव प्रहण करता है। 
भावारथ--यद्यपि यह नियम नहीं है कि इस हो तरहके पुद्गलका जीब ग्रहण करे तथापि 
बहुधा इस ही तरहके पुद्गलका ग्रहण करता है, क्‍योंकि यह द्रव्य क्षेत्र काल भावसे संस्कारित है । 
द्रव्यवरिबतेनके उक्त चार भेदोंका इस गाथ!में निरूपण किया है: - 
अगदिदमिस्सं गहिदं, मिस्समगहिद तहेव गहिद च। 
मिस्सं गद्दिदमगहिदं, गहिदं भिस्सं अगहिंदं च || २ ॥। 
अग्रहीत॑ मिश्र' ग्रहीत॑ मिश्रमग्रहीत॑ तथेव ग्रद्दीत॑ च । 
मिश्र' ग्रहोतमग्रहीतं ग्रहीत॑ मिश्रमप्रहीत॑ च ॥२॥ 
अथे- पहला 'अग्रद्दीत मिश्र प्रहीत, दूसरा भिश्र अग्नह्दीत ग्रहीत, तौसरा मिश्र प्रह्दत अग्नद्दीत, 
चौथा ग्रद्दीत मिश्र अ्रग्रहीत, इस तरह चार प्रकारसे पुद्गलोंका प्रहण द्दोजानेपर जब परिवर्तनके 
प्रास्म्भके समयमें जिनका ग्रहण क्रिया था उन्हीं पुदूग तोंका और उसी रूपमें ग्रहण होता है तत्र एक करमे 
द्रव्यपरिबतेन पूरा होता है। नोकम द्रव्यपरिवतेन और कमंद्रव्यपरिव्तेन दोनोंके समृहकों ही 
द्रव्यपरिब्न कहते हैं। और इसमें जितना काल लगता दै, बह्दी द्रव्यपरिबर्तनका काल है। इसका 
विशेष स्थरूप पहले लिख चुके है। 
यहाँ पर प्रकरणके अनुसार शेष चार परिवतेनोंका भी स्वरूप लिखते हैं। त्षेत्रपरिवतनके 
दो भेद हैं, एक स्वत्तेत्रपरिबर्तन दूसरा परक्तेत्रपरिबतेन। एक जीव सबे जघन्य अवगाहनाओंको 
जितने उसके प्रदेश हों उतनीवार धारण करके पीछे क्रमसे एक एक प्रदेश अधिक अधिककी 
अबगाहनाओंका घारण करते करते महामत्स्पकी उत्पष्ट अवगाहनापयन्‍त अबगाहनाओंको जितने 
समयमें धारण करसके उतने काल समुदायको णक स्वत्तेत्रपरिवतेन कहते हैं । काई जघन्य 
अबगाहनाका धारक सूच्मनिगोदिया लब्ध्यपर्याप्क जीव लोकके अष्ट मध्य प्रदेशोंको अपने शरीरके 
झाध्ट मध्य प्रदेश बनाकर उत्पन्न हुआ, पीछे वही जीब उस ही रूपसे उस हो स्थानमें दूसरी 
लीसरी बार भी जत्पन्न हुआ। इसी तरह घनांगुलके असंख्यातब सागप्रमाण जघन्य अबगाहनाके 
जितने प्रदेश हैं. उतनीषार उसी स्थान पर क़मसे उत्पन्न हुआ ओर श्वासके अठारहथ भागप्रमाण 
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सदर आयुको भोग भोग कर मरणाको प्राप्त हुआ । पीछे एक एक प्रदेशके अधिककमसे जितने फालमें 
सम्पूरों नोककी अपना जन्मत्षेत्र बनाले उतने काजसमुदायका एक परसेत्रपरिबतेन कहते है । 

कोई जीव उत्सर्पिणीके प्रथम समयमें पहलीवार उत्पन्न हुआ), इस ही तरद्द दूसरीबार दूसरी 
उत्सर्पिशीके दूसरे समयमें उत्पन्न हुआ, तथा तीसरी उत्सर्पिणीके तीसरे समयमें तोसरीबार 
उतन्न हुआ । इसही ऋमसे उत्सर्पिणी तथा अवसर्पिणीके घोस कोडाकोड़ो सागरके जितने समय 
है इनमें उसन्न हुआ। तथा इस हो क्रमसे मरणाऊो प्राप्त हुआ, इसमें जितना काल लगे उतने 
कालसमुदायको एक काल परिवर्तन कहते है । 

कोई जीव दश हजार पके जितने समय हैं उननीवार जघन्य देश हज़ार बर्षको 
खाते प्रथम नएऊमें उत्तन्न हुआ, पीछे एक एक समयके अधिकक्रमसे नरकसम्बन्धी तेतीस सागरफी उत्कृष्ट 
आपुरा क्रमसे पूणो कर, अन्तमु हूतके जितने समय हैं उतनीबार जघन्य अन्‍न्तमु हूर्तकी आयुसे 
तियचगतिमें उत्पन्न होकर यहाँपर भी नरकगतिकी तरह एक एक समयके अधिकक्रमसे तियंग्गतिसम्ब्धी 
तीन पल्यकी उत्कृष्ट आपुको पूर्ण क्िया। पीछे तियेग्गतिकी तरह मनुष्यगतिका पूर्ण किया, क्योंकि 
मनुष्यगतिकी भी जधन्य अन्तमुहूतकी तथा उत्कृष्ट तीन पल्‍्यका आयु हई। मनुष्यगतिके बाद 
दश इजार बपके जितने समय हैं उतनीबार जघन्य दश हजार वर्षकी आयुसे देवगतिमें उत्पन्न 
होकर पीछे एक एक समयके अधिकक्रमसे इकतीस सागरकी उत्कृष्ट आयुको पूर्ण किया; रूयोंकि 
यद्यपि देबगतिसम्बन्धा उत्क्रट आपु तेतीस सागरकी दे तथापि यहाँपर इकतीस सागर ही ग्रहण 
करना चाहिये, क्योंकि मिथ्याहृष्टि देषकी उत्कृष्ट आयु हकतीस सागएतक ही होती है। और 
इन परिवतनोंका निरुपण भिश्यादृष्टिकी अपेक्तासे ही हें; क्योंकि सम्यग्टध्टि संसारमें अधपुद्गत 
परिवर्तनका जिनना काल है उससे अधिक कालतक नहीं रहता। इस क्रमस चारों गतियोंमें 
भ्रमण करनेमें ज्ञितना काल लगे उतने कालकों एक भवपरिवर्ननका काल कहते हैं। तथा इतने 
कालमें जितना अ्रप्तण किया जाय उसको भवपरिवर्तन कहते हैं । 

योगस्थान अनुभागवन्धाध्यवसायस्थान फपायाध्यवसायस्थान" स्थितिस्थान इन चारके 
निमित्तसे भावपरिवतन होता है। प्रकृति और प्रदेशवन्धका कारणभून आस्माके प्रदेशपरिरपन्दरूप 
योगके तरतमरुप स्थानांकों योगस्थान कहते हैं । ज्ञिन कपायके तरतमरुप स्थानेसि अनुभागयन्ध 
होता है उनको अनुभागत्रन्धाध्यवसायस्थान कहते हैं। ह्थितिबन्धको कारणभूत कपायपरिणाभोकों 
कपायाध्यबसायस्थान या स्थितिवन्धाध्यवसायस्थान कहते है. । बन्‍्धरूप कतंको जघन्यादिक सिथितिको 
स्थितिस्थान कहते हैं। इनका परिवतन क्रिस तरह हं।ता है. यह दरृष्टांत द्वारा नीचे लिखते हैं। 

श्रेणिके असंख्यात्वे भागप्रभाण योगस्थानोंके होजननेपर एक अनुभागबन्धाध्यकसाय - 
स्‍थान होता है, और अधपंख्यातलोकप्रमाण अनुभागवन्धाध्यवसायस्थानंके होजानपर एक 








१-- एक हू! कषाय पारणाममें दो काये करनका स्वमात्र है । एक स्वभाव अनुनास अंबको कारण है, और दसम 
स्वभाव स्थिति बंघकी कारण है। इसकी दो अनुमागद॑ व्यवसाय और कपायाध्यवमाय कद्दत है । 


२६८ शऔ्रमद्‌ राभवन्द्रजेनशास्त्रमालायाम्‌ [ मागेणा, गाथा-- 


कपायाध्यवसायस्थान दोता है, सथा असंख्य तलोकप्रमाण कपायाश्यवसायस्थानोंके होजाने 
पर पक स्थितिस्थान द्वोता हैं। इस क्रमसे ज्ञानावरण झादि समस्त मलप्रकृति वा उत्तर- 
प्रकतियंकि समस्त स्थानंके पूर्ण दोनेपर एक भावपरिबर्तग होता है। जेसे किसी पर्याप्त 
निध्यादष्टि संज्षी जीवके ज्ञानावरण कर्मकी अन्त.कोड़ाकंडी सागरप्रमाण जघन्य स्थितिका 
बन्ध होता है । यही यहाँप जबन्य स्थिति हैँ । परत. इसके योग्य विवज्षित जीवफे 
जधन्य द्वी अनुभागवन्धाध्यवसायर्थान जबन्य दो कपायाध्यवसायरथान और जबन्य ही योगस्थान 
इते हैं। यहांसे हां। भावपरिवतेतका प्रारम्भ दाता दे। अथात्‌ इसके श्ागे श्र णोके असंख्यातर्थे 
भागप्रमाण योगस्थानकि क्रमससे दाजान पर दूसरा अनुभागबन्धाध्यवसायस्थान होता हैँ। इसके 
बाद फिर भ्रेणीरे असंख्यातत्र भागप्रमाण योगस्थानांक क्रमसे हाजानेपर तीसरा अनुभागबंधा- 
ध्यवसायस्थान द्योता है। इस हो क्रमसे असंख्यात लोकप्रमाण अनुभागवन्ध।ध्यबसायस्थानोंके 
होजानेपर दूसरा कपायाध्यवसायस्थान द्वोता है। जिस क्रासे दूसरा कपायाध्यवसायस्थान हुआ 
उसही क्रमसे असंख्यातल्लोक प्रमाण कपायाध्यवसाबस्थानोंक्रे हं।जानपर जधन्य स्थितिस्थान होता है । 
जो क्रम जधघन्य स्थितिस्थानमें बताया बहा क्रम एक एक समय अधिक द्वितायादि स्थितिस्थानोंमें 
सममना चादिये। तथा इसी ऋमनसे ज्ञानावरणके जवन्यसे लेकर उत्कृष्ट तक समस्त स्थिति 
स्‍्थानोंके हो जानेपप, और ज्ञानावरणके स्थिति स्थानांकी तरह क्रमसे सम्पूर्ण मूल वा उत्तर 
प्रकृतियों के समस्त स्थितिस्थानेंके पूरा दोनेपर एक भावपरिबतन होता हं। तथा इस परिवर्तननमें 
जितना काल लगे उसको एक भावपरिवर्तनका काल' कहते हैं। इस प्रकार संक्तेपसे इन पांच 
परिवतेनोका रघरूप यहांपर कहा हैं। इनका काल उत्तरोत्तर अनन्तगुणा अनन्तगुणा दे । नानाप्रकारके 
दुःओंखे श्राकुलित पांच परिवतनरूप ससारमें यद्द जाब भिध्यात्वके नि्मित्तसे अनन्तकालसे भ्रमण 
फर रहा दै। इस परिभ्रमणके कारणभूत कमाकी तोइऋर मुरितिका प्राप्त करनका जिनमें योग्यता नहीं 
है उनको अभव्य कयते हैं। ओर जिनमें कर्नाकों ताइकर मुक्ततिक्रों प्राप्त करनेकी योग्यता दे 


उनको भव्य कहते हैं । 
हे ॥ इति भव्यत्वमार्गणा समाप्ता ॥ 





क्रमप्राप्त सम्यक्त्व मागेणाका बन करते हैं। 
छप्पंचशवविहा्ण. अत्याणं जिशवरोवहट्राणं । 
झाणाए भहिगमेण य, सदृदृए्श होइ सम्मत्त' ॥ ५६१ ॥ 


घटपण्चनवधिधानामथोनां जिनवरोपदिष्टानाम्‌ । 
आश्षया अधिगमेन च्‌ श्रद्धा भवति सम्यकत्थम्‌॥ ४६१॥ 





१--स मी परिवर्तनोंमें जहाँ क्रमम॑ग होगा वह गणनामें नहीं आवेगा । 
३००५, छं, १ गोथा ९६५, २१३६ । 
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४६१-५६२-४६३ ] गोम्मट्सार जीवकाण्डम २६६ 


अथे-छह्द द्रव्य पाँच अस्तिकाय नव पदार्थ इनका जिनेन्द्र देवने जिस प्रकारसे बणेन किया 
है उस ही प्रकारसे इनका जो श्रद्धान करना उसको सम्यक्त्व कद्दते हैं। यह दो प्रकारसे होता है 
एक तो केबल आज्ञासे दूसरा अधिगमसे। 

भावाथ - जीव पुदूगल धर्म अधर्म आकाश काल ये छह द्वव्य हैं। तथा कालकों छोड़कर 
शेष येद्दी पांच अस्तिकाय १ हे जाते हैं। और जीव अजीब आख्॒य बन्ध संबर निजरा मोक्ष पुण्य 
पाप ये नव' प्रकारके पदार्थ हैं। इनका “जिनेन्द्रदेचने जेसा स्वरूप कह्दा है. घास्तवमें बद्दी सत्य 
है.” इस तरह बिना युक्तिसे निश्चय किये ही जो श्रद्वान होता है. उसको आज्ञास्म्यक्त्व? कहते हैं । 
तथा इनझे विपयमें प्रत्यक्ष परोक्षरुप प्रमाण, द्रव्यारथिक आदि नय, नाम स्थापना आदि नित्तेप 
इत्यादिकेद्वारा निश्चय करके जो श्रद्धान होता है उसको अधिगम सम्यक्त्व कहते हैं । 

सम्यक्त्वके श्रद्ध य विषयोमिंसे क्रमानुसार सबसे पहले द्रव्यॉका बणंन करनके लिये उनके सात 
अधिकारोंका निर्देश करते हैं । 


छद्ृज्वेसु य णामं, उवलबखणुवाय भत्थणें कालो। 
अत्थणलेत्तं संखा, ठाणसरूव॑ फल च हवे ॥ ५६२ ॥ 
षछ्द॒ठ्पेपु च नाम उपलक्षणानुवाद: अ्रस्तित्वकाल: । 
अस्तित्क्षेत्र' संख्या स्थानस्थरूप॑ फल॑ च भवेत्‌ | ५६२ ॥ 
श्रथ-छह द्रव्योंक निरूपण करनेमें ये सात अधिकार हैं ।- नाम, उपलक्तणानुबाद, स्थिति, 
क्षेत्र, संख्या, स्थानस्वरूप, फल । इन सात अधिकारोंके द्व।रा छद्दों द्रब्योंका यहाँ बर्सेन किया जायगा । 
प्रथम ही नाम शअ्रधिकारकोी कहते है। 
जीवाजीव॑ दब्बं, रूतारूविति द्वोदि परोय॑ । 
संस रत्या रूवा, कम्मविभुकका अरूवगया ॥ ५६३ ॥ 
जोवाजीबं द्रव्य रूप्यरूपीति भवति प्रत्येकमू। 
संसारस्था रूपिण: कम विमुक्ता अरूपगताः ॥ ५६३ | 
अर्थ--द्रव्यके सामान्यतया दो भेद हैं। एक जीबद्रव्य दूसरा अजीब द्रव्य । फिर इनमें भी 
प्रत्येकके दो दो भेद हैं। एक रूपी दूसरा अरूपी । जितने संसारा जीव हैं. वे सब रूपी हैं; क्योंडि 
उनका कमे-पुदूगलके साथ एकत्ेत्रावगाहसम्बन्ध है। जो जीव कमेसे रहित होकर सिद्ध अवश्थाको 
प्राप्त दो छुके हैं. वे सब अरूपी हैं; क्योंकि उनसे कमेपुदूगलका सम्बन्ध सर्वभ्रा छूट गया है । 





१---इन नो पदार्में सात तत्व भी अन्तमू त द्वोजाते हैं । क्योंकि इनमेंसे पुण्य पापडी छोड़कर बाढ़ी शीवादिक 
सात तत्व है । 

३--“हृदमेवेटशमेव तत्व नान्यन्नवान्यथा । हृत्यकम्पायसाम्मोत्रत्सस्मागेंडवंशया दलि; || ॥ २, क, । 
चुइरम॑ गिनो है तत्व॑ हेतु भिनैं व हन्यते । आज्ञासिद्ध तु तद्य्राद्य नास्थ पायादिनों जिया; ॥  ॥ थुद् | 

ह--आशा-तिससे हृत्यथ:। "तन्निसगदिधिपमाह्वा! त, खू,। 











२७० श्रीमद राजचन्द्र मे नशाम्त्रमालायाम्‌ [ मागेणा, गाधा-- 


अज्ीव द्रव्यमें भी रूपी अरूपीका भद सिगाई हैं । 
अज्जीवैसु य रूवी, पुग्गलदव्यागि पम्म हदगेवि। 
आ्रागासं कालोबि य, चत्तारि श्ररू बसों होंति ॥ ५६४ ॥ 
अजीवेपु च रूईणि पुदुगनद्वव्याणि घम्म इसरो पि। 
आकार्र कालापि च चस्वार अरूपीणि भर्वान्त ॥ ५६८ ॥ 
अर्थ--अजीब द्रव्यक पांय भद ८5, पदतल, बम्मे, थाम आकाश, काल। इनमें एक 
पुदूगल द्रव्य रूपी' है। ओर शेप धर्म, अथर्म, आकाश, काल ये चार द्रत्य अरूपी हैं । 
उपलक्षणानुबाद अधिकारकों कहा हैं। 
उबज्ोगो वए्णचऊ, लद॒खशभिह जीवप ग्गलाशं तु । 
गदिठाणोग्गहवत्तण किरियुववारों दु धम्बचऊ ॥ ५६५॥ 
उपयोगी बरण्णंच]५क लक्षण भिह जीवपुद्गलानां तु। 
गतिष््थानाबगाहवर्तनक्रियोपकार स्तु धर्स चतुण्णाम ।। ५६५॥ 
अथे--श्ञानद्शेनरूप उपयाग जीवद्र्यका लक्षण है। वर्ण गनन्‍्ध रस स्पर्श यह पुद्गल- 
द्रव्यका लक्षण है। जो जीब और पुद्गलद्रव्यकों गमन करनेमें सहकारी हो उसको धर्मद्रव्य कहते हैं। 
जो जीव तथा पुदुगलद्रब्यको ठहरनेमें सहकारी हं। उसको अधर्म॑द्रव्य कहो हैँ। जो सम्पूर्ण 
द्रब्योंको स्थान देनेमें सहायक हो उसको आकाश कहते हैं। जो समस्त द्वव्योंके अपने अपने 
स्वभाषमे घतेनेका सहकारं। है उसकी काल कहते है । 
गदिठाखोग्गहकिरिया, जीवाण पुर्गलाणमेत्र हवे । 
घम्मांतये णहि किरिया, सुकखा पुण साधका होंति ॥ ५६६॥ 
गतिस्थानावगाहंक्रया जीवानां पुदुगल्ाानामेव भवेत्‌ 
धमत्रिक नहि क्रिया मुख्या: पुनः साधका भर्वान्त | ५६६॥ 
अथ-गमन करने की या ठहरनेकी अथवा रहनेकी किया जीवद्रव्य या पुदूगलद्र्यकी 
ही होती है । धर्म अधर्म आकारशमें ये किया नहीं हं।ती, कक्‍यें।किन तो इनके स्थान चलायमान 
होते हैं, ओर न प्रदेश ही चलायमान होत हैं। किन्तु य तीने। ही द्रव्य जीव और पुदूगलकी उक्त 
तीनों क्रियाओंके मुख्य साधक है । 
भाषारथ-झुख्य साधक कहनेका अभिप्राय यह नहीं हैं कि धर्मादिक द्रव्य जीव पुदूगलको 
गमस आदि करनेमें प्रेरक दे; किन्तु इसका अभिप्राय यह द्वे कि जिस समय जीब या पुदूगल गति 
आादिमें परिणित हों उस समय उनकी उस गति आदिमें सहकारी द्वोना धर्मादि द्रव्यका मुख्य 
काये दै4 मततब यह है कि जोष-पुदुगलर्की गति क्रियामें धरम द्रव्य, स्थिति कियामें अधर्म द्रव्य, 
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और अथगाहन क्रियामें आकाश द्रव्य उदासीन कारण है। प्रेरक कारण नहीं है । ने बस क्रियारूप 
परिणव होनकेलिये जीव पुदूगलको प्रेरित नहीं किया करते, किनप तद्र,प परिशत होनेपर दे कछषस 
क्रियामें सहायक हुआ करते हैं। 
गति आदियें धररि द्रव्य किस तरह सहायक होते हैं यह दृष्टांत ढ्ारा दिखाते हैं। 
जत्तस्स पहँ ठत्तत्म आस शिवश्तगस्स बसदो वा । 
गदिठाणोग्गहकर णे धम्मतियं साध्ग होदि ॥ ५६७॥ 
यातस्य पन्था: तिप्ठत: आसन मियमसमकस्य बसतियों | 
गतिस्थानावग, हक रणे घमत्रयं साथक॑ भयति ॥ ५४६७॥ 
अर्थ-गमन करनेता ता सानका बह पर द्रव्य जीव पृद/लककी गतिमें सहकारी द्वोती है! 
ठहरनेवालेकी आसनकी तरह आधर्म द्रव्य जीव प्रदगतकी स्थितिर्म सहकारी होता है। नियासकरने- 
वालेकी मकानकी तरह आकाशद्रव्ग जीब पृदगज आादिको 'ग्रचभाह दनसमे सहकारी होता है । 
भावार्थ--ज्ञिस तरद चलतेब।ल परिककी राग चजने लिये प्रेरित नहीं करता, फिर भी 
सह।यक होता है, उसी प्रकार जाब पुदूगलके गगनमभ धर्म द्रव्य सहायक है। इसी प्रकार श्रधर्म 
ओर शअआआाकाशक बिगयमें रामकना चादिये। 
वत्तणहेंदू काला, वनणमुणमवित दव्वणिचयेसु । 
कालाधारेणव य, वढुति हू सब्यदब्याणि ॥ ५६८ ॥ 
वर्तनाहेतु: काला वर्तनागुगामवेहि द्रव्यनिचयेय्रु । 
कालाधारेशाव च बतनन्‍्त हि. सबद्रत्याणि ॥४५६८।॥ 
अर्थ--सम्पू्ण द्रव्योॉंका यह स्वमाव है कि वे अपने अपने स्थभावमें सदा ही बर्त। 
परन्तु उनका यह बतेना क्रिसी बाह्य सहकारी बिना नहीं है! सकता इसलये इनको बतानेषाला 
सहकारी कारणरूप बतैनागुण' जिसमें पाया जाय उसको काल कहते हैं, क्योंकि कालके आश्रयसे 
ही समस्त द्रव्य बतेते हैं| 
मूर्तीक जीव पुदूगनके बतनका सहकारी कारण होना काल द्रव्यमें सम्भव है, परन्तु 
धर्मादिक अभूर्तकि तथा व्यापक द्रत्येमिं क्रिसनरह घटित होसकता हैं. इस शक्काका समाधान 
करते हैं । 
धम्माधम्मादीणं, अमुरुगलद्दर्ग तु छद्ठि वि बड़ढीहि। 
हाणीह थि वडटतों, द्वाम्तो नढड़दे जक्षा ! ५६९॥ 
धर्माधर्मादीनामगुरुकलयु&% तू पदुमिरपि वृद्धिमिः । 
हानिभिरपि बंधन दंखजार्स बसते यब्मान ॥५३६६॥ 
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अर्थ--धर्मो दिक द्रव्योंमें श्रगुरुलघु मामका एक गुण है । इस गुणमें तथा इसके निनित्तसे 
घर्मादिक द्रब्यके शेष गुणोमें छह प्रकारकी वृद्धि तथा छुद् प्रकारकी द्वानि होती है। और इन 
वृद्धि हानिके निमित्तसे वर्धमान तथा हीयमान धर्मोदि द्रव्योंमें बतेना सम्भव है । 
भावषार्थ-घधर्मादि द्रब्योंमें स्वसत्ताका नियामक कारणभूत अगुरुलघु गुण है। इसके 
अनन्तानन्त अधिभ।गप्रतिच्छेद में श्रतम्तभागवृद्धि श्रसंख्यातभागवुद्धि, संख्यातभागवृद्धि, संख्यातगुण- 
वृद्धि, असंख्यातगुणवृद्धि, अनन्तगुणबृद्धि ये छह वृद्धि तथा अनन्तभागहानि, असंख्यातभागहानि॥ 
संख्यातमागहानि, संख्यातगुणहानि, असंख्यातगुणहात्रि, श्रनन्तगुणहानि ये छह हानि होती हैं। 
तथा इस गुणके निमित्तसे दूसरे गुशोंमें भी ये द्वानि बृद्धि होती हैं। इसलिये धर्मादि द्रव्योंके 
हस परिमणमनका भी बाह्य सहकारी कारग मुख्य काच द्रठ्य ही हे। सूद्म अनन्तनन्‍्त अविभाग 
प्रतिच्छेदयुक्त अगुरुलघुगुणके द्वारा धर्मादिक द्रव्य पडगुणहानिवृद्धिर्प परिणमन करते हैं. और 
उस परिणमनके दारा वे स्वयं बते रहे हैं तथा कान द्रव्य उदासीन सहकारी निमित्त बसकर उनको 
उस रुपमें बर्त्ता रहा है । 
बतंनाका कारण कालद्रष्य किसतरह है यह स्पष्ट करते हैं । 
ण य परिणमदि सय सो, णे य परिणामेह भण्णमण्णेद्दि । 
विविहपरिणामिया्ं, हवदि हु कालो म्य हेदु ॥ ५७० ॥ 
न च परिण#ति स्व4थंस नच परिणामयति श्रन्यदस्ये: । 
पघिविधपरिणामिकानां भवति हि काल: स्वयं हेतः | ४७०॥ 
अथे-परिणामी होनेसे फालद्रव्य दूसरे द्रव्यरूप परिणत दो जाय यह बात नहीं है. 
घह न तो स्वयं दूसरे द्रष्यरूप परिणत होता है, और न दूसरे द्वव्योंकी अपने स्घरूप अथवा 
मिन्नद्रृव्य स्घरूप परणमाता है। किसत अपने अपने स्वभावसे ही अपने अपने योग्य प्रयोथोंसे १रिणत 
होनेषाले द्रब्योंके परिणमनमें कानद्रव्य उदासोनतासे स्वयं धाहय सहकारी होजाता है| 
काल॑भस्सिय दव्वं, सगसगपज्जायपरिणद॑ं होदि ! 
पज्चायाउद्रां, सुद्रणये होदि खणमेर्तं | ५७१ ॥ 


कालमाशित्य द्व्यं म्वकस्घकपर्यायपरिए त॑ भवति । 
पर्यायाबस्थान॑ शुद्धनयेन भषति क्षणमात्रम || ५७१॥ 


अथे-कालके आश्रयसे प्रत्येक द्रव्य अपने अपने योग्य पर्यायोंसे परिणत होता है। 
इन पर्यायोंकी स्थिति शुद्धनयसे एक क्षण मात्र रहती है । 
भाषाथे--शुद्ध ऋ्जुसूत्र नयकी अपेक्षासे सभी द्रव्योंकी अर्थ पर्यायका काल एक क्षण मात्र है। 
और काल द्रव्यके निमित्तसे सभो द्रण्य इस तरह स्थभावसे प्रतित्तण परिणमन करते रहते हैं । 
धवह्ठारो य वियप्योः मेंदों रह पज्ञओोत्ति एयट्रो | 
पपहार भब्टाशट्विदी हु बवहारकालो दु ॥५७२॥ 
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व्यवहारश्व विकलपो भेदसतथा पर्याय इशत्येकार्थ:। 
व्यवहारावस्थानग्थितिहिं. व्यवहारकालस्तु ॥ ५७२॥ 


अर्थ--व्यवहार विकल्प भेद तथा पयोय इन शब्दोंका एक ही अथ है। अर्थात्‌ एक ही 
अर्थके ये पर्योयबाचक शब्द हैं। व्य॑जनपर्यायके बतमान रूपमें ठहरनेका जितना काल है उतने 
कालको ब्यवद्दारकाल कहते हैं । 
अबरा। पज्जायठिदी, खणपरेत्त' होदि तं च समझोतति । 
दोणहमरणा॒णमदिक्कमकालपमार्श हे सो दू ॥| ५७३ ॥ 
अबरा पर्यायस्थिति: क्षणमात्र मवति सा च समय इति। 
दयोरण्बोरतिक्रमकालप्रमार्ण भवेत स ॥ ॥ ५७३ ॥ 
अर्थ- सम्पूण द्रठयों की पर्यायकी जबन्य स्थित एक क्षेणसात्र होती है, इसोकों समय भी 
कहते हैं। दो परमारुओंके अनिक्रमण करनेके क्रलका जितगा प्रमाण है उसको समय कहते हैं । 
भावाथे--समीपमें स्थित दो परमाशणुओंमेंसे मंद ग्मनरूप परिणव होकर जितने कालमें एक 
परमार दूसरी परमाणुका उल्लंघन करे उतने कालको एक समय कःते हैं। इतनी हो प्रत्येक १र्या थको 
जधन्य स्थिति है | सूह्म ऋजुसूत्र नयकी फपेत्ञासे पर्यायका काल एक क्षण मात्र ही है। किन्तु स्थुल 
ऋजु सूत्र नयकी श्रपेत्षासे अधिक काल भी होता है | उसको व्यवद्दार काल कहते हैं । 
क्षेपक गाथा द्वारा प्रकारात्तरसे समयका प्रमाण बनाते हैं । 
*जमएयपयेसत्यथो, परमाणु मंदगइपवद तो । 
वीयमणंतरखेत्त, जावदिय जादि त॑ समयकालो । ! ॥ 
नभएकप्रदेशस्थ: परमागुमेन्दरगतिप्रवत्तेमान: । 
द्वितीयमनन्तरत्षेत्र' यावत्‌ू याति सः समयकालः ॥ १॥ 
अथे -आकाशके एक प्रदेशपर स्थित एक परमाणु मन्दगतिके द्वारा गमन करके दूसरे 
अनन्तर प्रवेशपर जितने कालमें प्राप्त हो उतने कालकों एक समय कहते हैं । 
प्रदेशका प्रमाण कितना है सो बताते है । 
जैत्तीवि' खेत्तमेतं, अगुणा रुद्ध खु गपगदव्यं च । 
त॑ च पदेसं मणिय, अवरावर कार जस्स | २ | 
यावदवि क्षेत्रमात्रमगुना रुद्ध' खलु एगनद्रठ्यं च । 
स च प्रदेशो भशितः अपपरकारों यस्य | २ ॥ 
अर्थ --जितने आकाशद्रव्यमें पुदुग॒नका एक अचन,गी परसागु आजाय उनने त्षेत्रमात्रकी एक 
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१>र--ये दाता हो गधा ख्ेरक हैं जाब प्रतवावतना दीकाक'रलत हंतको उपथोवों साथा कहकर 
डदृघृत क्रिया है | 
गो... ...३५ 


१७४ श्रीमद्‌ राजचन्द्रजैनशास्त्रमालायामु [ मांगेशा, गांधा-- 


प्रदेश कहते हैं। इस प्रदेशके निभित्तसे ही आगे पीछेका अथवा दूर समीपका व्यबहार सिद्ध होता है । 
भावार्थ - अमुक पदार्थ अ्मुक पदार्थके आगे हे और अमुक पदा पीछे है! अथया अ्रमुक 
पदार्थ श्रमुक पदार्थके समीप है और श्रप्ुक पदार्थसे दूर है इस तरह क्षेत्र सम्बन्धी आगे पीछे या 
निकट दरके व्यवहारको सिद्ध करनेयाला प्रदेशविभाग ही है । क्षेत्र विषयक व्यवद्ार आकाशके द्वारा 
हआ करता है। इसीलिये प्रदेशका लक्षण यद बताया गया है कि जितना आकाश अविभागी 
परमागुके द्वारा अधघरुद्ध हो उसको प्रदेश कहते हैं । 
व्यवहारकालका निरूपणा करते हैं। 
श्रावलिअसंखस मया, संसेज्जानलिसमृहमुस्सासो । 
सत्त स्सास। थोत्ो, सत्तत्थोत्रा लघों मशियों | ५७४ ॥ 
आवलिरसंख्यसमया संख्येयावलिसमृह उच्छुबास: | 
सप्रोच्छुघासाः स्तोक: सप्रस्तोफी लो भरितः ॥ ४७१ ॥ 
अर्थ-अमंख्यातसमयकी एक आखली होती है | संख्यात आवलीका एक उच्छृषास होता हे । 
सात उच्छवासका एक स्तोक होता है। सात स्तोकका एक लब होता है । 
उच्छबासका स्थरूप दोपक गाथा द्वारा बताते हैं । 
अड॒दस्स अणलसस्प य, णिरुबहद॒स्स य हवेज्ज जीवस्स | 
उस्सामाणिस्सासो, एगो पाणोत्ति आदवीदो ॥ ! ॥ 
आ्यस्यानलप्तम्य च निरुपह्र तस्य च भवचेत्‌ जीवस्य । 
उनच्छवासनि:ःश्वास एक: प्राण इति आख्यातः ॥ १ ॥ 
अर्थ-सुखी, आलस्यरटित, रोग पराधीनता चिन्ता आदिसे रहित जीवके संख्यातआवलीके 
समूहरूप एक श्वासोन्छुबास प्राण होता है । 
भावाथ--दु.,खी आि जीवके संख्यात 'अ,वलीप्रमाण कालके पहले भी श्वासोच्छुबास हो जाता 
है। इसलिये यहां पर सुखी आदि विशपणांसे युक्त जीवका ग्रहण किया हे। इस तरहके जीवके जो 
श्वासोन्छ बास होता है धह संख्य।त अआवलीके सम्हरूप है | इसीको एक प्राण कहते है । 
अद्डत्तीसद्लवा, नाली वेनालिया मुदह्दत्त तु । 
एगसमयेण हीणं, मिण्णमुहुत्त तदो सेसं ॥ ५७५॥ 
अष्टत्रिशदधलवा नाल॑' द्विनालिको मुहूतेग्तु । 
एकसमयेन हीने। मिन्‍नमुहू्तस्ततः | ५७५ ॥ 
श्र्थ-साढ़े खडतीस लबकी एक नाली ( घड़ी ) द्वोती है | दो। घड़ीका एक मुहूत होता है । 
इसमें एक समय कम करनेसे भिन्‍नमु हून अथवा अन्तमुहूत गोता है। तथा इसके आगे दो तीन चार 
आ्रादि समय कम करनेसे अन्तमु हृतके भद होते हैं। 
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जप्रन्य और उत्कृष्ट अन्तमु हू तेका प्रमाण क्षेपक गाथाके द्वारा बताते हैं। 
ससमयम।वलि अवबरं, समउणमुदुत्तयं तु _क्कस्स । 
मज्कासंखवियप्पं, वियाण अंतोमहुत्तमिणं | ६ ॥ 
ससमय अ!वलिरबर: समयोनमुद्टतकस्तु उत्तप्टः । 
मध्यासंस्यविकल्प: विज्ञानीहि अन्तमु हूतेमिमम ॥ १ ॥ 
अथ--एक समयसहित आवलीप्रमाण कालको जघन्य अन्तमुहूर्त कहते है । एक समय कम 
मुहूतको उत्कृष्ट अन्तमु हूते कहते है । इन दोनों के मध्यके असंख्यात भेद हैं । उन सबको भी अन्तमु हूर्त 
ही जानना चाहिये। 
दिवसों पबखो मासो, उड़ भयणं वश्समेवम।दी हु । 
संखज्जासंखेज्जाणंताओ होदि बबहारो ॥ ५७६ ॥ 
दिवः पक्तो मास ऋतुरयनं बपमेवम। दिहि । 
संख्येयासंख्येयानन्ता भवन्ति व्यवहारा: ॥ ४७६ । 
अर्थ--तीस मुहृतेका एक दिवल (अहोरात्र), पन्द्रह अहोरात्रका एक पक्त, दे। पक्तका एक मास, 
दो मास की एक ऋतु, तीन ऋतुका एक अयन, दो अयनका एक बे इत्यादि व्यवहार कालके आबक्ीसे 
लेकर संख्यात भ्रसंख्यात अनन्त भेद होते हैं | 


बवहारों पूण कासो, माणुसखेत्तमिह जाणिदथ्यो दु । 
जोइसियाणं चारे! ववहारों खलु समाणोत्ति ॥ ४७७ ॥ 
व्यवहार: पुनः काल. मानुपत्तेत्र ज्ञातव्यस्तु । 
ज्योतिष्काणां चारे व्यवहार: खलु समान इति ॥ ५४५७७ ॥ 
अथे--परन्तु यह व्यवहार काल मनुप्यक्षेत्रमें ही। समकना चाहिये, क्योंकि मनुष्यक्षेत्रक ही 
उयोतिषी देवोंके विमान गमन करते हैं; और इनके गमनका काल तथा व्यवहार काल दोनों समान हैं । 
भावाथ--कालके इन भेदों का व्यवहार मुण्यतया मनुष्य क्षेत्रमें हो पाया जाता दै। तथा इस 
व्यवहार कालकी वास्तविक सिद्धि ज्योतिष्क विमानों के चार पर निभेर है। 
प्रकारान्तरसे व्यवह। रकालके भद्‌ और उनका प्रमाण बताते हूँ । 
बबद्दारो पृण तिविहो, तीदी वट्ट तगो भज्िस्सो दु । 
तीढ़ी संखेज्जावलिदददृसि द्वार पमाण तु ॥ ५७८ ॥ 
व्यवहार: पुनद्चिविधो5ताता बतेमानो भविष्यंस्तु । 
अतीत: संख्येयावत्तिददतसिद्धानां प्रमाणं तु | ४७८ ॥। 
अशथे--व्यवहार कालके तीन भेद हैं । भूत बतेमान मविध्यस | इनमेंस सिद्धराकिक्रा संख्यात 
आषलज्ञीफे प्रमाणसे गुणा करने पर जो प्रमाण हो इतता ही भ्तीत अधांतू थूत काज्ञका प्रमाए है । 
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भाषार्थ--छटद्द महीना आठ समय में छद्द सौ आठ जीघब मुक्ति प्राप्त करते हैं। और सिद्धराशि 
जीवराशिके अनन्त भाग है | यह सिद्धरारि कितने कालमें हुई इसके लिये त्रराशिक फलराशि-छट्ट 
महीना ८ समय ओर इच्छ राशि सिद्धाकि प्रमाण से गुणा करके प्रमाण राशि-छट्द सौ आठ का भाग 
देने पर अतीत काल का प्रमाण संख्यात आर्वात्र गुरित सिद्धराशि लब्ब आता है | 
बत॑मान और भविष्यत्‌ काल का प्रमाण बताते है| 
समझो हु बट्ठमाणो, जीवादों सब्पपुग्गलादो वि। 
भावी अशंतगुणिदो, इदि बतद्वारों हवे कालो ॥ *७९ | 
समयो हि वतमानों जीवात सर्वेपुदूगलादपि । 
भावी अनंतगुणित इति व्यवद्यारं। भवेत्काज्: ॥ ५७६ ॥ 
अ्रथे--बरतमान कालका प्रमाण एक समय दे । सम्पूरा जीवराशि तथा समस्त पुदुगलद्रव्य राशिसे 
भी अन॑तगुणा भविष्यत्‌ कालका प्रमाण है। इस प्रकार व्यवहार कालके तीन भेद होत हैं । 
कालोविय वबएसो' सब्भबपरूवभों हवरदि णिद्यो । 
उप्पण्णपद्ध' सी: अबरो दीदतरद्वाई || ५८० ॥ 
कालो;पि च व्यपदेश: सदुभावषप्ररूपको भवति नित्य: । 
उतपन्नप्रध्वंसी अप रा दीघान्तरस्थायी ॥ ५८० ॥ 
अथे--काल यह व्यपदेश [संज्ञा] मुख्यकालका बाधक है; निश्चयकाल द्रव्यक्े अस्तित्यको 
सूचित करता दे क्योंकि बिना मुख्यके गोण अथवा व्यवहारकी भी प्रद्गत्ति नहीं हो सकती | यह मुख्य 
काल द्रव्यार्थिक नयकी अपेक्ता नित्य हे त्था पर्याय्राट्क नयक्री अपेक्षा उत्पस्नध्वंसी है। तथा 
व्यवद्ारफाल बतेमानकी अपेक्षा उत्पन्न्वंसी है और भूत भविष्यतकी अपेक्ता दीघोन्तरस्थायी है ) इस 
प्रकार छह द्रव्योंका निरूपण करनेवाले सात अधिकारंमिंसे दूसरा उपलक्षणानुबाद अधिकार पूर्ण हुआ । 
अब क्रमानुसार स्थिति अधिकारका वर्णन करते है । 
छद्व्वावद्ठाणं) सरिसं तियकालअत्यपज्जाये । 
बेंजणपज्जाये बा, मिलिदे ताणं डिदितादो ॥ ५८१ ॥ 
पड्द्रव्यावस्थानं सहरों जिकालाथपर्याये । 
व्यंजनपर्याये वा मिजित तेपां स्थितित्वातू ॥ ५८१ ॥ 
अ्रथे -अवस्थान +८स्थिति छद्ठी द्रव्यकोी समान हे। क्योंकि जिकालसम्बन्धी अर्थपर्याय वा 
व्यंजनपर्यायके विलनसे ही उनका स्थिति हं।ता है । 
गावार्थ -छा्दों द्रव्य अनादिनिवन है, किए भी वह कथंचित्‌ पर्यायोंसे भिन्न कुछ भी चीज 
नही है। और इन पर्यातोंके दो भेद है, एक व्यंजनपयोय दूसरी अर्थपर्याय। बार्गोचर---बचनके 
बिपयभूत स्थूलपर्यायको व्यंजनपर्याय' कहते है, और वचनके अगोचर सूर्रम पर्यायोंको अर्थपर्याय 





१--परदेशबत्व गुगको अवस्थाओंकी भो ग्यं॑जन पर्याय कहते हैं ! 
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कहते हैं। ये दोनोंही पर्याय पर्यायत्वकी अपेत्ता त्रिकोलवर्ती अर्थात्‌ अनादिनिधन है। और द्रव्य इनके 
समूहरुप है | क्योंकि सदा रहते हुए मी वह स्वभात्र से उत्पादव्ययात्मक है । 
इस ही अर्थक्रो स्पष्ट करते हैं । 
एयद्विय्म्मि जे. अत्थपञ्जया वियणुपञ्जया चावि। 
तीदाणागदभूदा' ताबदियं त॑ हवदि दृब्बं' ॥ ०८२॥ 
एकद्रव्ये ये अर्थपर्योया व्यज्जनपर्यायाश्वापि । 
अतीतान/गतभूता: तावत्ततू भवति द्रव्यव ॥ ५८२ ॥ 
अथ्थ - एक द्रव्यमें जितनी त्रिकालसम्बधी अथपयोग या दयं जनपर्याय हैं उतना ही द्रब्य है। 
भावार्थ-त्रिकाल सम्बन्धी संस्थानस्वरूप (आकाररूप) प्रदेशबत्बगुणकी पर्याय-उ्यंजन पर्याय 
तथा प्रदेशवत्वगुणकरो छोड़कर शेपगुणोंकी त्रिक'लसम्ब्नन्धी समस्तपर्याय-अर्थपर्याय इनका जो समूह है 
बही द्रव्य है। त्रिक्नालबर्ती पर्यायोंकों छोड़कर द्रव्य कोई चीज नहीं है। 
इस प्रकार तीसरे स्थिति अधिकारका बणेन करके क्रमके अनुसार चौथे क्षेत्र अधिकारका 
बर्णन करते है। 
आगासं बज्जित्ता, सम्बे लोगम्मि चेव णश॒त्यि वहि । 
वाबी धम्माधम्पा, अव्टिदा अचलिदा शिक्षा | ५८३ ॥ 
आकाश बजयत्वा सर्वाणि लाक चब न सन्ति बह: । 
व्यापिनौ धर्माधर्मों अवस्थिताबचलितौ नित्यौं ॥ ४८३ ॥ 
॥ अथे--आकाशको छोड़कर शेप समस्त द्रव्य लोकमें ही हैं-बाहर नहीं हैं। तथा धम और 
अधमेद्रव्य व्यापक हैं, अवस्यित है, अचलित है और नित्य हैं | 
भाबाये आकाहद्रव्यके दी भद है, एक लोक दूसरा आज्ञोक। जितने आकाशमें जीव 
पुदूगल धम अधम काठ पाया जाय उतने आकाशको लोक कहते है । इसके बाहर जितना अनम्त 
आकाशद्रव्य है उसका अलोक कहते हैं! घम अथरम द्रव्य सम्पूर्ण लोकमें तिलमें तेलकी तरद्द व्याप्त' 
हैं। इसलिये इनका व्यापक कहा है | तथा ये दाना ही द्रव्य आकाशऊ जिन प्रदेशोंमें स्थित हैं उनही 
प्रदेशमें स्थित रहते हैं, चत्तायमान नहीं होते, जीवादिकी तरह एक स्थानकों छोड़कर दूसरे स्थानमें 
गमन नहीं करते, इसलिये अवस्थित हैं। ओर अपने स्थान पर रहते हुए भी इनके प्रदेश जलकल्लोलकी 
तरद सकस्प नहीं होंते हैं. इसोलिये ये अचर्जित हैं। ये दोनों ही द्रव्य कमी भी अपने स्वरुपसे उपरुत 
१-१. खे, _ गा, १९% | 
२- आधार तन तरहका माना है। यव-ओपझइठेबिक्वेबायिका मिव्यापक इत्यादि। आधारम्त्रिविध: प्रोक्‍्त: 
कटाकाशतिटयु च। अथान्‌ खठ दं+र बढ! हैं, यहा चटाई औपर्ठबक आवबार है; आकाझरमें घट घट यूदद 
मेष आई है। यदह्दा आक'श वषयिक आधार है, तिलप्ें सेल है, यहाँ तिछ अभिव्यापक्र आधार है। 
प्रकृतमें आकाश, बम अबम द्वव्यक्ा अमिव्यापक आधार हैं। 
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नहों होते हैं अर्थात न तो इनमें विभाव पर्याय ही होती है और तन इनका कभी सर्वथा अभाव 
ही होता है । 
लोगस्स असंबेज्जदिमागप्पहुदि तु सब्यलो॥ोत्ति। 
अप्पपदेससप्पणसंहारे वाबड़ो जीवो ॥| ५८४ ॥ 
मोकस्यासंख्येयादिभागप्रश्चतिस्तु सबलोक इति । 
आत्मप्रदेशविसपणशसंहार व्याप्रतो जीब: ॥ ४८४ ॥ 
अथे--एक जीव अपने प्रदेशोंक संहारविसपकी अपेक्षा लोकके असरूय।तर्त्र भागसे लेकर 
सम्पूर्ण लोकतकमें व्याप्त होकर रहता है । 
भावार्थ--आत्मामें अदेशसंहारविसपंत्व गुण हैँ | इसक निर्मित्तस उसके प्रदेश संकुचित तथा 
बिस्दृत होते हैं। इसलिये एक जीवका क्षेत्र शरीरप्रमाणकी अपेक्षा अंगुलके असंरूयातरव भागसे लेकर 
हजार योजन तकका दोता हे | इसके श्रागे समुद्घानकी अपन्ता लेकके असंख्यातत्रे भाग, संख्यातर्थे 
भाग, तथा सम्पूर्श ज्ञोकप्रमाण भा होता हूँ । 
पोग्गलद॒ब्बाणं पुण, एयपद्सादि होंति भजणिज्ना । 
एक्केक्को दु पदेसों, कालारणर् धुवों दोदि || ५८५ ॥ 
पुद्गलद्रव्याणां पुनरेकप्रदेशादयो भवन्ति भजनीया: | 
एकेकस्तु प्रदेशः कालाखुनां भ्रुयों भवति ॥४५८५॥ 
अथे--पुद्गलद्गब्यका क्षेत्र एकप्रदेशसे लेकर यथासम्भव समझना चाहिये-जेसे परमाणुका 
एक प्रदेशप्रमाण दी क्षेत्र हे, तथा व्यणुकका एक प्रदेश और दो प्रदेश भी क्षेत्र है, ज्यगुकका 
एक प्रदेश दो प्रदेश तोन प्रदेश क्षेत्र है, इत्यादि। किन्तु एक एक कालाणुका क्षेत्र एक एक प्रदेश 
ही निश्चित हे। 
भाबार्थ--कालद्रव्य अरुरुप ही दै। कालाएुके पुदुगलद्उयका तरह स्कन्ध नहीं होते। 
जितने क्ोकाकाशके प्रदेश हैं. उतनी ही कालागु हैं! इसलिये रस्नशशिक्ी तरद एक एक कालागु 
लोकाका शके एक एक प्रदेशपर हा सदा स्थित रहता है । तथा जो कालाणु जिस प्रदेशपर स्थित हद 
यद्द उसी प्रदेशपर सदा ह्थित रहती है । किन्तु पुदूगल द्रव्यके स्कंघ होते हैं अतः उसके अनेक 
प्रकारके क्षेत्र दोते हैं। 
संखेज्ञासंखेज्जाणंता वा होंति पोग्गलपदेसा । 
छोगागासेव ठिढ्दी, एगपदेसो भगुस्स हवे || ५८६॥ 
संख्येय/संख्येयानन्ता बा भबन्ति पुद्गलप्रदेशा: । 
लोक/काश एब स्थिनिरेकप्रदेशो5णीभ॑बेत्‌ ॥ ४८३॥ 
अरें--पुदूगल द्रव्यके स्कन्ध संख्यात असंक्यात तथा अनस्त परमाणुआओोंके हैं, परन्तु इन 
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सबकी स्थिति लोकाकाशमें ही दोजाती देः किन्तु अर एक ही प्रदेशमें रहता दे। 
भावाथे--जिस तरह जलसे अच्छी तरह भरे हुए पात्रमेँ लबण शआ्रादि कई पदार्थ आसकते 
हैं. उसी तरह असंख्यातप्रदेशी लोकमें अन॑तप्रदेशी स्कन्ध आ्रादि भी समा सकते हैं । 
लोगागासपदेसा, छदृव्बदि फुडा सदा होंति। 
सव्यमलोगाग।सं, अण्णेहि विवज्जियं होदि ।५८७॥। 
लोकाकाशप्रदेशा: पड़द्रव्येः स्‍्फुटा: सदा भवन्ति । 
सर्वमनलोकाकाशमन्येधिवजित भवति ॥ ४८७ । 
अर्थ--लोकाकाशके समस्त प्रदेशांमें छहों द्रव्य व्याप्त हैं। और आलोकाकाश श्राकाशको 
छोड्कर शेपद्रब्योंसे सबंथा रहित है । 
॥ इति छ्त्राधिकार: ॥ 
इस तरह क्षेत्र अधिकारका वन करके संख्या अधिका (की कहने है । 
जीवा अएंतसंखाणंतगुण। पुर्गला हु तत्तो दू | 
धाम्मतियं एकक्‍्क्रेक्कं, लोगपदसप्पमा कालो । ५८८ ।' 
जीवा अनन्तमंख्या अनन्तगुणाः पुदगला हि ततस्तु । 
धमंत्रिकमर्केक लोकप्रदेश्प्रम:.. काल: ॥ ४८5८ ॥ 
अथै--जीवब द्रव्य अनन्त हैं । उससे अनन्तगुण पुद्गलद्रब्य हैं । धर्म अधथर्म आकाश ये एक 
एक द्रव्य हैं । क्‍योंकि ये एक एक अखण्ड द्रढ्य है। तथा लोकाकाशके जितने प्रदेश है. उतने ही 
फाक्द्रव्य हैं। 
लोगागासपदसे, एक्केक्के जे ट्रिया हु एक्केक्का । 
रयणाणं रासी हव, ते काल।ण मुणेयव्या' ॥ ५2९ ॥ 
लोकाकाशप्रदेशे एकेकम्मिन ये स्थिता हि एकके । 
रत्नानां राशिरिव ने कालाणवो मन्‍तव्या: । ४८६ | 
अर्थ-वे कालाणु रत्नराशिको तरह लोकाकाशके एक एक प्रदेशमें एक एक स्थित हैं, 
ऐसा सममना चाहिये । 
भावाथे--जिस तरह रत्नोंकी राशि भिन्न भिन्न स्थित रहतो है उसी तरह प्रत्येक कालारु 
लोकाकाशके एक एक प्रदेशपर भिन्न भिन्न स्थित हैं। इसी जिय्रे जितने लोकाकाशके प्रदेश हैं 
उतने दी असंख्यात कालद्रत्य है । 
यबहारो पुण कालो, पोग्गलद॒ब्वादणांतगुणमेत्तों | 
तत्तो भ्रणंवगुणिदा, श्रावासपरदे4१रिसंखू्या || ५९० ॥ 


१--्द्रव्यसप्रह गा, २२ | 
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ब्यवहार: पुनः कालः पुदुगलद्र्यादनन्तगुणमात्र:। 
ततः अनन्तगुणिता आकाशप्रदेशपरिसंख्या ॥ ५६०॥ 
श्रथ--पुदूगलद्ग्॒यके प्रमाणसे अ्नन्तगुणा उ्यवहारकालका प्रमाण है। तथा व्यवहार 
कालके प्रमाणसे अनन्तगुणी आफाशके प्रदेशोंकी संख्या हे। 
लोगागासपदेसा, धम्माधम्मेगजीवगपदेसा । 
सरिसा हु परेसों पूण, परमाणु अवद्विदं खेत' || ५९१॥ 
लोकाकाशप्रदेशा धर्मोधम्मेक जीवगप्रदेशा: । 
सदशा हि प्रदेश: पुनः परमाण्वबम्थितं दचरम । ४६१ ॥। 
अथे धमे, अधरम। एक जीवदच्य, तथा लोफाकाग्, इनमेंसे प्रत्येककी प्रदेशसंख्या परस्परमें 
समान जगरुकू णोके घनप्रमाण है। और जितने ज्षेत्रको एक पुदूगलक्ा परमाणु रोकता है उतने 
क्षेत्रको प्रदेश कहने हैं । 
संख्याधिकारमें छहों द्रव्योंकी संख्या या द्रव्यप्रमाण बताकर क्रमानुसार स्थानस्वरूपा- 
घिकारका घर्सन करते हैं | 
सब्यमसयी दव्य, अवद्विद अचलिआ पदेसा वि। 
रूवी जीवा चलिपा, तिवियणा होंति हू पदेसा ॥ ५९२॥ 
सबेमरूषि द्रत्यमवस्थितमचलजिता: प्रदेशा अपि। 
रूपिणोी जीवाध्लितास्त्रिबिकल्पा भवन्ति हि प्रदेशा: )। ५६२॥ 
अर्थ -सम्पूर्ण अरूपी द्रव्य अवस्थित हैं। जहां स्थित हैं. बद्रॉँहो सदा स्थित रहते है, तथा 
इनके प्रदेश भी चलायमान नहीं होते। किन्तु रूपी (संसारी) जीबद्रब्य बल हैं, सदा ०5६ ही 
स्थानपर नहीं रहा करते। तथा इनके प्रदेश भो तीन प्रकारे द्वोते हैं । 
भावार्थ -घर्मश्रधर्भ श्राकाश काल और मुक्त जीव ये अपने स्थानमे कभी चलायमान नहीं 
होते, तथा एक स्थास पर ही रहते हुए भी इनके प्रदेश भी कभी सकम्प नहीं होते | किन्तु संसारी जीष 
अनवस्थित हैं और उनके प्रदेश भी तीन प्रकारके होते हैं । चल भी होते हैं; श्रचल भी होने हैं, तथा 
घलाचल भी होते हैं। बिग्रहगतियाले जीवोकि प्रदेश चल ही होते है। और शेष जीबोंके प्रदेश चलाचल 
होते हैं । आठ मध्यप्रदेश अचल होते हैँ, और शेप प्रदेश चलित हैं । 
पोग्गलद॒व्वक्ति अर , संखेज्जादी हवंति चलिदा हु । 
चरिममहकखधम्मि य, चलाचला होंति हृ पदेसा ॥ ५९३ ॥ 
पुदूगलद्व्ये :णव: संख्यातादयो भवंति चलिता हि । 
च(ममहाष्कन्घे च चलाचला भवन्ति हि प्रदेशा: ॥ ५६३ ॥ 
अथे--पुदूगलद्गज्यमें परमाणु तथा संख्यात असंख्यात आदि अर॒॒के जितने स्कन्ध हैं वे सभी 
चल्ल हैं, किन्तु एक अन्तिम महास्कन्ध चलाचल है! क्‍योंकि उसमें कोई परमाणु चल हैं और कोई 
परमाणु अचल हैं। 
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परमाणुसे लेहर महास्कन्ध पर्यन्त पुद्गलद्रब्यके देईस भेदोंको दो गाथाओंमें गिनाते हैं । 
अशुसंखासंखेज्जाणंता य अगेज्जगेहि अतरिया । 
आहारतेजमासामणकम्मध्या घुवक्खवा | ५६४ ॥ 
सांतरणिरंतरेण य सुएणा पत्ते।देहधुतसुएणा । 
बादरशिगोदसु एणा, सुदुमणिभोंदा णमो महक्खंघा ॥ ५९५ ॥ 
अगुसंख्यासंख्यातानन्ताश्व अग्राह्मकामिरन्तरिताः । 
आहारतेजोभाषामन:कार्मशा ध्र बस्कन्धा: ॥ ५६४ ॥| 
सान्तरनिरन्तरया च शुन्‍्या प्रत्येकदेहध बशन्‍्या 
दिरनिगोदशूस्या: सृक्ष्मनिगोदा नभो महास्कन्घा: ॥ ४१५ | 
अथे-पुद्गन वर्गणा ओके तेईस भेद हैं। अगुवर्गेणा, संख्याताण॒बर्गणा, असंख्यातःणुबर्गणा 
अ्रनन्ताणुवर्गणा, आह्यारबर्गणा, अग्राह्मवगेणा तेत्रसवर्गणा अ्रप्राह्मयवर्गणा, भाषावर्गणा, अग्राह्मचगंणा 
मनोवरगंणा; अग्राह्मवर्गणणा, कार्मशवर्गणा) प्र बवर्गणा, सांतरनिरंतरबर्गण), शून्यबर्गंशा, प्रत्येकशरीर- 
बगेणा,. भ्रवशून्यवर्गणा, बादरतिगोदवर्गणा शून्यवर्गणा, सूक्तमनिगोदबर्गणा, नभोवगंणा॥ 
मह(स्कन्धयरगंगा । 
इन बर्गणाओं के जघन्य मध्यम उत्पष्ट भेद तथा इनका अल्पवहुत्व बताते हैं । 
परमाणुवस्गणम्मि ण, अवरूककृस्स च सेसगे भत्थि । 
गेस्ममहक्खं बाएं वरमधियं सेसगं गुशियं ।। ५२६ । 
परमाणुवगेणायां नावरोल्ः्ट' च शपके अम्ति। 
ग्राह्ममहास्कन्धानां घरमधिक शेपक गुशितम्‌ ॥ ५६६ | 
श्रथे - तेईस प्रकारकी बरगेशाअमेंसे अगुवर्गशामें जघन्य सता. भेद नहीं है| शेप घाईस 
जातिकी वर्गणाओंमें जधन्य उत्कृष्ट भद हैं । तथा इन बराईस जातिकी वर्गणाअमिं भी आहारबर्गणा, 
तैज्ञसबर्गशा, भाषाचर्गणा, मनोवर्गगा कार्मशवर्गगा) ये पांच ग्राह्म वर्गणा और एक महास्कन्ध बगगशा 
इन छुद्द बगेगाअओंके जघन्यसे उत्पट्ट भेद प्रतिभागक्ी अपन्तासे हैं। किन्तु शेप सोलद जातिकी 
बगेणाओंके जधन्य उलट भेद गुणकारकों अपेक्षासे हें । 
पांच प्राह्मवर्गशाओंका तथा अन्तिम भद्यास्कन्वका उतप्ट भेद निकालनेके लिये प्रतिभागका 
प्रमाण बताते हैं । 
सिद्धा्ग तिममागों पडिमाणओ गेज्मेगाए जेद्टु 
पहल .सखेज्जदिम, अन्तिमग्गंधस्त जेट इ ॥ ५९७॥ 








१>-मूर्तिमस्तु पदार्थपु संसारिष्यि पुदूगल: अकनकर्मंनोकम जा तिभेदेपु व्गंणा, ॥ 
गो......३६ 


रद शवद्‌ राजबस्रजैनशास्त्रपालायाभू [ मागैणा, गाधा-- 


सिद्धानन्तिमभाग: प्रतिभागों अह्यारां ब्येष्ठाथंम्‌ । 
पल्‍्यासख्येयमन्तिमस्कन्धस्य ज्येष्ठाथेम्‌ || ५६७ || 


अथे-पांच ब्राश्पर्गणाओंका उत्क्रष्ट भेद निकालनेकेलिये प्रतिभागका प्रमाण सिद्धराशिके 
अनन्तव भाग है। और '्रन्तिम महास्कन्धका उत्कृष्ट भेद निकालनेके लिये प्रतिभागका प्रमांण पल्यके 
असंख्यातय भाग है । 
भावषार्थ-सिद्धराशिके अनंतर्व भागका अपने अपने जधन्यमें भाग देनेसे जो लब्ध आवे 
उसको अपने अपने जघन्यमें मिलानेसे पांच ग्राह्मय बगेएशाओंके अपने अपने उत्कृष्ट भेदका प्रमाण 
निकलता है। और अन्तिम सष्टास्कन्धके जधन्य भेदमें पल्यके असंझ्यातर्व भागका भाग देनेसे जो 
लब्ध शआ्रावे उसको जघन्यके प्रमाणमें मिलानेसे मद्दास्कन्धके उत्कृष्ट भेदका प्रमाण निकलता है। 
संखेज्जा|संखेज्जे गुणगारो सो दु होदि हु अणंते | 
चत्तारि अगेज्जेसु वि सिद्धाणमरणणतिमों भागों ॥ ५९८ ॥ 
संख्यातारंख्यातायां गुणकारः स तु भवति हि अनन्तायाम्‌ । 
चतसूपु अग्राह्मारवपि सिद्धानामनन्तिमी भाग: ॥ ५६८ ॥ 
अभथे-संख्याताणुवर्गणा और असंख्यातारणुवगेणामें गुणकारका प्रमाण अपने अपने उत्कृष्टमें 
अपने अपने जधन्यका भाग देनेसे जो लब्ध आवे उतना हे । इस गुणाकारके साथ अपने अपने 
जघन्यका गुणा करनेसे अपना श्रपना उत्कृष्ट भेद निकलता है। और श्नन्तार॒ुवर्गणा तथा चार 
अग्राह्ममगंणाओं के गुणकारका प्रमाण सिध्दराशिके अनंतर्व भागमात्र है।इस गुणकारके साथ अपने 
अपने जधन्यका गुणा करनेसे अपना अपना उत्कृष्ट भेद निकलता है 
भीवादीशंतगुणो, घुवादितिणह असंखभागों दु । 
पन्चस्स तदो तत्तो असंखलोगवहिदो भिच्छो ॥ ५९९ ॥ 
जीबादनन्तगुणो धर बादितिसणाम संख्यभागस्तु । 
पल्यस्य ततस्ततः असंख्यलोफकाबहिता मिथ्या ॥ ५६६ ॥ 
अधे-- भू ववर्गणा, सांतरनिरंतरबर्गणा, शुन्यवगंणा, इन तोन बर्गणाओंका उत्कृष्ट भेद 
निकालनेकेलिये गुणकारका प्रमाण जीवराशिसे श्रनन्तगुणा है। तथा प्रत्येकशरीर बर्गणाका गुणाकार 
पल्यके असंख्यातव भाग है। और प्र वशुन्यवर्गणाका गुणकार, मिध्यादृष्टि जीवराशिमें असंझ्यात 
जल्लोकक। भाग देनेसे जो लब्ध आवे उतना है। इस गुणकारके साथ जघन्य भेदका गुणा करनेसे 
उल्कूष्ट भेदका प्रमाण निकलता दै। 
सेटी मई पन्चा. जगपदरा संखमागगुणगारा । 
अप्पप्पण अवरादो, उककस्से होंति शियमेण ॥| ६०० ॥ 


भ्रे णी सूचो पल्‍्यज्ञगठ्मतरासंख्यभागगुणकारा: । 
आत्मात्मनोषरादुस्कृष्टे भवन्ति नियमेन॥ ६००॥ 
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अर्थ--बादरनिगोदवर्गणा, शून्यत्रगेणा, सूक्ष्मनिगोदबगेणा, नभोवगंणा इन चार बर्गणाओंके 
उत्कृष्ट भेदका प्रमाण निकालनेके लिये गुणकारका प्रमाण क्र. से जगच्छू णीका असंख्यातर्षों भाग 
पृच्यंगुलका अधंख्यातवाँ भाग, पल्यका असंख्यातवाँ भाग, जगत्पतरका असंख्यातवाँ भाग है। अपने 
अपने गुणकारके प्रमाणसे अपने अपने जघन्य का गुणा करनेसे अपने अपने उत्कृष्ट भेदका प्रमाण 
निकलता दे । 
भाषाथ-यदाँ पर पुदुगलद्रव्यकी तेईस बगणाओंका एक पंक्तिको अपेक्ता बेन किया है। 
जिनको नानापंक्तिकी अ्रपेज्ञा इन वर्गशाओंका स्वरूप जानना ही वे बड़ी टीकामें देखलें। किसी 
भी बतेमान एक कालमें उक्त तेईस बर्गशाओंमेंसे कौन कोनसी बेणा क्रितनी कितनी पाई जाती हैं, 
इस अपेक्ताको लेकर जो बर्णन किया जाता है. उसको नाता पं+तकी अ्रपेक्षा वर्णन कहते है । 
हेट्टिमउफ्करस्सं पृ हवद्वियं उवरिमं जहए्णं खु । 
हदि तेबोसवियष्पा, पृर्गलद्॒व्या हु जिणदिद्वा ॥ ६०१॥ 
अधस्तनोत्कृष्टं पुन: रूपाधिकमुपरिम जधन्य॑ खलु । 
इति त्रयोविशतिविकल्पा नि पुदूगलद्रव्याशि हि जिनद्ष्टानि ॥ ६०१ || 
अ्रथ--तेईस बर्गणाओंमेंसे अणुबगेणाकों छोड़कर शेष बराईस बगेगाश्रमिं नीचेकी बगेणाके 
उत्क्रष्ट भेदका जो प्रमाण है. उसमें एक मिलानेसे आगे को वगणाके जघन्य भेद का प्रमाण होता है । 
जैसे संख्याताणुवर्गणाके उत्कृष्ट भेदका जो प्रमाण है उसमें एक मिलानेसे अ्रसंख्याताग॒ुबगेणाका 
जधन्य भेद होता है। और अ्रसंख्याताणुबर्गणाके उत्कृष्ट भेदमें एक मिलानेसे अनन्तारुबगेणाका 
ज़घन्य भेद होता है| इसी तरह आगे भी सममना। इसी क्रमसे पुदूगल स्कन्ध-द्रब्यके बाईस भेद 
होते हैं; किन्तु एक अगुवर्गंणाको मिलानेसे पुदुगलद्रव्यके तेईस भेद होजाते हैं। यद्द जिनेन्द्रदे बने 
कद्द। है | 
प्रकारान्तरसे द्ोनेवाले पुद्गलद्गव्यके छह भेदों के रष्टान्त दिखाते हैं। 
पुदवी जल च छाया, घउरिदियविषयकम्मपरमाणु । 
छब्विहमेयं मणियं, पोग्गलद॒व्ब॑ जिशवरेदि ॥ ६०२ ॥ 
पृथ्वी जलं च छाया चनरिन्द्रियविपयकर्मेपरमाणव: । 
पड्विधभेदं मणित॑ पुदुगलद्रब्यं जिनवरे: || ६०२ ॥ 
अर्थ पुदूगलद्रव्यको जिनेन्द्र देवने छद् प्रकारका बताया है। जसे-१ प्रध्वी, २ जल, ३ छाया, 
४ नेत्रको छोड़कर शेष चार इन्द्रियोंका विषय, ४ कर्म, ६ परमाणु । 
इन छद्ट भेदोंकी क्या २ संज्ञा है यह बताते हैं| 


बादरबादर बादर, बादरसुहम व सुहमथूलं च॑ । 
पुइमं घ सुधमतुहमं, घरादियं होदि छम्मेग । ६०३ ॥ 


२६४ श्रीमदू राजचन्द्र जेनशास्त्रमालायाम [ मार्गणा, गाधा-- 


बादरबादरं बादर वादरसूक्ष्मं च सूइ्रमस्थूलं च। 
सूच्रम॑ च सूच्रमसूच्रमं घरादिक भवति पड़भद मृ॥ ६०३॥ 
श्रथं-बादरवादर, बादर, बाद्रसूच्म, सूद्मवादर सूद्म, सूक्मसूक्म्, इस तरह पुद्गलद्ग॒व्यके 
छुद् भेद हैं, जसे उक्त प्रृ८वी आदि 
भावार्थ-जिसका छद॒न भेदन अन्यत्र प्रापण हो सके उस स्कन्धको बादरवादर कहते हैं? यथा 
पृ८्वी काप्ठ पापाण आ।दि । जिसक्रा छरन भदन न हा सके डिन्तु अन्यत्र प्रापण हैें। सके उस स्कन्ध 
को बादर कट्दते है, जेस जल तैल आदि | जिसका छद॒न भेदन अन्यत्र प्रापण कुछ भी न हो सके ऐसे 
नेत्रसे देखने योग्य स्कन्धकी बादरसू+म कहते हैं, जैसे छाबा, आतप, चांदनी आदि । नेत्रको छोड़कर 
शेप चार इन्द्षियंकि विषयभूत पुदुगलस्कन्ध+। सू+मस्थूल कहते है, जेस शब्द गन्ध रस आदि। जिसका 
किसी इन्द्रियके द्वारा ग्रहण न हो सके उस पुदुगतस्कन्धकों सूश्म कहते है; जेस कमे। जो रकन्धरूप 
नहीं हैं ऐस अविभागा पुदूगल परनागुओंका सू*मसूक्ष्म कद ते है । 
खंधं सयलसमत्थं, तस्स य अद्ध भणंति देसोत्ति | 
अद्द्ध च पदेसो, अविमागी चेव परमाण ॥ ६०४ ॥ 
स्कन्धं सकतलसमथ नस्य चाथ भणन्ति देशमिति। 
श्द्धांद्ध च प्रदेशमविभागिनं चंच परमागुम्‌ ॥ ६०४ ॥। 
अर्थ--जो सर्वाशम पूरे हे उसको स्कन्ध कहते हैं। उसके आधेको देश और आधेके आधेको 
प्रदेश फहते हैं.। जो अविभागी दे उसको परमारा कहते हैं । 
॥ इति स्थानस्थरूपाधिकारः ॥ 





क्रमप्राप्त फलाधिकारको कद्दते हैं । 
गदिठाणोग्गह|कारियासाधथणभूद॑ खु ही।द पम्मतिय। 
वत्तरकिरियासाहण भूदी शियमेण कालो दु ॥ ६०५ ॥ 
गतिस्थानावगाहक्रियासाधनभूतं खलु भवति धनंत्रयम । 
धतनाक्रियासाधनभूतो नियमन कालस्तु ॥ ६०४५ ॥ 
अर्थे--गति; स्थिति, अवगाहू, इन कियाओं के साधन कमसे घमं, अधम) आकाश द्रव्य हैं। और 
बतेना कियाका साधन काल द्रव्य ६ । 
भावषाथे-चेत्रसे क्षेत्रान्तरकी प्राशिकी कारणभूत जीब पुद्गलकी पर्यायविशेषकों गति कद्दते हैं। 
इस गतिक्रियाका साधन ( उदासीन निमित्त ) धम्ंद्रत्य हे । जसे जलमें मच्छियोंक्री गतिक्रिया जलके 
निमित्तसे होती हे । जल मछलियोंकी गमन करने के लिये प्रे रित नहीं करता । यदि वे गमन करती हैं तो 
बह गतिमें सहायक अवश्य होता दैे। जल़को सहायताके विना दे गम्नन नहीं कर सकतीं। 
इसी प्रकार धमे द्रब्यफकी सहायताफे थिना ज़ीष और पुदुगले ग़मन नहीं कर सकते | गतिबिरुद्ध 
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पर्यायकी स्थिति कहते हैं। यह पयोय भो जीब पुदूगलकों होती है. तथा यह स्थितिक्रिया 
श्रधमंद्रव्यके निमित्तसे ही होती दै। जेसे पथिकोंकों ठहरने में तदासीन निमित्त छाया हुआ करती 
है। कहीं पर भी रहनेको अवगाह कहते है। यह अवगाहक्रिया शआ्राकाशद्रव्यके निमित्तसे ही होतो 
है । तथा प्रत्येक पदाथंकी बतेना क्रिया कालद्रव्यक्रे निमित्तसे ही होतो है। किसी भी पदार्थकी 
वर्तेना क्रिया कालद्रव्यके निमित्तके बिना नहीं हो सकती। 
शड़ का-सुक्रस पुद्गलादिक भी एक दूस रेको अवकाश देते है, इसलिये अबगाइह्देतत्य आकाश 
का ही असाधारण लक्षण क्यों कहा ? समाधान-यद्यपि सच्म पुदूगलादिक एक दूमरेको अबगाह देते हैं 
तथापि ये सम्पूणे द्रव्यों की अवगाह नहीं दे सकते । समस्त द्रव्योंको पुगपत्‌ अबगाद देनेकी सामप्य 
आकाशमें ह। है । इसलिये आकाशफा ही अबगाहद्वेतुत्व यह लक्षण असाधारण ओर युक्त है। यद्यपि 
अले।काकाश किसी द्रव्यकों अबगाह नहीं देता, तथापि उसका अवबगाह देनेका स्वभाव वहां पर भी है। 
किन्तु धर्मेद्व्यका निमित्त न मिलनेसे जीवादि अबगाश्य पदार्थ अलोकाकाशमें गमन नहों करते इसलिए 
अलोका4ाश किसीको अबगाह नहीं दता | इस तरह अबगाह्य जीव पुद्गतके बहां न रहने पर श्राकाश 
के अधगाहन स्वभावका वहां अ्रभाव नहीं माना जासकत। । 'आाकाशद्रव्य एक अग्यरद है उसका जो 
स्वभाव यहां है वही वहां है । 
जीध और पुदूगलका उपकार-कल बताते है। 
अणएणोण्णुवयरेग य, जंव। पद वि पुग्गलाणि पुणे । 
देदादीणिव्वत्तरकारणभूदा हु शियमेण ॥ ६०६ ॥ 
अन्योन्योपका रेण व जीया वतेन्ते पुदूगला: पुनः । 
देददादिनिवेतेनकारणभूता हि नियमेन ॥ ६०६॥ 
अथ जोघ परस्परमें उपकार करते हैं। जेसे सबक स्थामीकी द्विनसिद्धिमें प्रश्ृत्त होता है, और 
स्वामी संवक्रका घनादि देकर संतृष्ट करता है। तथा पुदूगल शरीरादि उत्पन्न करने में कारण है । 
भावाथे - शरीर इन्द्रिय मन श्वासाइछबास मापा आद के द्वारा पुदूगलद्रब्य जीधबका उपकार 
करता है । तथा पुदूगलद्व्य जीवका उपकार करता है यहं। नहीं किन्‍त परस्पर में मी उपकार करता है । 
जेस शास्त्रका उपकार गत्ता वेटटन आदि करते है। ओर कसे आदि के बर्तनों को शुद्ध करके भस्म 
उनका उपकार करती है, इत्यादि | यहां पर चकारका ग्रह किया है इसलिये जिस तरह परस्परमें या 
एक दूसरेको जीव पुदूगल उपकार करने हैं उस ही तरद अपकार भा करते हैँ । क्योंकि द्रव्योके फल 
निर्देशमें अ्रच्छ या बुरेका भद नहीं है | 
इसी अर्थकों दो गाथाओंमें गपप्ट करते हैं । 
आहारवग्गणादों तिण्णि, सरीगाणि हांति उस्सासो | 
णिश्सामोवि य तेजोबग्गणखं घादु तेजंगे ॥ ६०७ ॥ 


श्८ई श्रीमद्‌ राजचन्द्रजेनशास्त्रमालायामू [ मागेणा गाया 


आहारबरगंणातः त्रीणि शरीराणि भवम्ति उच्छुवासः । 
निश्वासोपि व तेजोबगंणास्कन्धास तेजों'ज्ञम्‌ ।' ६०७ ॥ 
अ्र्थ--तेईस जातिकी बर्गणाओंमेंसे आहारबगणाके द्वारा औदारिक वेकियिक आहारक ये 
तीन शरोर और शवासोच्छु वास होते हैं | तथा तेजोबगणारूप स्कन्धके द्वारा ते जस शरीर बनता है | 
भासमणवग्गणादी कपेण भासा मं च कम्पादो । 
अट्टविह्कम्मद॒व्वं दोदित्ति जिशदि णिद्दिट्र ॥ ६०८ ॥ 
भाषामनोवर्गणात: क्रमेण भाषा सनश्च कार्मणतः । 
अधष्टविधकमेद्रत्यं भवतीति ज्ञिनोंनदिष्टम्‌ू ॥ ६०८॥ 
अथे--भाषावर्गणाके द्वारा चार प्रकारका वचन, मनोवर्गणाके द्वारा हृदयस्थानमें अष्ट दल 
फमलके आकार द्रव्यमन, तथा कार्मण बर्गणाके द्वारा आठ प्रकारके कर्म बनते हैं, ऐसा 
जिनेन्द्रदेवने फट्दा है । 
अधिभागी पुदूगल परमागु स्कन्धरूपमें किस तरह परिणत होती हैं, इसका कारण 
बताते हैं । 
णिद्वत्त लुबखत्त, बंधस्स य कारण तु एयादी । 
संखेज्ञासंवज्जाणंतविह। शिद्धणुवखगुणा ॥ ६०९ ॥ 
स्निग्धत्वं रूत्तत्यं बन्धस्य च" कारणं तु एकादय:। 
संख्ययास॑ख्येयानन्तविधा स्निग्धरुक्तगुणा: ॥ ६०६॥ 
अर्थ--बन्धका कारण रिनग्घत्व और रुक्ष॒त्व ' है। इस स्निग्धत्व या रुच्तत्व गुणके एकसे 
लेफर संख्यात असंख्यात अनन्त भेद हैं। 
भावार्थ--एक किसी गुणबिशेषकी स्निग्घत्व और रुक्षत्व ये दो पर्याय है। ये ही बन्धकी 
कारण हैं। इन पयोगोके अविभागप्रतिच्छेदोंकी ( शक्तिके निरंश अंश ) अ्रपेत्ञा एकसे लेकर संख्यात 
असंख्यात अनंत भद है । जेंसे स्निग्ध पर्यायके एक अंश दो अंश तीन श्रंश इत्यादि एकसे लेकर 
पंस्यात श्रसंखयात अनंत श्रंश होते है और इन्हीको अपक्ता एकसे लेकर अनन्त तक भेद 
होते हैं। उस ही तरह रूत्तत्व पर्यायके एकसे लेकर संख्यात असंख्यात अनन्त अंशोंकी अपेक्षा एकसे 
लेकर अनन्त तक भेद होते हैं अथवा बन्ध कमसे कम दो परमाणुओंमें होता दे । सो ये दोनों परमाणु 
स्निग्प हों अथवा रुक्ष हों या एक स्निग्ध एक रुत्त हो परन्तु वन्‍्ध दो सकता दे। जिस तरह दो 
परमाणुओ्रोंमें बन्ध होता हे उस ह। तरह संख्यात असंख्यात अनन्त परमाणुश्रोंमें भो बन्ध होसकता 
है। क्योंकि बस्धका कारण स्निग्धरुक्षत् हे । 


१... ते स्निपश्वरूक्षत्पे द्णुक्रादिपर्यायपरिणमनरूपपंचर्य, च शहद ्वइ्लेषस्प च कारणे भवत) । 
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हकक्‍्त अर्थफो ही स्पष्ट करते हैं! 
एगगुणं तु जहएणं णिद्ध॒ं बिगुणतिगुणसंखेज्जा5-। 
संखेज्जाणंतगुगं, होदि तहा हक्खमार्ण च्‌ ॥६१०॥ 
एकगुणं तु जघन्य स्निग्धत्व॑ द्विगुणत्रिगुणसंख्येया5- | 
संख्येयानन्तगु्ं भवति तथा रुक्षभाव॑ं च॥६१०॥ 
अर्थ- स्निग्पत्वका जो एक निरंश अंश है उसको ही जधन्य कहते हैं। इसके आगे 
श्निग्धत्वके दो तीन आदि संख्यात असंख्यात अनन्त अंशरूप भेद होते हैं। इस ही तरह रुच्तत्वके 
भी एक अंशको जघन्य कहते हैं। और इसके आगे भी दो तीन आदि संख्यात असंख्यात अनम्त 
अंशरूप भेद होने हैं। 
एवं गुशसंजुत्ता, परमाणु आदिवग्गशम्मि ठिया। 
जोगादुगाणं बंधे, दोणह बन्धो हन्रे शियमा ॥ ६११॥ 
एवं गुणसंयुक्ता: परमागाव आदिवर्गणायां स्थिता: । 
योग्यह्िकयो: बंचे ड्योब॑न्धी भवेज्नियमात्‌ ।$११॥ 
अ्र्थ-इस प्रकारके स्निग्ध या रूक्त गुणसे युक्त परमागु अग॒ुवर्गणामें ही हैं। इसके आगे 
दो आदि परमाणुओंका बन्ध होता है, परन्तु यह दोका बन्ध भो तत्र ही होता है जब कि दोनों 
नियमसे बन्धके योग्य हों। 
जब कि सामान्यसे बन्धका कारणा स्गिग्घरुक्षत्य बता दिया तब उसमें योग्यता और 
श्रयोग्यता क्‍या है? यह बनाते हैं । 
णिद्धणिद्धा णे बज्क॑ति हदृखरुकवा ये पोगाला | 
णिद्धलुक्खा य बज्फंति, रूवारूवी य पोग्गला ॥ ६१२ ॥ 
स्निग्धस्निधा न बध्यन्ते रुक्तरुक्षाश्न पुदूगला:। 
स्निग्धरुक्षाश्व बध्यन्ते रूप्यरूपिगाश् पुदूगला: | ६१२॥ 
अथे-श्निग्ध स्निग्ध पुदूगलका ओर रूच्त रूत्त पुदगलका परस्परमें बन्ध नहीं होता। 
किन्तु स्निर्ध रूत्त और रूपी अरूपी पुदुगलोका परस्परमें वनन्‍्ध होता है। 
भावार्थ-यद्यपि यहाँ पर यह कहा है कि २्निग्घस्निग्य और रुत्तरुत्तका बन्ध नहीं होता। 
तथापि यह कथन सामान्य है; क्योंकि आगे चत्तकर विद्ेष कबनके द्वारा स्वयं प्रस्थकार इस 
बातको स्पष्ट कर देंगे कि स्निग्धम्निग्ध और रूच्तरुतका भी बन्ध होता है। और इस ही लिये 
यहाँपर रूपी अ्रूपीका बन्ध हैं।ता है ऐसा कहा है। तथा-- 
रूपी अरूपी संज्ञा किसकी है यह बताते हैं । 
शिद्धिदरोलीमज्फे, विसरिसजादिस्स समगुगं एक्क। 
रूवितति होदि सपणा, सेसाणं ता अरूवित्ति ॥ ६१३ ॥ 
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१-गुणसाम्ये सदशानामू ॥ ते, सू, अ, ५-३५। 


श्द८ भ्रीमद्‌ राजचन्द् जेनशास्त्रमालायाम्‌ [ मारंणा, गाधा-- 


स्निम्पेतरावलीमध्ये विसद्शजाते: समगुणः एकः । 
रूपीति भवति संज्ञा रोषणां ते श्ररूपिण इति ॥ ६१३। 
अथै--स्निग्ध और रुक्षकी भरे रिमें जो बिसटश जातिका एक समगुण है उसकी रूपो संज्ञा 
है। और समगुणको छोड़कर अवशिष्ट सबकी अरूपी संज्ञा है। 
भावाथं--जब कि बिसदृश जातिके एक समगुणकी ही रूपी संज्ञा है और शेषफो श्ररुपो, 
और रूपी अरुपका बन्ध होता है, तत्र यह सिद्ध है कि स्निग्धस्निग्ध और रुत्षरूत्तका भी बन्ध 
होता है। स्निग्धकी अ्रपेत्षा रूत् ओर रूच्की अपेक्षा स्तिग्ध विसदरा ज्ञाति हैँ । 
रुपी अरुपीका उदाहरण दिखाते हैं। 
दोगुण णिद्वाणुस्स य, दोगुणलुक्खाणुगं हवे रूवी । 
इगितिगुणादि अरूवी, रुक््स्स वि तंव इदि जाणे ॥ ६१४ ॥ 
ठिगुणस्निग्धाणोश्व हिगुणरुक्ताणयुको भवेत्‌ रूपी । 
एफनत्रिगुणादिः अरूपी रुक्षस्यापि तह इति जानीहि ॥ ६१४ ।। 
अर्थ- स्निग्धके दो गुणोंसे युक्त परमाणुकी अपेक्षा रूत्षका दोगुश युत्रत परमाणु रूपी है 
शेष एक तीन चार आदि गुशोंके धारक परमागु अरूपो है । इस ही तरह रूक्तका भी 
समभना चाहिये। 
भावाथे--रूक्षके दो गुणोंसे युक्त परमाणुकी अपेक्ता स्निग्धके दे। गुशोसे शुक्त परमाणु रूपी 
है श्रौर शेष एक तोन आदि गुर्ोंके धारक परमागु अरूपी हैं । 
णिद्धम्स शिद्ध ण दराहिएण लुक्खस्स लुक्खेण दृराहिएण' । 
णिद्धस्स लुक्वेण हपेज्ज बंधों, जदस्मावेज्जै ' बिधमे समे' वा ॥६१५॥ 
श्निरधस्य स्निर्पेन व्यधिकेन रुत्तस्य रुत्तेण व्यधिकेन । 
स्निर्धस्य रुक्तेण भवेदूबन्धो जघन्यवज्ये विपमे समे वा ॥ ६१४५ ॥ 
झर्थ--एक स्निग्ध परमाणुका दूसरी दो गुण अधिक ए्निग्ध परमाणुके साथ बन्ध 
होता है। एक रक्त परमारणुका दूसरी दो गुण अविक रूत्त परमाणुक्के साथ बन्ध होता है। 
एक ल्निगर्ध परमाणुका दूसरी दो गुण अधिक रुत्ञ परमाणुके साथ भी बन्ध द्ोता है। सम विषम 
दोनोंका बन्ध होना है; किन्तु जघन्यगुणवालेका बन्ध नं होता । 
भाषाथ --एक गुणबालेका तीन गुणवाले परमाणुक्के साथ बन्ध नहों होता। शेष स्निग्ध 
था रुक्त दोनों जातिके परमाणुओंका समघारा या विषमधारामें दो गुण अधिक होनेपर बन्ध 
होता है। दो चार छटद् श्राठ दश इत्य।दि जहाँ पर दंाके ऊपर दो दो अंशोंकी अधिकता हो उसको 
|... ३-द्गधिकादियुणनी तु।। त, सू अ, ५-३६ ॥ के 
२....न जपन्यगुणानाम्‌ ॥। ते, सू- अ ५-३४ ।॥ 
३....ययो व॑ सहशम्रदररं किमर्थ ? गुणवैषम्ये सदशानामपि बन्धप्रतिपत्यर्थ तहशग्रहरणं क्रियते || स. सि. ५- ३५ ॥ 
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समधारा कहते हैं। तीन पाँच सात नौ स्थारह इत्यादि जहाँ पर तोनके ऊण्र दो दो अशोफौ 
वृद्धि हो उसको विपमधारा कहते हैं। इन दोनों धाराश में जधन्य गुणको छोड़फर दो गुण अधिकका 
ही बन्ध होता है, औरदा नहीं। 
+िद्विदरे ममल्सिमा, दोशलिगझआदी दठसतरा होंति। 
उमय्रेव ये समतिस्मा सरिसिदर होंति प्तेद ॥ 5१६ ! 
रिनिस्वेतागों: समविष: दि विकदपः ठय क्तरा भवन्ति । 
उभ- -पि च समदिपया: सहणेतरे भर्वान्त प्रस्थेफ्मू ५ ६१६ ॥ 
अर्थ स्निग्ध या रक्त दोनामें हो दोगुणके ऊपर जहाँ दो दो की डृूद्धि हो बहां समधारा 
होती है । और जहां तीस गुशके ऊपर दो दे की बृद्धि हो उसको विपमधारा कद्दते हैं। सो स्निर्ध 
और रूत्त दोनोंमें हो दाना ही धारा हतो हैं। तथा प्रत्येक धारामें रूपी और अरूपी' द्ोने हैं । 
इस ही पर्थक प्रफारान्तरसे स्पष्ट करते हैं । 
दो विपक्वदूउ “ग्गदेस एटरदुगाश बंधो दू । 
ग्जूधे लुदवे वि तहाति जद सुभये'र सवदस्थ ॥ ६१७ ' 
दिदियप उचह॒ पुर गतेपबनन्त र द्रिकय: सम्घश' । 
म्निग्धि रूचते 7 तथापि जब्रस्योमये पि रूथेत्र ॥ 5२?७॥ 
खअ्रथ-- स्णिध था झा रणार्मे सगवारामें 7 शक ्याशे का ? अंगकी श्रद्धि होतो है। 
ओर विपमधा।।म हल खदयाइकओी बृति शादी हैं। सा डग दो भिंही शअनन्‍्सटहिदफा 
बन्ध होता है। 3८ दाग, 26. पर या मजा गारगातालि सिम्य था सनक जावे सथा 
तीनगुणवाले स्निग्ध या रूतका पाच सुराबा ते नतन्‍्च 7 झूतझे साथ वन्य दाते. ६ । इस। तरद 
आगे भी समझना चादिये। ऊिनतु जघन्यका बन्ध नदीं होता। दूसरी सब जगह ल्निग्ध और 
रुततमें दंध होता है । 
भावार्थ-स्मिग्धि या राज्ञ ग॒गसे युक्त जिन दो पुदुगलोंमें बन्ध होता है उनके श्निग्घ या रुत्त गुण 
के अंज्ञेमिं दो अदा अन्तर दाना चाहिये। जसे दो चार,तीन पांच,चार छह पांच सात इत्यादि! इस 
तरह दो अंश अधिक रहने पर सर्वत्र बंध होता है । इस नियस के अनुसार एकगुणबाले और नीनगुण 
बालोंका भी बंध धोगा चादिये, किन्तु सो नहों होता; क्यों कि यह नियम दे कि जचन्य गुणवालेका बंध 
नहीं होता | श्रतएव एक गुणवालेका तीन गुणबालेके साथ बंध नहीं हता। किन्तु तीन गुणवालेफा पांच 
गणाप।लेके साथ बंध हो सकता है; क्योंकि तोन गुगवाना जघन्यगुणवाला नहीं है, एकगुणबानेको ही 
जचन्य गुणवाला कटे हैं : 


९-रूप के बन्च नर्दो दादा, >उपयाका स्वम्थानमें और पचहदन में « ८५ ॥'त है । जी, प्र ' 


गो...... रे 
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खिद्धिदरवरगुणारण्‌ , सपरद्वाणेवि खेदि बंध । 
बहिरंतरंगहेदृहि, गुशंतरं संगदे एदि ॥ ६१८ ॥ 
बिग्वेतरावरगुणाणाु: स्वपरस्थानेडपि नेति बन्धार्थम । 
बहिरंतर॑ंगद्देतभिग गान्तरं संगते एति ॥ ६१८ ॥ 
अ्र्थ--स्निग्थ या रूक्तका जधन्य गुणवाला परमाणु स्वस्थान या परस्थान कहीं भी बन्धको 
प्राप्त नहीं होता । किनत बाह्य और अन्तरंग कारणके निमित्तसे किसी दूसरे गुणबाला-श्र शवाला होने 
पर बन्षको प्राप्त होता है । 
भावाये--स्निग्ध या रूच्त गुणका जब एक अश-अविभागप्रतिछेदरूप परिणमन होता है तब 
उसका न तो स्वस्थानमें ही बंध होसकना यां होता है और न परस्थानमें बंध होता है । किन्तु बाह्य 
अभ्यन्तर कारणके मिलनेवर जब जघन्य स्थायको छोड़कर अधिक अ'शरूप परिणमन दोजाय तब वे दी 
स्निग्ध रूक्त गुण बंबका प्राप्त हो सकते हैं । 
णिट्विदग्गुणा अहिया, दीण परिणामयंति बंधम्म | 
संखेज्जासं वेज्जा गंतपद्साण खंघाणं ॥ ६१९ ॥ 
स्निर्घेनरगुणा अधिका होने परिणामयति बन्ध " । 
संख्येया|सख्येयानन्पप्रदेशानां स्कन्धानाम ॥ ६१६ ॥ 
अथे--संख्यात असंख्यात अन॑तप्रदे शवाले म्कन्धमि स्निग्ध या रुच्षके ७ घधिक गुरबाले पर- 
माणु या स्कन्ध अपने से हीनगुगवाले परमाणु व स्कधोंकों अनेरूप परणमाते हैं । जेसे एक हजार 
स्निग्ध या रुक्त गुणके श्र शॉंसे पुक्त परमाणु या स्कन्धका एक हजार दो अशवाल। स्निग्ध या रुक 
परमाणु या स्कन्ध अपनेस्वरूप परणमालेता है । इसी तरह अन्यत्र भी सबेत्र सममना चाहिये । 
॥ हति फलाधिकारः: ॥ 


इस तरह सात अधि+रोंके द्वारा छह द्रव्योॉका बणेन करके शध्मब पंच।स्तिकायका वर्णन 
करते हैं। 
दव्वं छक्‍्कमक:लं. पंचत्थीक।पस एिद होदि' 
क ले <देसपवथा, जम्हा शत्थिरि | हुई ॥ ६२० 
द्रव्य पटकमकालं पणञ्चारितकायसंज्ञितं भवति | 
काले प्रदेशप्रचयो यस्मान्‌ नास्तीति निर्दिष्ट ॥ ६२० ॥ 
अथ कालमें प्रदेशप्रचय नहीं है इसलिये कालको छोड़कर शोष द्रव्योंको ही पञ्चास्तिकाय 
कहते हैं । _ 5 
१--व वेट घिकी परण/मिकों 3 ॥ ते, यू ४-३७ । 
२०० उत्त' कालबष्जुत्त णायवा पंच अप्पिकाया दु. ॥ २३ ॥ द्र, स, | 
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भावाथ--जो सद्रूप हो उसको अस्ति कहते हैं। और जिनके प्रदेश अनेक हों उनको काय 
कहते हैं । काय दो प्रकारके होते हैं, एक मुख्य दूसरा उपवरित | जो अखएडप्रदेशो हैं-अखणिितानेक 
प्रदेशरूप हैं उन द्रव्यों को मुख्य काय कहते हैं। जैसे जीव घमे अघमे आकाश। जिनके प्रवेश तो खण्डित- 
प्रथक प्रथक हों अर्थात्‌ जो म्वभावसे ता खण्डेकदेशरूप हों किन्तु स्मिग्ध रूच्त गुणके निर्मित्तसे : रस्परमें 
बन्धको प्राप्त दाकर जिनमें एकत्व होगण दा अथवा बन्ध ह।कर एकत्वकों भराप्त हानको जिनमें सम्भावना 
हो इनको उपचरित काय कहते हैं. जेसे पदूम: । किन्तु काल द्रायमें ये दोनां ही बाते नहीं है , षह स्वयं 
अनकप्रदेशी न होतेए मुख्य हाय भी नहीं? अऔपर #::घ रूस गुण न होनेसे बंध को प्राप्त होफर 
एकत्वकी भ उनमें : भाव-। नहीं हैं इस्लि + ब.. +ल ) ॥ भरित काय भी नही है। शतः एप! - 
द्रब्यकों छड़कर शेप जीव पुदूथल घन अधरम साकाश इन पांच द्रव्योंको ही पंचास्तिकाय कदने हैं । 
और कालद्गव्यकी कायरूप नहीं किन्तु भस्तिकूप कहते हें। 
नव पदार्थाका बताते हैं। 
खव ये पदत्या जीवान्ीवा तागण च पुए ण॒वावदुर्ग । 
असवसंवर णिज्जा बंध मोक्खों य होंतिसि ॥ ६२: ॥ 
नव च पदाथा जीवाजीवा: तपां च पुण्यपापद्विय । 
आख्रवसंवरनिजराबन्धा माक्तेश्व भब्न्तीति ॥ ६२१॥ 
अथ-मू>में जाब और अजीब ये दो पदाथ हैं दोनों हाक प्रुणय और पाय ये दो दो भद हैं। 
इसलिये चारपदा्थ हुए ! तथा इन्हींके आखत््रव बंध संचर निजर। मोक्त ये पांच भेद भी होत हैं । इसलिये 
सब मिलाकर नव पदाथ होजाते है | 
भावाथ - जिसमें ज्ञानद्शोनरूप चेतना पाई जाय उसका जीव कहते हैं । जिसमें चेतना न हो 
उसको अजोव कहते हैं । अचेतन जिनबिम्य आर आयतनांका 4रझुय अब तथा अचेतन अनायननों 
आदि को पाप अ दीब कहते हैं । अथवा शुभ ऊर्मो' को वुएवय ओर आः]भ कर्मो'ऊो पाप कहते हैं । 
कर्मो' के आनेके द्वारको अथवा जीवके जिन परिणामोासे कर्म आ दें उन मिथ्यास्वादि रूप 3रिणार्मों 
को या मन बचन कायके द्वारा दानेवाल आत्मप्रदेशपरिस्पन्दकी, अथवा बन्धके कारणक। आखस््रव कहते 
हैं। अनेक पदार्थों' में एकत्यबुद्धि के उत्पादक सस्बन्धविशेषक्ती अथवा आत्मा और कमेके एकत्तेत्रा- 
घगाहरूप सग्वन्धविशेषकी या इसके कारणभूत जीवके परिणामों बन्ध कहते हैं। आम्रवक निरोध 
को संबर' कहते हैं | बद्ध कर्मों के एकदेश क्षयका निजरा बहत है। भात्मासे सम्त कर्मो'के छूट जाने 
को मोक्त कहते हैं | ये ही नव पदाय हैं । 
जीब द्रव्यके पुए्य और पापभेद किस्त तरह होते हैं. यह बताते हैं-- 


१- मंबर निंजरा और मोक्ष इनके भी द्रव्य और मात्रकी अपेज्षा दो दो भेद हैं। देखो द्रब्यस॑प्रह गाथा 
ने, १४, ३६, २३ ! तथा समयसार गाथा नै, १३ को टीका आदे | 
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जीबदु्ग उक्त, जीवा पृणण हू सम्मगुणमहिदा । 
बदसहिंदाब ये पृ.व, तव्विवरी या हब तिनि .। ६२२ ॥ 
जीबद्विकमुक्ताथ जीबा: पुए्या हि सम्यक्त्वगुणसहिता: । 
ब्रतसहिता अपि च पावास्तद्विपरीता भबन्तीति ॥ ६-६ ॥ 
अथे-ज्ोब और अजीवका अथ पहले बताचुके हे | जीवके भा दो नंद हैं, एक पुण्य भौर 
दूसरा पाप | जो सम्यक्त्बगुणस या अ्तसे युक्त हूँ उनका पुएय जीब फद्दत 5 | अं।२ इससे जो विपरीत 
हैं इनको पाप जीव कहत हैं । 
गुणस्थानक्रमका अपेक्तासे जीवराशिकी संख्या बतात है । 
मिच्छाइट्ठा पाव्रा, खंताएंता य सासर गु गादि । 
परलासंघज्ज दमा, अशश्ररणदरुदय मिच्छगु '7॥। ६२३ ॥ 
मिध्यादृष्टय: पापा अनन्तानस्ताश्व सासनगुणा अगि। 
पल्य|संख्यया अनान्यतरादयम्िथ्यात्वगुणा: ॥| ६२२ ॥! 
क्षर्थ- मिथ्यादहृष्टि पाप ,जीब है ये अनंतानंत हैं; क्‍योंकि हिवीयादि तरह गुणम्थानवाले जीबों 
का प्रमाण घटानसे अबशिष्ट समस्त संधारा जीवरादशि मिथ्यादप्ट ह है । त«। लासतादन गुगस्थानवाले 
जीव पल्यके असंख्यातब भाग है । ओर ये भी पाप जीव हू है; क्ये।क अचनत।लुबंध। चार कषायोंमेसे 
किसी एक फषायका इसके हदय हू रहा है। इसलिये यह भो मिथ्यात्व गुणका प्राप्त है ऐसा 
मानना चाहिये । 
भाषाथे--सासादन गुणस्थनवालेका पहने यह लक्षण कद आये हैँ कि ५फ़िसी भी एक 
अन॑तानुबंधी कपायफे वठयसे जो तग्यक्स्वरूरी रत्न+बतसे तो गि-पड़ा ८; कम्तु मिथ्य त्वरूप भूमिके 
सम्मुख हैँ-अर्थात्‌ अमीतक जिनने निध्य त्वभूमिको मदण तहीं। किय, ८-7] एक समयसे लेकर छह 
आवलीतऊकके कालके अनन्तर नियमसे वह उस मिश्यात्व भुनिको अहथ करलेथ, ऐसे जावकी सासादन 
गुणस्थानधाला कहते है |” अतएथ इस गुणम्धानवाल जाबकोा पुछप्र अं नहीं। कह सकते; क्‍्योंदि 
अन॑तानुयंधी कपायके उदयस इनका सम्थक्त्तरगुण भा नष्ट हा चुफ्ग 6 आर द-# किसी प्रकारका 
ब्रत भी नहीं है। इसके सिवाय नियमस ये मिशयात््र सुणस्थानकाी प्रात , 6, ६लजिय इनको मिथ्या- 
दृषिट-पाप जीब हा कहते है । इन जोक सख्या पल्यके असंख्याततं भात हे । और मिथ्य दृष्टि जीर्बो 
की संख्या अनंवामत है । 
मिच्छा सावगस।सणमिस्ताविरदा दुवारणंवा ये । 
पफहलाससेज्जद् ममसंखयुणं संखसंखगुरं' ।| ६२४ ॥ 





९, २--देलो बट, जे, दे हमसे पृ, १०,६३१ । 
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मिथ्या शक्रावकसासनमश्राविरता द्विबारानन्ताश्व | 
पल्यासंख्येयमसंस्यगुर्ण संख्यासंख्यगुगाम्‌ ॥ ६२४ ॥ 


अथे मिध्यादष्टि अतंतान्‍त हैं। आवक पत्यके अनंख्यात्ं भाग हैं। सासादन गुणस्थानबाले 
श्रावकों से असंख्यातगुणे है । मिश्र ससादगवालोंसे संख्यानगुणों हैं। अश्रतसम्यग्टष्टि मिश्नजीर्षोसे 
भ्रसंख्यातगुणे हैं । इनमें अन्तके चार स्थानोंमे कुछ कुछ अधिक समझना चाहिये। 
भावाथ-मनुष्य और तियच इग दे गतियोंमें ही देशसंयम गुणस्थान द्वोता है । इनमें तेरद्द 
करोड़ मनुष्य और पल्यके अमंख्यातव भाग तियच है। सासादन गुणस्थान चारों गतियोंमें होता है । 
इनमें बायन करोड़ मनुष्य ओर श्रावकोसे असंरूयानगुण इतर तीन गतिके जीब हैं। भिश्रगुणस्थान भी 
चारों गतियोंमें हाता है इनमें एकसो चार फराइ मनुष्य ओर सासादनवालोंसे संख्यातगुणे शेष तीन 
गतिके जीव है । तथा अन्नत गुणस्थान भी चारो गतियोंमें होता है । इनमें सातसौ करोढ़ मनुष्य हैं 
और मिश्रवालींसे असंख्यातगुणे शप तीन गतिके जीब हैं । 
तिरधियसयणवणा!उ दी, छण्णउदी अप्पमत्त वे कोडी । 
पचेव ये तेणउदी, णवदुविसयच्छउत्तरं पमद' ।॥॥ ६२५ ॥ 
त्यविक्शतनवनबतिः पएणअतिः शप्रमत्ते ढ् कोटी। 
पण्चेव च त्रिनवति: नवाष्टद्धिशतपदुत्तरं प्रम्से | ६२५ ॥ 
अथ - प्रमत गुणस्थानवाज जीबोका प्रमाण पंव करोड़ तिरानवे क्लाख अठानवे हजार दौ सौ 
छद्द दे ( ५६३६-२८०६ । अप्रमत्त गुणरथानबाले जीवॉका प्रमाण दो करोड़ छयानवे छाख निन्‍्यानवे 
हजार एक सौ तीन ( २६६६६१०३ ) हे । 
तिसय॑ मणं त केई, चउरुत्तरमत्थपंचय केई । 
उबसामगर्पा्म्णं, खबगाणं जाश तद यु" ॥ २२६॥ 
त्रिशत भणन्ति काचिंग चतुरुत र सरतपंचक किये । 
उपशामकपरिमाण्णं क्षपकाणां जानीदि तदूद्विगुणम्‌ ॥ ६२६ ॥ 
अर्थ-डउपशमन्ने शिवाल आठवे नौच दशाय ग्यारहर्ध गुणस्थानबाले जोबोंका प्रमाण 
कोई आचार्य दीनसों कहते हैं।काई तीनसीं चार कहते हैं।कोई दो सौ निन्यानवे कद्दते 
हैं । ज्षपक्ने णिवाले आठथं नौब॑ ददाव वारहब गुणस्थामबाले जीबेका प्रमाण उपश्ञम 
श्रेणिव'लसे दूना है । 
डपशमभ्रे शिवाल तीनसी चार जीवॉका निरंतर आठ समयोंमें घिभाग करते हैं । 
सोक्सयं चठवीस, तींसं छ्ती स यह य बादालं | 
अडदालं चउबयणं, चउबएं दोंति उवसमगे' ॥ ६२७ ॥ 
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पाइशब, तुर्तिज्ञतिः त्रिंशव पटत्रिजन्‌ तथा च द्वात्वारिशत्‌। 
अष्टबत्ब,रिशत चनुःपंचाइत्‌ चतु पं चाइतू भवन्ति उपशमके ॥ ६२७ ॥ 
अधे-निरंतर आठ समयपयन्त उपशमश्रेणी मांडनेवाले जीवॉमें अधिकसे अधिक प्रथम 
समयमें ९७ द्वितीय समयमें २४, तृनीय समयमें ३० चतुथ समयमें ३६, पांच समयमें ४२, छट्ढ 
समग्रमें ४८; सातवें समयमें ४० और आठवे समयमें ५७, 4ीब होते हैं । 
बतीसं अः द लं, सट्री वावत्तरी ॥ चुलसीदी । 
छण्णउदी अ> तर्मयमट त्तरसय च खबगेसु' || ६२८ । 
द्वात्रिशद्ष्टयल्वारिशत्‌ पष्ठि ह्वासप्रतिश्व चतुरशीनि ' 
पण्णबति: अष्टोत्तरशतमप्टात्तरशतं च क्षपकेपु ॥ ६-८॥ 
अथे-अंतरायरहित-निरन्तर आठ समयपयन्त च्ञाऋश्रणि माइनेवाले जीव अधिकसे अधिक, 
उपयुक्त आठ समयोंमें दवोनेवाल उपशञमश्र णी वालोंसे दूने होते हैं। इनमेंसे प्रथम समयमें ३२, दूसरे 
समयमें ४८, तीसरे समयमें ६०, चतुर्े समयमें ७२, पांच समयमें ८४, छट्ट समयमें ६६, सातवें 
समयमें १०८, आठथे समयमें १०८ द्वोते है । 
अह व सयसहस्ता, भ्रट्टाणठ दी तद्दा सहस्साशणं। 
संखा जोगिजिणाणं, पंचसयविउत्तरं बंद' ॥ ६२९ ॥ 
अष्टेव शतसह म्नाणि अष्टानबतिस्तथा सह-न्भाणाम्‌। 
संख्या योगिजिनानां पंचशतव्यत्तरं बन्दे ॥ ६२६॥ 
अर्थ - सयोगकेबली जिनोंकी संख्या आठ लाख अठानवे हजार पांचसौ दो है । इनकी में 
सदाकाल बन्दना करता हूँ। 
भावार्थ - निरंतर आठ समयोंमें एकत्रित होनेवाले सयोगी जिनकी संख्या दूसरे आचायकी 
अपेक्षासे इस प्रकार कही हे # “छसु सुद्धसमयेसु तिरिण तिरिण जीवा केवनमुप्पाययंति, दोसु समयेश्तु 
दे दो। जीवा केवलमुप्पाययंति एबमद्डसमयसंचिदजीवा बाबीस।' हवबंति/” । अथोत्‌ आठ समयोमें से छह 
खमयामें प्रतिसमय तीन तीन जीब केवलज्ञानको उत्पन्न करते हैं, और दो समर्योमें दो दो जीव केबल- 
झानको उत्पन्न करते हैं | इस तरह आठ समयोंमें बाईस सयोगी जिन होते हैं । 
जब फेवलल्ञानके उत्पन्न द्वोनेमें छह महीनाका अंतराल होता है तब अन्तरालके अनन्तर छा 
मदीना आठ समयमेंसे केवल निरन्तर आठ समयोंमें दी बाईस केवली होते हैं । इसके विशेष कथनमें 
छहप्रकारका जेराशिक" होता है। प्रथम यह कि जब छह महीना आठ समयमात्र कालमें बाईस केबली 
होते हैं। वत्र आाठ लाख अठानवे हजार पांच सौ दो फेबली कितने काहषमें होंगे। इसमें चालीस 
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-षट खरे गाथा ने ड३े। २- पद ख, गाथा न, ४८ । 
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हजार आठसोौ इकतालं सकी छह महीना आठ समयोंसे गुणा करनेपर जो कालका प्रमाण लब्ध आवे 
बही उत्तर होगा | दूसरा छह महं।ना आठ समयोंमें निरंतर केवलज्ञान उत्पन्न होनेका काल आठ 
समय हे तब पूर्वोक्तप्रमाण कालमें कितने समय होंगे। इसका उत्तर तीन लाख छव्वीस हजार सात 
सौ अट्ठाईस है। तथा दूस रे आचार्यकि मतकी अपत्ता आठ समय बाईस या चबालीस या अठासी 
या एकसौ छिहत्तर जीव केबलज्ञानका उत्पन्न करते हैं। तब पूर्वोक्त समयप्रमाणमें य। उसके आधेमें 
या चतुर्थाशर्में या अष्टमांशमें कितने जोब केबलझ्ञनका उत्पन्न करेंगे। इन चार प्रका रके त्रे राशिकोंका 
उत्तर भाठ लाख भठानवे हजार पांचसी दो द्वोता है । 
क्षुपक तथा उपझमक जीवोंकी युगपत संभबती विशेष संख्याकों तीन गाथाओंमें कहते हैं । 

होंति खबा इमिसमये, बोहियवुद्धा य पुरिसवेद। ये । 

उक्कस्सेणद त्तरसवप्पमा खग्गदों य चुदा । ६३० ॥ 

पत्त यबुद्ध तित्थवरत्थिण उठ सयमणे हिण। शजुदा । 

दसछबकब्रीसद्सवीसटद्रावीसं जदाकमसों | ६३१ ॥ 

जेदावरबहुमज्फिम, ओग।हणगा दु चारि अट्ट व । 

जुगवं इवंति खबगा, उवसमग। भद्धमेंद[्सि ॥| ६३२ ॥ विसेसयं । 
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भवश्ति क्षपफा एफसमये बोधितबुद्ध/श्व पुरुषवेदाशध । 
एत्कृष्टेनाष्टोक्तर शतग्रमा: स्घगेतश्व ब्युता: ॥ ६३० ॥। 
प्रत्येफबुद्धतीथंकर ल्ली नपुसकमनोबधिज्ञानयुता: । 
दशपटकऋषिशतिदशविंशत्यध्टाबिंशों कथाक्रमश:॥ ६३१॥। 
ज्यप्वाषरबहुमध्यमायगाह। द्ौ चत्वारोउथ्टेव | 
युगपत्‌ भबन्ति क्षपका उपशमका अधेभेतेषाम ॥ ६३२ ॥ पिशेषकम्‌ 
अर्थ-युगपतू--एक सम यमें क्षपकश्न णिबाले जीव अषिकसे अधिक होते हैं. तो कितने द्वोते 
हैं? इत्त-इसका £रमाण इस प्रकार है कि जोवितवुद्ध फकसो आठ, पुरुपर्रेदी एकरौ आठ, स्वगंसे 
च्युत होकर मनुष्य होकर कुपकश्रेणि माड़नेवाते एकसी आठ, प्रत्येकबुद्धि ऋद्धके धारक बृझ, तीथकर 
छह, ख्रीषेदी बीस, नपु'सकवेदी दशः मनःप्यज्ञानी बीस, असधिज्ञानी अट्टाईस, मुक्त होनेफे योग्य 
शरीरकी उत्कृष्ट अब्रगाहनाफे घारक दो, जघन्य अबगाहनाके धारक चार, समस्त अब/हनाओंफे 
मध्यवर्ती अबगाहनाके धारक आठ | य सब मिलकर चारसौ वत्तीस होते हैं। उ५शमश्रे शिबाले इसफे 
आधे (२१६ ) होते हैं । 
भाबाथे- पहले तो गुणस्थानमें एकत्रित होनेबाले ज्ञोबोंकी संख्या वताई थी, और यहां पर 
श्रेणिमें युगपत्‌ सम्भवती जीवोंकी उत्कृष्ट संख्या बताई है। 
से संयमी जीवबोंकी संख्याको बताते है । 
सत्तादी अद्ठ ता? छण्णवमज्फा य संजदा सच्चे । 
अजलिमोलियहत्थो, तियरणसुद्धे रूमंसामि । ६३३ | 
सप्तादयो:ष्टास्ता: परणाबमध्याप्व संयता: र वे । 
अज्जलिमोलिकहस्त खिकरणशुद्धया नमस्यामि' ॥ ६३३ | 
क्षण सात आदिमें, आठ अस्तमें और दोनों अ्रकोंके मध्यमेँ छह जगह नौफा झऋ'क “अ'कानां 
दामतो गति. ” के नियमानुसार रखनेपर सम्पू्ण संयिमयोंका प्रमाण होता है | अथांत छपट्टे 
गुणस्थानसे लेकर चौदहमे गुणस्थ'नतकके से संयमियोंका प्रमाण तीन कम नब करो है। 
(5६६६६६६५ )। इनको मैं हाथ जोड़फर रिर नवाहर मन बचन क यही शुद्धि [तक नमस्कार 


फरता हू । 
भाषाथ--प्रमत्तवाले जीव ५६३६८२०६ अप्रमत्तवाले २६६६६१०३ $़ डपशमश्र णीवाले 


चारो गुणस्थानवर्तों ११६६, द्रपकश्न णीवले चार गुणस्थानव्र्ती २३६२, सयोधी जिन 


ता ऋअवचषान अ+न -+++ज- --.......... 


१--दास्‍्यां युग्ममितिप्रोक्त'त्रिमि,श्यात्तु जिदेष+ मू । काछापक चतुरमि: स्पात्तश्वं कुलक॑ सद्तम ॥ 

३--घट_ ख॑ं, ३ गाया ने ५१ का पूर्वाध, तथा भा, ने, ६५३०) ६३ १॥ के लिये पट_ खे, ५ के पृ. क्रमस ३०४ 
३११, ३२३ ओर ३०७, ३२०; ३-३ ! 

३--ब८, खे ३ गाथा ने, ५१। इ>-तान्‌ इत्यप्य हार: । 

७०-हूंस विषयमें ष, &. रे ६६ ५८) ९६ का शंका चनाधान देखन यःग्य हैं । 
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८६८५०२, इतः सबदा जोड़ ५६६६६३६६ होता है। सो इसको सबेसंयमियोंके प्रसाणमेंसे बटामे 
पर शेष अयोगी जीबोंका प्रमाण १६८ रहता है। इसझो मो संयमियोंके प्रमाणमें जोड़नेसे संयमियों 
का कुल प्रमाण तीन कम नौ करोड़ होता है । 
चारो गतिसम्बश्धी मिध्यादृष्टि सासादन मिश्र और अबिरत इनकी संर्याके साधकभूत पल्यके 

भागद्ारका विशेष पणन करते हैं । 

ओोघासंजदमिस्सयसासणसम्माणमागहारा जे । 

रूडयावलियासंखेज्जे णिद्द भजिय तत्थ णिक्खिते' ॥ ६१४ | 

देवाणं भवहारा, होंति असंखेण ताशि अवदरिय । 

तत्थेत्र य पकिखने, सोइम्मीसाण पतरहारा' ॥ ६३५ || जुम्म॑ । 

ओचा असंयतमिश्रकसासनसमीचा भागद्वारा ये । 

झुपोना वलिकांसंख्याते नेह भवत्वा तत्र निक्षिप्त ॥ ६३४ ॥ 

देवानामबहारा भवस्ति असंख्येन तानबहत्य । 

तज्नैब च भ्रक्षिप्ते सौधर्म शानावह्दारा: ॥ ६२४ ॥ य्रुग्मम._ 


अधें--गुणस्थानसंख्य|में असयत मिश्र सासादनके भागहरोंका जो प्रमाण बताया है उसमें 
एक कम आवलीके असंख्यातव भागका भाग देनेसे जो लब्ध आ्रावे उसको भागद्यारफे प्रमाणमें 
मिलानेसे देघगतिसम्बन्धी भागदारका प्रमाण होता है। तथा देबगतिसम्बन्धी भागद्वारके प्रमाणमें 
एक कम आबलीके असंख्यातवें भागका भाग देनेसे जो लब्ध आवे उसको देवगति सम्बन्धी भागहारके 
प्रमाणमें मिलानेसे सौधम ईशान स्वगेसम्बन्धी भागहारका प्रमाण द्ोता है । 
भावाथै--जहाँ जहाँका जितना जितना भागह्ारका प्रमाण बताया है उस उस भागहारका 
पह्यमें भाग देनेसे जो लब्ध आवे उतने उतने ही वहाँ वहाँ जीव समभना चादिये। पहले 
गुणस्थानर्सख्यामें असंयत गुणस्थानके भागद्वारका प्रमाण एकबार असंख्यात कहा था। इसमें 
एक कम आवज्तीके असंख्यानव॑ भागका भाग देनेसे जो लब्ध आवबे उसको भागदारकरे प्रमाणमें 
मिलानेसे देवगतिसम्बन्धी श्रसंयत गुणस्थानके भागद्वारका प्रमाण होता है, इस देवगतिसम्बन्धी 
भागहारके प्रमाणका पलल्‍्यमें भाग देनेसे जो लब्ध आवे उतने देवगतिसम्जन्धी असंयत- 
गुणस्थानवर्ती जीव हैं.। तथा देवगतिसम्बन्धी असंयतगुणस्थानके भागहारका जो प्रमागा है 
उसमें एक कम आवलीके असंख्यातवे भागका भाग देनेसे जो लब्ध आवबे उसको इस्र 
भागद्वारमें मिलानेसे सौधमे ईशान स्वगंसम्बन्धी असंयतगुणस्थानके भागद्वारका प्रमाण होता ह। 
इस भागद्वारका पल्यमें भाग देनेसे जो कब्ध आवबे उतना सौधम ईशान स्थगंसम्बन्धी असंधत 
गुशस्थानवर्सी जीबोंका प्रमाण द्वे। इसी तरद् मित्र और सासादनके भागहारका अमाक्ष भी 
सममना चाहिये । 
१, २ल्‍न्‍न्‍थ, क॑, ३ ९, ऋ्रमसे १६०, ३ ८्ब | 
गो,,.... शे८ 
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सनःकुमार माहेन्दर स्वगके अमंयत मिश्र सासादनसम्बन्धी भागहारका प्रमाण बताते हैं ।.. 
सोहम्मसाणहारमसंशेणश य संखरूवसंगुणिदे । 
उबरि अमंजदमिम्सपसासणसम्माणा अवहरा' ॥६३६॥ 
सौध  शानहारमसंख्येन च संख्यरूपसंगुणिते । 
उपरि अ्रसंयतमिश्रकसासनसमी चासवहारा: ॥| ६३६॥ 
अर्थ-सौधसे ईशान स्वके सासादान गुगास्थानमें जो भागहारका प्रमाण है उससे 
असंख्यतगुणा सानत्कुमार मद्देन्द्र स्वगके असंयतगुणस्थानके भागहारका प्रमाण है। इससे 
असंख्यातगुणा मिश्र गुणम्थानके भागहारका प्रमाण द्े। तथा मिश्रके भागदारसे संख्यातगुणा 
सासादन गुणस्थानके भाहारका प्रमाण है । 
इस गुणितक्रमकी व्याप्रिको बताते हैं । 
सोहम्मादासारं, जोइमिवशभवशणतिरियपुटब्रीसु । 
झविरदमिस्से:संझां, संखासंखगुण ससणे देसे' ॥ ६३७॥ 
सौधमादासहख्रारं ज्योतिषि वनभवनतियक॒प्रथ्वीपु । 
अधिरतमिश्रे :संख्यं संख्यासंख्यगु्ण सासने देश || ६३७॥ 
अथे--सौधमे स्वगंसे लेकर सहस्वर स्वगेपयन्त पांच युगल, ज्योतिपी, ठयंतर, भवनवासी, 
तियय, तथा सातों नरकप्र'्बी, इस तरह ये कुल १६ स्थान हैं। इनके अविरत और मिश्र 
गुणस्थानमें श्रसंख्यातका गुणक्रम है । और सासादन गुण ॥नमें सर्यातका तथा तिर्थाग्गतिसम्बन्धी 
देशसंयम गुणस्थानमें असंख्यातका भुशक्रम समझना चाहिये। 
भावार्थ--सौधम ईशान स्वगके आगे सानत्कुमार माद्देन्द्रके अ्रसंयत मिश्र सासादन गुणस्थानके 
भागदारोंफा प्रमाण बता चुके हैं। इसमें सासादन गुणस्थानक्े भागद्वारका जो प्रमाण हैं उससे 
असंख्यातगुणा ब्रह्म ब्रह्मोत्त-के असयत गुणस्थानका भागहार है । इससे असंख्यातगुणा मिश्रका 
भागद्वार और मिश्रफे भागद्वाससे संख्यातगुणा' सासादनका भागहार है। ब्रह्म ब्रद्मोत्तरसम्बन्धी 
सासादनके भागहारसे असंख्यातगुणा लांततब कापिष्के असंयत गुणस्थान सम्बन्धी भागद्वारका 
प्रमाण है। और इससे 'असंख्यातगुणा मिश्रका भागद्वार और मिश्रके भागहारसे संख्यातगुणा 
सासादनका भागदार दे । इसी क्रमक अनुसार शुक्र महाशुक्रसे लेकर सातवीं प्रथ्वोतकके असंयत 
मिश्र सासादनसम्बन्धंे भागद्वारोंका प्रमाण समझना चाहिये। विशेषता यह दे कि देशसंयम 
गुरणस्थान स्वगंमिं तथा नरकमें नहीं होता। किन्तु तियण्चोंमें होता है । इसलिये तियचोंमें जो 
सासादनके भागहददारका प्रमाण दै उससे असख्यातगुणा तिर वेकि देशब्रत गुणस्थानका भागद्वार हदें । 
तथा तियचोंके देशसंवम गुणस्थानके भागह्वारका जो प्रमाण है. बही प्रथम नरकके असंयत गुणस्थानके 
भागह रका प्रमाण दहे। किन्तु देशबतके भागहारका प्रमाण स्वर्ग तथा नरफमें नहीं है । 


९, २-पष. सं, ३. २८५। ३- यहाँ पर संख्यातकी सहनानी चारका अ'क है। 
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आनतादिकमें गुरितक्रमक्ी व्याप्तिकों तोन गाथ:ओंद्वारा बनाते हैं । 
चरमधरासाणदरा आगदसम्माण भारणप्पदुदि । 
झ तिमगेवेच्चंतं, मम्पाणमसंखसं खगुणदारा' ॥ ६३८ ॥ 
चरमधरासानहारादानतसमी वामारणप्रभति । 
अंतिमग्न वेयकान्त समी चामसंख्यसंख्यगुणहारा: ॥ ६२८ । 
अथै-सप्तम प्रथ्बीके सासादनसम्बम्धी भागहारसे आनत प्राशतके अस॑यतका भागहार 
असंख्यातगुणा है । तथा इसके आगे आरण अच्युतसे लेकर नोवे ्ेवेयकययत दश स्थानोंमें असंयतका 
भागहार ऋबसे संख्यातगुणा' संख्यातगुणा है। 
कततो ताणुत्ताएं, वामाणमणुद्िसाण विजयादि । 
सम्माणं संखगुणो: भाशदभिस्से असंखगु गो! ॥ ६२९॥ 
ततस्तेपामुक्तानां वामानामनुदिशानां बिजयादि-। 
सपीचां संख्यगुण अनतमिश्र असंख्यगुगः ॥ ६३६ ॥ 
अर्थ--इसके अनन्तर आनत प्राशतसे लेकर नब॒म प्रंवेयक पयतके मिथ्यादृष्टि जीबोंका 
भागहार क्रमसे अन्तिम प्रवेयक सम्बन्धी अमंयतके भागद्वारसे संख्यातगुगा सँखुपातगुणा' है। 
इस अ्रन्तिम ग्रे बेयक सम्बन्धी मिथ्याटष्टके भागहारसे #मपूबक संख्यातगुणा" संख्यातगुणा 
नव अनुदिश और विजय वजयंत जयंत अपराजितके नअमंयतोंडा भागहार है। विजयादिकसम्बन्धो 
असंयतक भागहरसे आनत प्राणत सम्बन्धी +श्रका भागहार असंख्यातगुणा है । 
ततो संलेज्जगुणो, सासएसम्माण होदि संखगुणो। 
उत्तट्वाणे कम तो, पणछए्स ततठचदु सं दि्वी ' ॥ ६४० ॥ 
ततः संख्येयगुणः सासनसमीचां भवतति संख्यधुगा:। 
उक्तस्थान क्रतशः पञ्चपटछप्राष्टचनु:संरष्टि ॥ ६४: ॥ 
अथे--आवत प्राणतसम्बन्धी मिशत्रंक मागहारसे, आरण अचूयुतसे लेकर सबम प्रौवेयक पयत 
दुश स्थानमें मिश्रसम्बन्धी मागहु।रका अन्ाण क्रमसे +रूव्रानगुणा संख्यानगुणा हे । यहांपर संख्यानकी 
सइनानी आठका अंक है। अंतित हैं वेयकर 4न्‍्च। मिशके भागहारसे आनत प्रागतसे लेकर न+म प्र बय- 
फपयत ग्यारद श्वानोंमें सासादनसम्य रूपा भागद्ारका प्रमाण क्रमसे संख्यातगुणा संख्यातगुणा हूँ । 
यहां पर संख्यातक्ी सहनानी चारका अंक दे । इन पूर्याकत बांच स्थानोंमें संख्यातकी सहुनान। क्रन्‍्से 
पांच, छंद, सात, आठ, और चारके श्रंक हैं । 
8 3 +म न 333 3+य>++>२3 3०94-3० २२२२०२०००+-++++ 3८ 
२, ४) ५०“इने स्पानोमिं स॑जयातदी सहनानी ऋमसे पाँच अक छ अ+ तथा मातका अक है। हुए बातकों 
आगेकी गायामें कहेंगे । 


३७० श्रीमद्‌ राजधन्द्रजैनशास्त्रमालायाम्‌ [ प्रागेणा. गाथा-- 


सगसग प्रवह रेद्दि, पहले भजिदे हवंति सगरासी । 
सगसगगुणपशिवणणे, सगसगरासी तु अवशिदे बामा ॥ ६४१ ।॥ 
स्वकस्वकोवहारे: पल्ये भकते भवन्ति स्वकराशय: । 
स्वकस्वकगुणभ्र तपन्नेषु रथकस्वकराशिपु अपनीतेपु वामा: ॥ ६४१ ॥ 
अथे--अपने २ भागहारका पल्यमें भ।ग देनेसे अपनी २ राशिके जीवोंका प्रमाण निकलता हे । 
तथा अपनी २ सामान्य राशिमेंसे असंयत मिश्र सासादन तथा देशब्रतका प्रमाण घदनेसे अवशिष्ट 
मिध्यादफ्ति जीवोंका प्रमाण रहता है । 
भावार्थ-यहां पर मनुष्योंके भागहारक! प्रमाण नहीं बताया' है। देशबत गुणस्थान मनुष्य 
ओर तियेच इन दोनों हीके होता है। इसलिये यहां तियचोंकी ही सामान्य राशिमेंसे असंयत मिश्र 
सासादन तथा देशम्रत इन चार गुशरथानबाले जीवोंका प्रमाण घटानेसे मिथ्यादृष्टि तियच जीवोंका 
प्रमाण द्वोता दे; किन्तु देव और नारकियोंक्ली सामान्य राशिमेंसे श्रसंयत मिश्र और सासादन इन तीन 
गुणरथानबाले जीवबोंका ही प्रमाण घटानेसे अ्रबशिए प्रिध्यादष्ठि जीवोंका प्रमाण होता है । परन्तु जहां 
पर मिथ्यादृष्टि आदि जीव सम्भव हूां। वहाँ पर ही इनका , मिथ्यादृष्टि आदि जीबोंका ) प्रमाण 
निफालन। चाहिये, अन्‍्यत्र नहीं; क्योंकि प्रवेयकसे ऊपरके सब देव असंयत ही होते हैं । 
मनुष्यगतिमें गुणस्थानोंकी अपेक्तासे जीबोका प्रमाण बताते हैं । 
तेरसकोडी देसे, बावएणं साहणे मुणेदृव्या । 
भिस्सावि य तदूदूगुणा, असंजदा सत्तक्ोडिसयं' || ६४२ | 
त्रयोदशकोटयो देशे हपज्चाशत्‌ सासने मन्तठय।: । 
प्रिश्ञा अपि च तद्द्िगुण। असंयता: सप्तकोटिशतम्‌ ।। ६४२ ॥ 
अर्थ-देशसंयम गुणस्थानमें तेरह करोड़, सासादनमें बावन करोड़, मिश्रमें एकसौ चार करोड़ 
अस॑यतमें सात सौ करोड़ मनुष्य हैं। प्रमत्तादि गुणस्थानबाले जीबोंका प्रमाण पूर्बमें ही बता चुके हैं । 
इस प्रकार यद् गुणस्थानोंमें मनुष्य जीबोंका प्रमाण दे । 
ज्ञीविवरे कम्मचये, पुण्णां पादोत्ति होदि पृणणं तु | 
पुदपपयडोरं दृच्बं, पावं॑ अपुदाण दृब्वं तु (| ६४३ ॥ 
जीबेतरस्मिन्‌ कमेचये पुरयं पापमिति भषति पुण्य तु । 
शुभप्रह्तीनां द्रव्यं पापमशुभप्रकृती नां द्रव्यं तु ॥ ६४३ ॥ 
अथ--जीव पदार्थमें सामान्यसे मिध्यादृष्टि और सासादन शुणरथानवाले जीव पाप हैं। और 
मिश्र गुणस्थानबाले पुण्य और पापके भिश्ररूप हैं। तथ। श्रसंयतसे लेकर सब ही पुण्य जोष हैं। इसके 
अनंतर अजीब पदाथका बशन करते हैं । अजीब पदार्थमें कामेण स्कन्धके दो भेद हैं। एक पुण्य दूसरा 
पाप । शुभ प्रक्ृतियोंके द्रव्यको पुरय और श्रशुभ प्रकृतियोंके द्रव्यको पाप कहते है । 
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१०यह संख्या आगे के गुणस्थ|नमें बताई गई है।. «पट खं॥ ३ गांबा नै, ६८) ७० | 
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भावाथे-कार्मण स्कन्धमें सातावेदनीय, नरकायुको छोड़कर शेष तीन आयु, शुभ नाम, उच्च 
गोत्र, इन शुम प्रकृतियोंके द्रव्यको पुरय॑' कहते है । इनके सिवाय घातिकर्मकी समस्त प्रकृतियां और 
असावावेद्नीय, नरक आयु, अशुभ नाम नीच गोत्र, इन प्रकतियोंके द्रव्यकी पाप गहते हैं । 
आसवसंवरदुव्यं, समयपदद्ध तु शिज्जरादव्ब । 
तत्तो असंखगुणिदं, उक्क्ृस्सं होदि शिपमेण ।| ६४५ ॥ 
आखव्संवरद्रव्यं समयप्रवद्ध तु निजेराद्रव्यम्‌ । 
ततोउसंख्यगुरितमुल्कृष्टं भवति नियमेन ॥ ६४४ ॥ 
अथ--अखय और संबरका द्रब्यप्रमाण समयप्रबद्धप्रमाण है । और जल्कृष्ट निभैराद्रष्य 
सप्रयप्रबद्धसे असंख्यातगुणा है । 
मावा्थ--एक सम्रयमें समयप्रबद्धप्रमाण कर्मपुद्गलका ही आसब होता है, इसलिये आश्तंषको 
समयप्रत्रद्धप्रमाण कद्दा है। और आत्रबके निरोधरूप संबर है । सो यद संघर भी एकसमयमें उतने ही 
द्रव्यका होगा, इसलिये द्रव्य संवरको भी समयप्रत्रद्ध प्रमाण कहा है । गुणश्र शिनिजेरामें असंकयात 
समयप्रबद्धंकी नि जैरा एक ही समयमें होजाती दे, इसलिये उत्ृष्ट निजेराद्रव्यकी असंख्यात समय- 
प्रबद्धप्रमाण कहा हे । 
बंधो समयपतरद्धो, किचूण दिवड़मेतगु णहाणी । 
मोक्खो य होदि एवं, सदुद द्विदब्या दु तच्चट्रा ॥ ६४५ ॥ 
बन्धः समयप्रवद्ध: किस्चिदुनव्यर्धमात्रगण॒द्वानि: । 
मोक्षश्व भचत्येच॑ श्रद्धातव्यास्तु तस्वाथा: ॥ ५४५ ॥ 
अर्थ-बन्धद्रव्य समयप्रबद्धप्रमाण हैँ; क्योंकि एक समयमें समयअ्रवद्धप्रमाण ही कर्म- 
प्रकृतियांका बंध होता है। तथा माक्तदत्यका प्रमाण व्यत्रगुणहानिगुशितसमयप्रबद्ध प्रमाण है। 
क्योंकि अयोगि गुणस्थानके अन्तमें जितनी करन प्रशृत्तियांकी सत्ता रहती है उतना ही मोक्तद्रब्यका 
प्रमाण दै। तथा यहाँ पर ( अयोगि गुणस्थानके अ्रन्त समयमें ) कर्मी सत्ता द्वूयर्धगुणद्धानिगुणित 
समयप्रग्रद्धप्रमाण है ।:इसलिये मोक्षद्रव्यका प्रभाग भी ढ॒ _सर्धगुणदानिगुणित सम्रयप्रबद्धपमाण ही है । 
इस प्रकार इन सात तत्तवोंका श्रद्धान करना चादिय । 
भावार्थ-पू्व में जो छट्द द्रव्य पत्चार्तिकाय नव पदार्थाका स्वरूप बताया है उसके अनुसार ही 
उनका भ्रद्धान करना चाहिये; क्योंकि इनके श्रद्यानकी सम्यवत्व कहते हैं । 
सम्यक्त्वके भेदंकी गिनानेके पहले क्ञायिक सम्यतत्वका स्वरुप बताते हैं । 


१-०पुण्य और पाप प्रकृतियोकों भिन्न मिन्‍न संख्या कर्मकाप्डमं देखना चाहिये | विशेष यह है कि कर्मों की कुछ 
प्रकतिया १८८ हो हैं | परत्तु पुण्यकी ६८ और परापकी १०० प्रक्ृतिया बताई है। कारण यह कि नाम कमे 
की स्पर्शादिक २० प्रकृतियां पुण्य और पाप दोनों तरफ सम्मिलित है। इसलिये पुण्य एापकी गणनामें २६ 
एंक्षया बदताती है । ४ 





इ्ब्२ श्रीमद्‌ राजचन्द्र जनशास्त्रमालायाम्‌ [ मार्येशा, गाथा-- 


खीणे दंसणशमोहे, ज॑ सदूद6ए सुणिम्मलं होई' । 
त॑ खाश्यसम्पत्त, णिच्चं कम्मरखवणहेदु ॥ ६४६ ॥ 
क्षीणे दशेनमोदहे यच्छूद्धान सुनिर्मल भवति । 
तल्तायिकसम्यक्त्व॑ नित्य कर्मच्षपणशहेतु ॥ ६४६ |॥ 
अथे-दर्शनमोहनीय कमके क्ञीण होजाने पर जो निर्मल श्रद्धान होता है उसको क्ञायिफ 
सम्यवत्व कहते है। यह सम्यक्त्य नित्य है और कमर के '्ञय होनेका कारण है । 
भावार्थ-यद्यप्रि दशनमोहनीयके मिथ्यास्व मिश्र सम्यक्स्वप्रकृति ये तीन ही भेद हैं। तथापि 
अनन्तानुबन्धी कपाय भी दशेनगुणको विपरीत करता है इसलिये इसको भी दशनमोहनीय कहते हैं। इसी 
लिये आचायोनि तथा पसम्चाध्यायी में कहा है कि “सप्तेते रष्टिमोइहनम”' । अतणव इन सात प्रकृतियोंके 
सबेया क्षीण होजानेसे दशन गुणकी जा अत्वन्त निर्मल अबस्था होती है उसको क्ञायिक सम्यकत्य 
फहते हैं। इसके प्रतिपक्ती कर्मका एकदेश भी अ्रवशिष्ट नहीं रहा है। इस ही लिये यह दूसरे 
सम्यक्त्घोंकी तरह सांत नहीं है। तथा इसके हॉोनेपर असंख्यातगुणी कर्मोकी निजेरा होती हे, 
इसलिये यह कमेन्तयका हंतु दे। इसी अभिश्रायका वोधक दूसरा क्षेपक गाथा भी दहैे। वह इस- 


प्रकार है कि... हि 
दंसणमोहे खब्रिद, सिज्कदि एकक्‍्केव तदियतुरियमवे । 


णांदरकदि तुरियभवं, ण विणस्सदि सेससम्मं व ॥ १ ॥ 
दशेनमोद्दे क्षपते सिद्ध यति एकस्मिन्नेब तृतीयतुरीयभवे । 
नातिक्रामति तुरीयभवं न विनश्यति शेपसम्यक्त्व॑ व ॥ १॥ 
अथे--दर्शनमोहनोय कमका क्ञेय होजाने पर उस ही भवमें या तीसरे चोथे भवमें जीव 


सिद्धपदको प्राप्त होता दे, किन्तु चौथे भवक्रा उल्लंघन नद्वीं करता, तथा दूसरे सम्यक्त्वोंकी तरह 
यह सम्यक्त्व नष्ट नहीं होता। 
भाषार्थ--त्ञायिक सम्यग्दशैन होनेपर या तो उसदी भबमें जीव सिद्धपदको प्राप्त होजाता है ! 
या देषायुका बन्ध होगया द्वो तो तीसरे भवमें सिद्ध होता है । यदि सम्यग्दशनके पहले 
मिध्यात्व अबस्थामें ममुष्य या तियच आयुका घन्ध द्वोगया हो तो चौथे भवमें सिद्ध द्वाता है; 
किन्तु चतुर्थ भ्घका अतिकमण नहीं करता । यह सम्यक्त्व साधच्यनन्त है । ओऔपशमिक या 
क्तायोपशमिककफी तरह उत्पन्न होनेके बाद फिर छूटता नहीं हे । 
स्ायिकसम्यक्त्वका और भी विशेष स्वरूप बताते हैं। 
वयशेद्दि वि हेदृहि वि, है द्यिमयआण रह रूवेहि । 
वीमच्छजुगु स्छाहि य. तेलोक्फेण वि एण चालेज्जो" ॥ ६४७॥ 
जय, खं, १ गाया न॑, २१३।. जा 
३--रूपैम 4१ रैवक्थिहेंतुदष्टांतयूछि मि; | जातु क्ायिकरुम्यबस्वों न क्षुम्यति विनिश्चर:। तथा देखो व. सं, १ 
पु, १९ और गाया न॑. २१४ । 


ई४६०१४७-६४६-३४६ ] गोस्सट्सार जीवकांण्डम ३०३. 


बचनेरपि देतुभिरपि इन्द्रियमयानीतै रूपै: । 
बीभत्स्यजुगुप्सामिश्व जैलोक्येनापि न चाल्य: ॥ ६४७ ।॥| 
अथे--अद्धानको भ्रष्ट करनेवाले बचन या द्वेतुओंसे अथवा इन्द्रियोंकी भय उत्पन्न करनेबाले 
झआाकारोंसे यहा रलानिकारक पदार्थोकों देखकर उत्पन्न होनेवाली ग्लानिसे क्रिं बहुना तीन लोफसे 
भी यह ज्ञायिक सम्यक्त्व चलायमान नहीं होता । 
भावाथे--क्ञायिक सम्यक्त्व इतना दृढ़ होता है कि तक तथा आगमसे विरुद्ध श्रद्धानको 
अष्ट करने वाले वचन या द्ेत उसको अ्रष्ट नहीं कर सकते । तथा यह भयोत्यादक आकार या 
सलानिकारक पदार्थों को देखकर अष्ट नहीं होता । यदि कद्ाचितू तीन लोक उपस्थित होकर भी उसको 
अपने श्रद्धानसे अष्ट करना चाह तो भी वह भ्रष्ट नहीं होता। 
यथद्द सम्यग्दशन किसके तथा कहाँ पर उत्पन्न होता है यह बताते हैं। 
दंसणमोहक्खबणावट्ववगो कम्मभूमिजादों हु । 
मणुसो केवलिपूले शिट्टगो होदि सव्वत्थ ॥ ६४८॥ 
दर्शनमोदहत्तपणा प्रस्थापकः कमेभूमिजातो हि। 
मनुष्य: केवलिमूले निष्ठापको भवति सर्वत्र ॥ ६४८॥ 
अथे--दशेनमोहनीय कमके क्षय इोनेका प्रारम्भ केवलाके मूलमें कमंभुूमिका उत्पन्न दोनेबाला 
मनुष्य ही करता दे। तथा निप्ापन सबंत्र होता है । 
भावार्थ-दशेनमोहनीय कमेके क्षय हानेका जो क्रम हे उसका प्राग्म्भ केव़ी श्र्‌तफेषलीके 
पादमूलमें (निकट ) ही द्वोदा हे, तथा उसका (प्रारम्भका ) करनेवाला कसेभूमिज मनुष्य ही 
होता है। यदि कदाचितू पूर्ण क्षय दोनेके प्रथम ही मरण होजाय तो उसकी ( क्षपणकी ) समाप्ति 
चारों गतियोंमेंसे किसी भी गतिमें हो सकती हे। 
वेदकसम्यक्त्वका स्वरूप बताते हैं । 
दंसणमोहुद्यादो, उप्पज्जह ज॑ पयत्थसरदइणं । 
चलमलिएमगाढं तं, वेदयसम्मत्तमिदि जाएे' ॥ ६४९ ॥ 
दर्शनभोहोदयादुत्पययते यत पदा्थेश्रद्धानम्‌। 
चलमलिनमगा<ं तदू वेदकसम्यक्त्वमिति जानोड़ि । ६४६ ॥ 
अथे--सम्यकत्वमोहनीय प्रहतिके उदयसे पदा्थक्ा जो चल मलिन अगाढरूप श्रद्धान होता 
है, उसको वेदक सम्यक्त्व कहते दे । 
भावाथे - मिध्यात्व मिश्र और अनंतानुबंध। चतुष्क इनका सबधा क्षय श्रथवा ददयाभावी क्य 
ओऔर उपशम दो चुकने पर; किन्तु अवशिष्ट सम्यक्त्वप्रकृतिके द थे होते हुए पदार्थोंका जो श्रद्धान 
होता है उसको वेदक सम्यवत्य कद्दते है। यहां पर भी सम्यकत्व प्र£तिके उ्दयक्षनित चलता मलिनता 
और अगाढता ये तीन दोष होते हैं । इन तीनोंका लक्षण पहले कद्द चुके हैं। 
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हीन गाथाओंमें उपशम सम्यक्रवका स्वरूप और सामग्रीका बणन करते हैं। 
दंसणमोहुवसमदो, उप्यज्जह ज॑ पयत्थसद्दृदण । 
उवसमसम्मतमिणशं, प्रएणमलपंक्रतोयसमं ॥| ६५० ॥ 
द्शनमोद्दोपशमादुत्पद्यते यत्पदार्थश्रद्धानम । 
उपशमसम्यवत्वमिदं प्रसन्नमलपंकतोयसमम्‌ ।। ६४० ॥| 
अर्थ-हक्त सम्यकत्वविरोधिनी पांच अथवा सात प्रऱतियोंके उपशभसे जो पदार्थोंका श्रद्धान 
होता है उसको उपशमसम्ययत्व कहते हैं | यह सम्यक्त्थ इस तरहका निर्मल होता है जैसा कि निर्मली 
आदि पदार्थंके निभित्तसे कीचइ आदि मलके नीचे बैठ जाने पर जल निर्मल होता है । 
भावार्थ--उपशम सम्यक्त्थ और क्षायिक सम्यक्त्व निर्मेलताकी अपेक्षा समान हैं; क्योंकि 
प्रतिपत्षों कर्ता दद॒प्र दोनों हो स्थ नयर नहीं है। किस्म विशोगा इतनी हो है कि क्षायिक सम्यक्त्वक्रे 
प्रतिपक्ती कमेका सबेथा श्रभाव होगय! है, और उपशप्त सम्यक्त्वके प्रतिपक्षी क्मझी सत्ता है। जेसे 
किसी जलमें निमेली श्रादिके द्वारा ऊपरसे निर्भलता होने पर भी नीचे कीचड़ जमी रहती है, और 
किसी जलके नीचे कोचढ़ रहतो द्वी नहीं । ये दोनों जल निर्मेलनाकी श्रपेत्ता समान हैं। अन्तर यही है 
कि एकके नीचे कोचड़ द्वे. दूमरीके नीचे कोचड़ नहीं हे । जिसके नीवे कीचड़ है ऊपरसे गवच्छ है उस 
निर्मेल जलके समान द्वी औवशनिक सम्प्रक्त्व है । और जिसके नीच कीचड़ नहीं है उस निर्मत जलके 
धदश क्षायिक सम्यक्स्ब होता है। औपशमिक सम्यत्व अनादि मिध्याहप्टिके पांच प्रकृतियंके उपशमसे 
ओर सादिभिध्याहृष्टिके सात प्रह्मतियोंके उपशमसे हुआ करता है 
खगउवसमयविसोही, देसण | उगगकर णलड्ठी य । 
चत्तारि वि सामएणा करण पृण द्वादि सम्मत्ते | ६५१ ॥ 
धक्षायोपशप्तिकविशुद्धं। देशना प्रायोग्यकरणलब्धी च ! 
चतस््र।5पि सामान्या: करण पुनभ्नवति सम्यकत्वे ॥ ६४१ ॥ 
अथे--क्षायोप _मिक, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य, करण, ये पांव लब्धि हैं। इनमें पहली 
चार तो सामान्य हैं; भव्य अभव्य दोनों के दी संभव है। किन्तु करण-लब्धि विशेष है । यह भव्य 
के दी हुआ करती है | और इसके होनेपर सम्यक्त्व या चारित्र नियमसे होता हैं। 
भाषाथे- लब्धि शब्दका अथ प्रप्ति है। प्रकतमें सम्यक्त्व ग्रहण करनेके योग्य सामग्रोकी 
प्राप्ति दोना इसको उब्धि कहते हैं। उसके वक्त पांच भेद हे । सम्पक्त्वके योग्य कर्मोके क्षयोपशम 
दोनेको क्रायोपशमिक लब्वि कद्दते हैं । निर्धलताजिशेतफा विशुरद्धि कहते है । योग्य उपदेशको देशना 
कहते हैं । प॑चेन्द्रियादिस्वरूप योग्यताके भिलनेको प्रायोग्यनब्धि कहते हैं। अधः:करण अपूबवकरण 
अनिवृत्तिकरणरूप परिणामोंकी करणज्ब्धि कददते हैं। इन तीनों करणोंका स्वरूप पहले कह चुके हैं। 
इन पांव लब्धियों मेंसे आदिकी चार लब्धि तो सामान्य हैं-अर्थात्‌ भव्य अभव्य दोनोंके होतो रद 








१....भंण्यारोहण के पूर्व में चारित्रके छिये भी करणत्रय हुआ करते हे 
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किन्तु करणलब्धि असाधारण हे-श्सके होने पर नियमसे सम्यकत्थ था चारित्र होता है । 
जथ तक करणलब्धि नहीं होती तब तक सम्यक्त्व नहीं होता । 
उपशम सम्यक्त्यकी प्र/प्तिके योग्य सामग्रौकी बताकर अब उसको श्रहदण फरनेके लिये योग्य 
जीव कैसा होना चा हिये यह बताते हैं । 
चदुगदिभव्वो सपणी, पत्जतो सुज्मगों य धागारो । 
ज्ञागारों सदलेसो, सलद्विगो सम्ममुषगमई । ६४२ ॥ 
चतुर्गेतिभठयः संज्ञी पर्याप्तः शुद्धकश्व साकार: । 
जागरूक: सब्लेश्य: सलब्धिकः सम्यक्त्वमुपरच्छति ॥६५२॥ 
अर्थ -जो जीब चार गतियॉमेंसे किसी एक गतिका धारक, तथा भव्य, संज्ी, पर्याप्त 
जिशुद्धि-मन्दकपायरूप परिशतिसे युक्त, जाग्ृत-त्त्यानग्रद्धि क्रादि तीन निद्राओंसे रहित, साकार 
उपयोगयुक्स और शुभ लेव्याका धारक होकर करणलब्धिरूप परिशामोंका धारक होता है बह जीव 
सम्यफ्त्वको प्राप्त करता है । 
सत्तारिवि सेत्ताई, भाउगवंधेण होदि सम्पत्त | 
अ्गुवदमदव्बदा३, थ॒ लहः देवाउगं मोत्तु' ॥ ६५३ ॥ 
चत्वायपि क्षेत्राणि आपुपकबन्धेन भवति + स्यकत्वम । 
अग्राश्ननमहात्रतानि न लभते देवायुप्क मुक्त्वा ॥ ६४३ ॥ 
अथ--चारो गतिसम्बन्धी आयुकर्का वन्ध दोजाने पर भी सम्यवत्य हैं। सकता है! किन्सु 
देवायुकी छोड़कर शेष आयुका बंध है।न पर अगुन्नत और महात्रत नहीं देते । 
भावार्थ--चारो गतिमेंसे किसी भी गतिमें रहनबाले जीवके चार प्रकार की आयुर्मेसे किसी भी 
आयुका बंध होने पर भो सम्यक्त्वक्री उत्पत्ति हो सकती हे-इसमें कोई बाधा नहीं है । किन्तु अरुश्रत 
या भद्दाप्नत उसी जीयके हो सकते हैं जिसके चार आपुकममेंसे केघल देवायुका ही बंध हुआ हो; 
अधबा किसी भी आयुका बंध न हुआ ही नरकायु तियेगायु मलुष्ियायुका बंध करनेबाले सम्यस्ट्ष्टिके 
पहले इन तीन आयुश्रोमेंसे किसी भी आयुका बंध करके पुनः सम्यक्त्य प्राप्त करने घाले जीबके 
अगुष्नत या महाब्रत नहीं होते । 
सम्यक्त्वमागंणाकरे दूसरे भेदोंको गिनाते हैं । 
ण॒य मिच्छत पतो, सम्मतादों य जो य परिवडिदों । 
सो साप्रणो ति णेवों, पंचममावेण संजुत्ों ॥ ६५४ ॥ 
न च मिथ्यात्व॑ प्राप्त. सम्यक्त्वतश्र यश्व परिपतितः । 
स सासन इति ज्ञेय: पंचमभाबेन संयुक्तः ॥ ६५४ ॥ 
अश्र--जो जीव सम्यक्त्वसे तो ब्युत हो गया दे किन्तु मिथ्यात्वकों प्राप्त नहीं हुआ है 
शसको सासन कहते हैं । यह जीव पांचवे पारणामिक भाषसे युक्त होता है । 
८४*« -हैं ६ 
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भाषाधै-सासत्कुप परिणशामोंका होना भी सम्यस्स्मगुणका प्रक बिप्रियात्र दे, इसक्रिये 
थह भी सम्धक्वमागेशाका एक भेद है। झतण्य यहाँ पर इसका पण्ेत किया है! क्ष्योंकि 
स्रम्यवश्यमागेणामें सामान्यसे सम्यकत्थके सम्रस्त भेदोंका बस्ेन करना चाहिये। इस्त प्ुणस्थानमें 
दशेनमोहनीयकी अपेक्षा पारणामिक भाव होता है। तथा अनन्तालुवन्धीकी अप्रेज्ा ऋऔौदप़िक 
भाव भी होता है। इसका प्रिरोष स्वरूप गुणस्थानाधिकारमें कह चुके हैं, इस्रल्निये यहाँ नहीं कहते हैं। 
सम्यरदशनकी यहाँ शुद्ध अवश्या छूष्ट जानेसे और अशुद्ध-बिपरीत-मिध्यात्व श्रषस्था प्राप्त न दोने 
से मध्यकी अनुभय दशा रहा करती है | 
पिश्रगुशस्थानका स्वरूप बताते हैं। 
सहहणास रहएं, लस्स व जीगरस होह़ तच्चेसु । 
विरयाबिरयेण समो, सम्मामिच्छोशि णायब्यो ॥ १५५ ॥ 
श्रद्धानाभ्रद्धान॑ यरय थे जीवस्य भयति तस्तवेषु । 
विरताविरतेन सम: सब्यग्मिष्य इति क्ञातठ्य: ॥ ६४५ ॥ 
थे विरताषिरतकी तरह जिस जीवके दत्त्यके विषयमें भ्रद्धान और अश्नद्धान दोनों हो 
उसको सम्यरिमध्याहष्टि सममना चाहियरे। 
भावाथे--जिसतरह विरत और भआवरत दोनों प्रकारके परिणामोंके जोढ़की अ्रपेत्ता 
विरताबिरत मामफा पांचवां गुणस्थान होता है, -उस्री तरह अद्धान और श्र /द्वानरूप परिणा्ोंके शोड़को 
ओअपेक्ता सम्यग्मिप्यात्य नामका तीसरा गुणस्थान होता हे । यह भी सम्यकसथम्रागेणाका पक भेद है । 
मिच्छाहट्री ज्ञीवो, उबशडू बधयण्ण ण सरहदि | 
सरदृति भसब्भार॑ उबहढूं था अगुवहद ॥ ६५६ |। 
मिध्याहृष्टिजोंव उपदिष्टं प्रवचन भ अदृथाति। 
भ्रदधाति असदूभायमुपदिष्टं वा खणुपरिष्टमू। ६५६ || 
अर्थ--जो जीव सिनेन्द्रदेषके कहे हुए जाप्त आगम पदार्थका श्रद्धान नहीं करता; किन्तु 
कुगुरुओंके कह हुए या बिना कहे हुए भी मिधथ्या पदा्थेका भ्रद्धान करता है उसको मिध्याहष्ट 
फहते हैं । 
भावाथ-+मिध्यात्य-द्शनमोहन,यके उदयसे दो प्रकारके बिपरिणाम होते हैं। एक ब्रह्दीत 
बिपरोत भ्रद्धान दूसरा अ्रप्रहंंत विपरीत श्रद्धात, जो कुगुरुओंके उपदेशसे बिपरीत श्रद्धान 
होता दे उसको प्रद्योतमिध्यात्व कहते हैं। और जो बिना उपदेशके ही विपरीत श्रद्धान हो 
उसको अग्रहीतमिथ्याश्व कहते हैं। इन दोनों हो प्रकारक विपरिशार्मोको मिध्यात्व इस सामान्य 
शब्दसे फहते हें । तथा यह भमिश्यात्व सम्यक्त्वमागंणाका एक भेद हद । इसीलिये इसी गाथाको 
एकबार गुणस्थानाधिकारमें आने पर भी यहाँ दूसरीवार कह्दा हे 


इस तरद खबम्यक्त्थमागंणामें सम्बग्दशेनफे शुद्ध अशुद्ध मिश्र और अनुभयक्षप कुछ कऋूइ 
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भेदोंका -- औपशमिक क्ञायिक क्षायोपशमिक मिथ्याश्व मिश्र और शक्लाप्तादनका संक्तेपमें स्थरूप 
बताया गया है । 
सम्यक्तमार्गणार्में तीन गाथाओंद्वारा जीवसंख्या बतते हैं । 
वासपुषतत ख्या, संखेज्जा जह हवंति सोहस्गे । 
तो संखपन्चठिदिये, केवडिया एकमणुपादे । ६५७ ' 
वर्षप्रथक्त्वे क्षायिका: संख्येया यदि भषन्सि सौधमे | 
तहिं संख्यपल्यस्थितिके कति एथमनुपाते ॥६५७॥ 
अरथ--क्षायिकसम्यस्टष्टि जीब सौधरमम ईशान स्वर्गमें प्रथकत्थ बर्षमें संख्यात उत्पन्न होते हैं 
तो संख्यात पल्यको स्थितिमें कितने जीव उत्पन्न होंगे? इसका त्रराशिक करनेसे क्ञायिकसम्यग्टष्ट 
जीयोंका प्रमाण निकलता है, क्योंकि ज्ञायिकसब्यस्टृष्टि बहुधा कल्पवास! पेष होते हैं. भौर फल्पबासी 
देव बहुत करके सौवर्म ईशान स्थगमें ही हैं। 
भाषार्थ--फलराशि संख्यातका और इच्छाराशि संख्यात पल्यका परस्पर गुणा करके प्रमाण 
राशि प्रथकशत्ववर्षका भाग देनेसे जो लब्ध आ।वे उतना ही ज्ञायिक सम्यटबष्टि जीबोंका प्रमाण है। 
इस प्रकार त्रराशिक करनेसे लब्धप्रमाण कितना आया यह बताते हैं । 
संवावलि दिदपछा, खह्या तत्तो य वेदूसुबसभगा । 
भावलि पसंसगुशिदा, असंखगुशदीणया कमसों | ६५८ |) 
सख्यावलिहितपल्‍या ज्ञायिकास्ततश्व वेदमुपशमका: । 
आवल्यसंस्यगुणिता असंख्यगुशहीनका' क्रशशः [| ६५४ |! 
अयथे--संख्यात आबलीसे भक्त पव्यप्रमाण सायिकसम्यग्शेष्ट हैँ | '्ञायिक सम्यग्शशिके 
प्रमाणशका आवलीके असंख्यातवे भागसे गुणा करने पर जो प्रमाण द्वो उतना ही वेदकसम्यस्द्ष्ट 
जीबोंका प्रमाण है। तथा क्षाय्रिकसम्पस्टष्टि जीबोंके प्रमाणसे अ्रसंरुयातगुणा ह्वीन उपशम सम्यग्द्ट 
जीबोंका प्रमाण हैं । 
सासादम मित्र और मिथ्यादष्टि जीषोंका प्रमाण बताते हैं. । 
फलासंखेज्जदियमा, सासणमिच्छा य संखगुणिदा हु ! 
मिस्सा तेहि विदीखो, संसारी वामपरिमाण ॥ ६५९ ॥ 
पल्या संख्याता: सासनमिध्याश्र संख्यगुणिता दि । 
मिश्रास्तैिंदोन: संतारी घामपरिराम्‌ ॥ ६५६ || 
अथे - पल्‍्यके अ्रसंख्यातवें मागप्रमारा सासादनमिध्यादष्टि जीव हैं। और इनसे संलख्यातगुणे 
म्रिश्न जीव हैं । तथा संसारो जीवराशिमेंसे क्ञािथिक ओऔपशततिक जयोपशमिक सासाइन प्रिश्न इन पॉँच 
प्रक/रके जीवोंका प्रमाश घटानेसे जो शेष रह उतना ही दिट्यारप्टि ज॑.बोंका प्रमाश है । 
॥ इति सम्यकस्थम।गणाविकार: ॥ 
नशा 


३०८ श्रीमद्‌ राजचन्द्रजेनशास्त्रमालायाम्‌ [ मागेणा ग्राथौ-- 


क्रमप्राप्त सैज्िमार्गंशाका निरूपण करते हैं । 
गोश दियशझावरणसओोवसम तज्जवोहण' सण्णा | 
सा जस्स सो दु सण्णी हृद्रो सेसिदिश्रवयोहो ॥ ६६० ॥ 
नोइन्द्रियावरणक्षयोपशमस्तज्जबोधन संज्ञा । 
सा यस्य स तु संज्ञी इतरः शेषेन्द्रियाबनोधः ॥ ६६० ॥ 
अथे-नोइन्द्रियाबरण कर्मके ज्ञयोपशमको या तज्जन्य ज्ञानको संज्ञा कहते हैं । यद्द संज्ञा 
जिसके हो उसको संज्ञी कहते हैं। और जिनके यह्‌ संज्ञा न हो किन्तु केवल यथासम्भब इन्द्रियजन्य 
ज्ञान हो उनको असंज्ी कहते हैं. | 
भावार्थ --जीव दो प्रकारके होते हैं एक संज्ञी दूसरे असंज्ञी । संज्ञा शब्दसे मुख्यतया तीन भर्थ 
लिये जाते हैं। १-ताम भिक्तेप, जो कि व्यवह्ारके लिये किसी का रख दिया जाता है। जैसे ऋषभ, 
भरत, बाहुबली, अ्रककार्ति, महावीर आदि । २-आहार भय मेथुन और परिग्रहकी इच्छा। 
३-धारणात्मक या ऊद्यपोहरूप विवारात्मक ज्ञान विशेष । प्रकृतमें यह अन्तिम अथथे ही विवत्तित है | यह 
दो प्रकारका हुआ करता दे, लब्धिरूप ओर उपयोगरूप । प्रति" पक्ती नो इन्द्रियाबरण कमेके क्षयोपशमसे 
प्राप्त बशुद्धको लब्धि और अपने बिपयमें प्रवृक्तिको उपयोग कहते हैं। जिनके यह लब्धिया 
उपयोगरूप सन-क्ञान विशेष पायाजाय उनका संझ्ी कहते हैं । और जिनके यद्द मन न दो उनको 
झसंक्ली कहते हैं। इन असंज्ञी जीबोंके मानस ज्ञान नहीं होता, यथा सम्भव इन्द्रियजन्य ज्ञान ही 
होता हे । 
संज्ली असंक्षीकी पहचानफेलिये चिन्होंका बर्णन करते हैं । 
सिबखाकि रियुवदेसालाबरगाही मणोवलंबेण । 
जो जीवो सो सण्णी, तव्यिवरीओ असएणी दू | ६६१ ॥ 
शिक्षाक्रियोपदेशालापग्राही मनो:बलम्बेन । 
यो जीबः स संज्ञी तदहिपरीतो :संज्ञी तु ॥ ६६१ ॥ 
छत्थे--द्वितका प्रहण और अ्हितका त्याग जिसके द्वारा किया जा सके उश्वको शिक्ता ऋहते हैं । 
इच्छापूर्यक दाथ पेरके चत्ञानेको क्रिया कद्दते हैं। वचन अथवा चाबुक आदिके द्वारा बताये हुए कर्तव्य 
को उपदेश कहते हैं । और श्लोक श्रादिके पाठकों 'आलाप फहते हैं । 
जो जीय इन शिक्षादिकको मनके अबललम्बनसे ग्रहण >+धारण करता है । उसको संज्ञी कहते 
हैं। चौर जिन जीवोंमें यह लक्षण घरित न हो उनको असंज्ञी समझना चाहिये। 
मोम॑ सदि जो पृथ्य॑, कज्जमकरऊज्ज व तच्चमिद्रं च्‌ 
सिफ्खदि णामेणेदि य, समणो अमणों य विवरीदों )। ६६२ ॥ 
मीमांसति यः पूछे कार्यमकायं चर तर बमितरथ | 
शिक्षते नाम्ना एति चर समता: अमताश्य विपरीत! ॥ ६६२ ॥ 


६६०-९६१-६६६-६६३-६६४-६६५] गोम्मदसार जीबकाण्डम्‌ ३०६ 


अथे--जो जीब प्रवृत्ति करनेके पहले अपने कर्तव्य ओर अकतेव्यका वियार करे, तथा तसस्‍्य 
आर अतरवका स्वरूप समझ सके, और उसका जो नाम्र रक्खा गया हो उस नामके द्व।रा बुल्लाने पर 
आसके, उन्मुख हो अथवा उत्तर दे सके उसको समनस्क या संज्ञी जोब कहते हें। और इससे 
जो बिपरीत है उसको अमनस्क या असंज्ञी कहते हैं । 
संक्लीमागंशागत जीबोंकी मंख्याको बताते हैं । 
देवेहि सादिरेगी, रासी सण्णीण होदि परिमाशं । 
तेखूणो संसारी, सब्वेसिमसणिणिजीवाणं ॥ ६६३ ॥ 
देवेः सातिरेको राशि: संज्ञिनां भवति परिप्ताणम | 
तेनोनः संसारी सर्जषामसंज्षिज़ीबानाम्‌ ॥ ६५३ ॥ 
अथे--देवोंके प्रमाणसे कुछ अ्रधिक संज्ञी जीबोंका प्रमाण है। सम्पूर्ण संसारी जीब राशिमेंसे 
स॑ज्षी जोबोंका प्रमाण घटाने पर जो शेप रहे उतना ही समस्त असंज्ञी जीबॉका प्रमाण है। 
भावार --सम्पूणे देव, तारकी मनुष्य और समनस्क तियचोंके सिधाय समस्त अनन्त संखारी 
जीवर/शि असंज्ञी ही है । संज्ञी जीव में नारकी मनुष्य और तियच बहुत थोढ़े हैं, देव सबसे अधिरू 


हैं, अ्रतणब संज्ञी जीबेंका प्रमाण देवोंसे कुछ अधिक ऐसा कहा गया है। 
॥ इति संक्षिमगंशाधिकारः | 





क्रमप्राप्त आहारमार्गणाका बैन करते हैं । 
उद्यावणएणसरीरोंदयेण तद्देहवयणचित्ताणं। 
शोकम्प्वंग्गणाएं गहग आहार जाम ॥ ६६४ ॥ 
जदयापक्नदारा|रोदयेत तह हवचनचित्तानाम । 
नोकमंब्गणानां प्रहणमाहारक नाम ॥ ६६४ ॥ 
अर्थ--शरी रमामा नामकर्मके उदयसे देह-औदारिक चेक्रियिक आहारक इनमेंसे यथा सम्भष 
किसोभी शरीर तथा! बचन ओर द्रव्य मनरूप बननेके गोग्य नोकमेबगेणाओंका जो अहण दोता है 
उसको आहार कहते हैं । 
निरुक्तिपूर्वक अहारकका शथे लिखते हैं । 
आहरदि सरीराणं, तिएई एयदरवर्गणाश्रो ये । 
मांसमणाणं णियदं, तम्दा भादारयों मणियों ॥ ६६५॥ 
आइरति शरीराणाँ त्रयाणामेकतरवनेणाश्र । 
भापामनसोर्नियत तस्मादाधारकोीं भशितः ॥ ६६५ |) 


. अर्थ-ओदारिक, वैक्रि यक, आह/रक इन तोन शरीरोंमेंसे किसी भी एक शरीरके थोग्य 
बर्गणाओंकों तथा बचन और मनके योग्य बर्गणाओंका यथायोग्य जीवसमास तथा कालमें ओब 
आहरण -प्रहण करता है इसलिये इसकी आाद्ारक कहते हैं । 


३१० श्रीमद्‌ राजबन्द्रजेनशास्त्रमालायाम्‌ [मार्गेणशा, गाथों -- 


जीव दो ग्रकारके होते हैं, एक आह्वारक दूसरे अ्रनाहारक । आहारक जीब कौन कौन होते हैं 
ओऔर अनाह्ाारक जीव कौन कौन होते हैं यह बताते हैं । 


बिग्गह गदिमावण्णा केवलिणो, समुर्घदों अजोगी ये । 
सिद्धा ये भश्रणाहारा, सेसा भाईरया जीवा॥ ६६६ ॥ 
बिग्रहगतिमापन्ना: केवनिन: समुद्धाता अयोगिनश्र । 
सिद्धाश्न अनाहाराः शेषा श्राह्यरका जीयाः ॥ ६६६ ।। 
अथे - विप्रदगतिशो प्राप्त होनेव'के चारों गतिसम्बन्धी जीब, प्रतर और लोकपूर्ण समुद्घात 
करनेषाले सयोगकेबली, श्रयोगकेवली, समम्त सिद्ध इतने जीव तो अनाहारक होते हैं। और इनको 
छोड़कर शेष सभी जीव श्र|ह्वारक होते हैं । 
समुद्घात, कितने प्रकारका होता है यद्द बच्नाते हैं । 
वेपणकसायवेगुव्वियो य मरणतियों समुग्धादो । 
तेज्ञाहारो छट्टो सत्तमभ्रो, फेवलीणं तु ॥ ६६७ 0 
वेदनाकपायबेगूविकाश्व मारणान्तिकः स्रम्गुदूधातः । 
तेज श्राह्वारः पप्ठः सप्तमः केवलिनां तु ॥ ६६७ ॥ 
अर्थ--समुद्घातके सात भेद हैं। वेदना, कषाय, पेक्रियिक, मारणान्तिक, तेजस, आहारक, 
केघल। इनका स्वरुप लेश्यामागेणाके त्षेत्राधिकारमें कहा जाचुका दे हसछिये यहां पर नहीं कहा हे। 
समुद्घातका स्वरूप बताते हैं । 
मूलतरीरमछंडिय, उत्तरदेहरुस जीवपिडस्स । 
णिग्गमर्ण देशदो, होदि सम॒ग्धादसामं तु ।। ९६८ ॥ 


मूलशरीरमत्यक्त्वा उत्तरदेहस्य जीव पण्डस्य । 
निगमन दृद्द द्धवति समुद्घातनाम तु ॥ ६६८॥ 


अथे - मूल शरीरको न छोड़कर तेजस का्मेण रूप उत्तर देहके साथ साथ जीवश्रदेशोंके शरीर 
से बाहर निकलनेको समुद्घत कहते हैं। 
झाहारमारणवि ये, दुर्ग पि शियमेश एगद्सिगं तु । 
दसदिसि गदा हु सेसा, पंच समग्धादय। होंति ॥ ६९९ ॥ 
आहारमारण तिकद्विकमपि नियमेन एकद्शिक॑ तु। 
दशदिशि गता हि शेषाः पञ*चसमुद्घातका भवम्ति ॥ ६६६ ॥ 
अधे--उक्त सात प्रकारके समुद्घातोंमें आहारक और मारणाम्तिक ये दो समुर्देधात तो एकही 
दिकें मस्न करते हैं; किन्तु बाकाफे पाच समुद्धात दर्शा दिशाशञ्रांमें गमन करते है। ह 
झाह्रक और झमादारकके कालका प्रमाण यतँति हैं । 
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अंदुश्भसंखभागो, फालो भाहारयस्म टक्कस्सो। 
कम्मस्मि भलाह।रों, उक्कस्स तिएिण समया हु || ६७० ॥ 
अंगुलामसंस्यमाग: काल: आहारफस्योत्फ़षट' । 
फामेगे अनाहार' उत्कृष्ट: त्रयः सम्या हि ॥ ६७० ॥ 
अथे--अ/द्दा रकका उत्कृष्ट काल सूच्यंगुलके असंख्यात भागप्रमाण है । कार्मण शरीरमें 
अनाहारका उत्कृष्ट काल तीन समयका है, और जघन्य कान एक सभयका है! तथा आह।रका जधन्य 
काल तोन समय कम खासके अठारहव भाग प्रमाण है, क्योंकि ।वग्रहगतिसम्बन्धी तीन समयोंके 
घटाने पर कछुद्र भवका कान इतना ही अ्रथरोप रहता है | 
आहारमागेणासम्यन्धी जीवोंकी संख्याकों बताते हैं। 
कस्मायकायजोगी, होदि अण हारयाण परिमाण । 
तब्बिरहिदूसं सारी, सघ्चो आ्रादारपरिमाणं ॥ ६७१ ॥ 
कामणकाययोगी भवरत्ति शनाहारकाणां परिमाणम्‌ । 
तद्विहित&सारी सब आहारपरिमाएम्‌ | ६७१॥ 
श्र्थ--कार्मणका ययोगी जीबॉका जितना प्रमाण है उतना ही अनाहारक जीथोंका प्रमाश है। 
और संसारी जीवराशिमेंसे कार्मशकाय योगी जीवोंका प्रमाण घटाने पर जो शेप रहे उतना ही श्राह्मरक 


जीबॉक। प्रमाण हे । ह 
। इृति आहारमागणाणिकारः ॥ 





क्रमप्राप्त उपयोग।घिका रका बणेन फरते हैं । 
पत्युक्षमित' मावों, ज्ञाद़ो जीवस्स जो दु उवजोगो । 
सो दुषिहो श्लायभ्यो, सायारो येब तायारों | ६५२ | 


बस्तनिमित्त' भावो जातो भीक्षस्य यस्तृपयोग: | 
स द्विविधो ज्ञातव्यः साकारश्यवानाकार: ॥ ६७२ ॥| 


अथे--जीबका जो भाव वम्तुको ( शेयको ) प्रदण करनेकेलिये प्रवृश्त होता है उसको एपयोग 
कहते हैं । इसके दो भेद हैं एक साकार ( सबिकल्प ) दूसरा निराकार ( निषिकल्प ) | 
दोनों प्रकारके डग्बोगोंके उत्तरभेदोंकों बताते हुए यह उपयोग जीवका लक्तश है कह 
बढ़ाते हैं । 
शा पंचविदंपि य, भण्णाशतियं व सागरुवजोगो । 
चदुदंसशमणगारो, रुब्चे सक्षक्सक्षा जीता || ६७५३ ॥ 


हारने पंचविधमपि व अज्लानत्रिक च साकारोपयोगः । 
चतुर्दशेनमनाकारः सर्वे तहक्षणा जीबाः।: $७३॥ 
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अर्थ--पाँच प्रकारका सम्यरज्ञान-मति श्रृत अवधि मनःपर्यय तथा केबल और तीन प्रकारका 
अलन्लान-मिध्याज्ञान-कुमुति, कुश्र त! बिभंग ये आठ साकार उपयोग के भेद हैं। चार प्रकारका दर्शन 
अचुदेशन, अचछुदेशेन, अ्रवधिदर्शन, और केवल दशन अनाकार उपयोग है। यह उपयोग ही सम्पूर्ण 
जीवोंका तत्तण है। क्योंकि इन उपयोग के १२ प्रकारोंमेंसे जीवके कोई न कोई उपयोग अकश्य रहा 
करता है । 
साकार उपयोगमें कुछ बिशेषताकों बताते हैं। 
मविसुद भोहिमणेहिय, सगसगविसये विसेसविएणाणं । 
अ तोमुहत्तकालो, उवज्ञोगो सो दु साथारों ॥ ६७४७ ॥ 
मतिश्र तावधिमनोभिश्र स्वकस्वकविपये विशेषविज्ञानम । 
अन्तमु हूतेकाल उपयोग: स॒ तु साकारः ॥ ६७४॥ 
अर्थ-मति श्रूत अवधि और मनःपर्णेय इनके द्वारा अपने अपने विषयका अन्तमु हृतकाल- 
पयेन्त जो बिशेषज्ञान होता है. उसको ही साकार उपयोग कहते हैं। 
भाषाथे -साकार उफ्योगके पाँच भेद हहैं। मति श्रुत अवधि मनःप्येय और केबल । 
इनमेंसे आादिके चार दी उपयोग छद्मास्थ जीबोंके होते हैं। उपयोग चेतनाका एक परिणमन है। तथा 
एक बस्तुके श्रदरणारूप चेतनाका यह परिणमन छुझझस्थ जीवके अधिकखे अधिक अन्तमु हूतंकालतक ही रद्द 
सकता है।इस साकार उपयोगमें यददी विशेषता दे कि यह वस्त॒फे विशेष अंश्ञको ग्रहण करता है । 
अनाकार उपयोगका स्थरूप बताते हैं । 
एवियमणोहिणा वा, भत्ये भविसेसिदूश ज॑ गहण । 
भ तोमुहत्तक।लो, उबजोगो सो अणायारो ५ ६७५ | 
इम्दियमनोथधिना था अर्थ अविशेष्य यद्अहणम । 
अन्तमु हतंकालः उपयोग: स अनाकारः ॥ ६७५ ॥। 
अथे--इम्द्रिय मन और अबधिकेद्वारा अन्तमु हूतंझालतक पदार्थोका जो सामन्यरूपसे प्रहण 
होता है उसको निराकार उपयोग कहते हैं । 
भावार्थ--द्शेनके चार भेद हैं, चक्ुद्शन अचचुदशन अवधिदर्शन और केघलदशेन। इनमेंसे 
आविके तीन दशेन छच्चस्थ जोधोंके होते हैं। नेत्रके 6/र पदार्थका जो सामान्याबलोकन होता है 
रुसको चह्लुदशन कहते हैं। और नेत्रको छोड़कर शेष चार इन्द्रिय तथा मनकेद्वारा जो सामान्याब- 
कोकन होता है. उसको अचजुदेशेन फहते हैं। अवधिज्ञानके पहले इन्द्रिय और मनकी सद्दायताके 
बिना आत्ममात्रसे जो रूपी पंदाथविषयक सामान्यानलोकन होता है उसको अवधिदशेन कहते हैं । 
थह इशैनरूप निराकार उपयोग भी साकार उपयोगकी तरह छट्यस्थ जीवोंके अधिकसे अधिक 
अम्समु हूर्ततक दोता हे । 
सपयोगाधिकारमें जीयोंका प्रमाण बताते हैं। 


६७४: ६७०-६७६-६७७-६७८ ] गोस्मट्सार जीषकाण्डम ३१३ 


गाणुवजोगजुदाएं, परिमार्ण गाणमग्गर्ण व हवे । 
दंसणुबजोगियारं, दंसरामग्गण व उत्तकमो ॥ ६७६ ॥ 
ज्ानोपयोगयुतानां परिमाणं ज्ञानमार्गशाबदू भवेत्‌ । 
द्शनोपयोगिनां दशनमागंणायदुक्तक्मः ॥ ६७६॥ 
अर्थ- झ्ञानोपयोगयाले जीवोंका प्रमाण शानमार्गएणाबाले जीघोफी तरह सममता चाहिये | 
और दशेनोपयोगवालों का अ्रमाण द्शनमार्गणाव/लॉकी तरह सममना चाहिये। इनमें कुछ मिशेषता 


नहीं हरे । 
॥ हृति उपयोगाधिकारः ॥ 





उक्त प्रकारसे बीस प्ररूपणाओंका बर्णन करके अब अन्तर्भावाधिकारका वर्णन करते हैं । 
गुएणज्ञीवा पज्जत्ती, पाणा सण्णा य मग्गणुवजोगो । 
जोग्गा परूषिदव्वा, भोघादेसेसु पत्तेयं )। ६७७ | 
गुणजीवा: पर्याप्रय: प्राणाः संज्ञाश्व मागंणोपयोगौ । 
योग्या: प्ररुपितव्या ओघादेशयो: प्रत्येकम ॥ : ७७ ॥ 
अर्थ--उकत बीस प्ररुपणाओंमेंसे गुशम्थान और मार्गणास्थानमें यथायोग्य प्रत्येक गुशस्थान 
ज्ञोीवसमास पर्याप्ति प्राण संज्ञा मागेशा उसोगका निरूपण करना चाहिये । 
भावाथ-इस अधिकारमे यह बताते # कि किस किस मार्गणामें या गुणम्थानमें शेष किस 
किस प्ररूपणाका अन्तर्भाव हंता है | परन्तु इस प्न्तर्भावकां निरूपण यथायोग्य होना चाहिये। 
किस किस मार्गणामें कौन कौन गुणस्थान द्वोते है ! उत्तर:-- 
चडउ पण चोदस चठरो, शिरयादियु चोहसं 0 पंचकखे | 
तसकाये सेसिदियकाये मिच्छ घुणणदह ॥ ६७८ ॥ 
चत्वारि पञन्‍्च चतुर्दश चत्यारि निरयादिपु चतुर्दश तु पश्चाक्ते-। 
त्रसकाये शेपेन्द्रियकाये मिश्यात्वं गुणस्थानम ॥ ६७८ ॥ 
अथे - गतिमार्गंणाकी अपेक्षासे क्रसे नरकगतिमें आदिके चार गुशस्थान होते हैं, और 
तिथग्गतिमें पाँच, मनुष्यगतिमें चौदह, तथा देवगतिमें नरकगतिक समान चार गुशस्थान होते हैं । 
इन्द्रियमागंणाकी अपेक्षा पंचेन्द्रिय जीबेकि चौदह गुशस्थान और शेष एकेन्द्रियसे लेकर चहुरिन्द्रिय 
पयन्त जोबॉकि केवल मिथ्यात्व गुणस्थान दी होता है । कायमार्गण/की अपेक्षा त्रसकायके चौदह और 
शेष स्थाबर कायके एक मिध्यात्व गुणस्थान ही हाता दे । 
भावाथे--यहां पर यह बताया है कि अमुक अमुक गति इन्द्रिय या कायबाले जीबोकि अमुक 
भ्रमुझ गुणस्थान होता है । इसी तरह जीवसमासादिकोंको भी यथायोग्य समझना चाहिये। जेसे कि 


गो... ४० 


३१४ भीमदू राजचम्दजेनशास्त्रमातायाम्‌ [ मागेणा, गाधान- 


सरक राति और देषगतियें संज्ली पर्याप्त और निवृश्यपर्याप्त ये दो जीबसमा्त होते हैं । नियेरगतिमें 
बौददद तथा ममुष्यगतिमें संशीसः“न्घी पर्याप्त अपयोप्त ये दो जीबसमास होते हैं। इम्द्रिय मागेणामें 
पकेन्द्रियजीयों के घादर पर्याप्त अपर्याए सृच्तम पर्याप्त अ्रपर्याप्त ये चार जीबसमास होते हैं। द्वीश्टरिय त्रीन्द्रिय 
जतुरिन्द्रिय जीबोंके अपने अपने पर्याप्त अपर्यात इसतरद दो दो जीवसमान होते हैं। पंचेन्द्रियमे संझ्ी 
पर्याप्त अपर्याप्त तथा असंछी पर्याप्त अपर्याप्त ये चार जीवसमास होते हैं। कायमभागंणादों णपैक्ता 
श्थाबरफायओ एकेन्द्रिके समान चार जीबवसमास होते हैं। और त्रसकामसें शेष इश ज्ञीबसमास 
। 
रह मज्किमयउमण स्मणे, सरिणप्पहुदि दु जाब श्रीणोत्ति । 
सैसाएं जोगित्ति य, अखुमयव्रयश तु वियलादी ॥ ६७१ ॥ 
मध्यमचतुमेनोबयनयो: संक्षिप्रभ्नतिम्तु यावत क्षीण इति। 
शेबाणां योगीति 'ब अनुभयबचन बु बिकलतः ॥ ६७६ ॥ 
क्षय--असत्यमल उमयम्म असत्य बचत उभय वचन इन चार योगोंके स्वाज्नी संज्ी 
मिच्याइष्टिसे शिकर क्षीणकपाय पयत बारह गुणस्थानबाले जीव हैं। और सत्यमन अनुभयमन तथा 
स्रभ्यवम योग इनके स्वामी संश्ञीपयाप्त मिथ्याटष्टसे लेकर 'आदिफे तेरह गुणर्थानघाले ीब हैं। 
अनुभव बचनयोण बिकल-द्ौन्द्रियसे लेकर सयोगीपयेम्त होता है। अज्रभय बचनकफो छोड़कर शेष धौन 
प्रकारका घचस और चार प्रकारका मन, इनमें एक संज्ञी पर्याए ही जीबसमास हे । ओर अनुभष 
बचन में पर्याए्ठ ढ्वौन्द्रिय त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय असंज्ी पंचेन्द्रिय संज्नी परबरेन्द्रिय थे षांच जीबसमास 
होते हैं । 
ओझो.र्स पज्जत्त) थावरकायादि जाव ओगोक्ति | 
वम्मिस्समपज्जत , चदुगुणटाणेसु शियमेण ।| ६८० ॥ 
ओऔराक् पर्या'ते स्थावरकायादि बाबत योगीति । 
तन्निश्रमपत्मा ते ल_गु णस्थानेषु नियप्रेन ६८० ॥ 
अयथे--औद! रिवि काययोग, ':, बर एके द्रय ' ० िध्य हृइ्टसे लेकर खबोगी पर्थन्त होता 
है। और आ .रक ५ "६।ययोग ्वि- से चर अ"<. गणम्था- में ही हो । है । औदारिक कास- 
बोगमें पर्याप्त लात जावरूम।स इोते 6, और मिश्रयोगमें अपय/प्त सात जीवसमाश्* हैं । 
एन अपयाप्त च'र [णस्थानोंकों गिनाते है जिनमें कि औदारिक सिश्रक्ाययोग पाया ज्ञाता है। 
मिच्छे सासणसम्मे, पु वेद :; कंत्र।डजोगिम्म। 
णरतिरिग्रेविष दोणिणवि, होंतित्ति जिणेद्दि शिहिद' ॥६८१॥॥ 
मिथ्यास्वे सासनसग्यक्त्वे पु बेदायते कषाटयोगिनि 
नरतिरश्रोरपि च द्वावपि भबन्त'ति जिननिदिष्टम्‌ ॥ ६८१ ॥ 


१--ब्रुणरुपानोक। कम ग्रुणश्यानाधकार गाथा न, ५, १० के अनुसार समझना चाहिये। है 
३६-- इनमें एक ख्योनौक्ते मिलानेसे भाढ जी:समास होते हैं । 
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अर्थ-मिश्मात्य, खासादन, पुरुपबेदके उदयसंबक्त असंघत, तथा कपाटसमुद्घास करनेवाले 
सयोगफेवली, इन चार स्थानोंमें ही ओऔदारिकमिश्रकाययोग होता है। तथा आऔौदारिक काययोग 
और ओदारिकमिश्रकाययोग ये दोनों ही मनुष्य और सियनोंके हो होते है ऐसा जिमेन्‍्द्रदेवने 


कहा है । 
बेगुन्वं पज्जते, इदरे खलु होदि तस्स मिग्सं तु । 


सुरणिस्यचउड्राणे, मिस्मे णहि मिस्सजोगो हु ॥ ६८२॥ 

बैगूत पर्चाले इतरे खत्लु भवति तस्य मिश्र' तु। 

सुरभिरय्चतुःस्थाने मिश्रे नहि प्रिश्नयोगा ह॥ ६४८२॥ 

अथे-मिध्याहष्टिसे लेकर असंयतपर्यत चारों हीं र,शस्थानवाले देव और नारक़ियोंके 

पर्याप्त अबस्थामें वेक्रियिक काययाग होता है. ओर अवपयाप्त अवस्थामें बेक्रियिकमिश्रका ययोग होता 
है। किन्तु यह मिश्रकाययोग चार गुगास्थानमिंसे मिश्र गुणध्थानमें नहीं हुआ करता; क्योंकि कोई 
भो पिश्रकाययोग कहीं भी मिश्रगुणम्थानमें नहीं पाया जाता | वेक्रियिककाय योगमें एक संज्ञीपर्याप् 
ही जीवसमास है और पिश्रयोगमें एक संज्ञी निवृत्यपर्याप्र ही जं'बसमास है । 

आहइ'रो पज्जते, हृदरे खलु होदि तस्स भिस्सो दु । 

अ तोमुहुत्तकाले, छट्गुण दोदि आहारो ॥ ६८३ ॥| 


आदारः पर्याप्ते इतरे खलु भषति तस्य मिश्रस्तु । 
अच्तमु हृसेकाठे पश्गुणे भबसि आहार: ॥ ६८३ ॥ 


अथे--आद्वा रकाययोग पर्याप्त अबस्थामें होता है, भर आइारमिश्रयंग अपर्यात्र अधस्थामें 
होता है। येदोमों दी योग छट्ठ गुणस्थानवाले सुनिके दी होते हैं। और इसके दरु्कषप्ट और 
जफन्‍य कालका प्रकरण अक्‍ष्तमुहूते ही है। 
भावार्थ-यहाँपर जो पर्याप्रता या अपयधिता कही द बह आाद्ारक शरौरकोी भअपक्षासे 
कट्ठी दे, ओऔदारिक शरीरकी अपेत्तास नहीं कही हैः क्योंकि ओदारिक्शरारसम्बन्धी अ्रपयप्तता 
छट्टी गुणस्थानमें नहों होती। जोचसमास्न आहारकाय योगका १ संतीपर्याप्त और शराहार 
मिश्रक/क्योगका एक असंज्ञी अपयाप्त और गुणस्थान दी कि एक छट्ट' हो है । 
ओोरालियमिस्सं व, चउगुणठागंसु होद कम्म3्य । 
चदुगदिविर।हकाले, जगिस्स ये पदरलागरूरणगे |। ६:८५ ॥ 
ओरालिकरम्िश्नो बा चतृगु शस्थानपु भवति कामणम्‌ । 
चतुर्गेतिविधदकाले योगिनश्र प्रतरलोकपूरणके ॥ ६८४।: 
अथ--ओऔदारिक मिश्रयोगकी तरह कामेण योग भी उक्त प्रथम द्वितीय चतुर्थ ये तीन और 
सयोग केबल इस तरद्द घार गुणस्थानों में और चार्रों गति सम्यन्धं। विग्नहगतियोंफे कानमें दोवा है, 
बिशेषता केबल इतनों है कि औदारिकसिश्रयोगका जो सयोगकेबजिगुणस्थानमें बनाया है, सो 


३१६ श्रीमद्‌ राजचन्द्रजेनशास्त्रमालायामु [ मार्गणा, गोौथां-- 


कपाटसप्ुद्धातके समयमें बताया हे, और कामेणयोगको प्रतर तथा लोकपूरण समुद्घात  समयमें 
बताया है । यहाँपर फार्मशकाथ योगमें जीबसमास भो ओऔदारिकमिश्रकी तरह आठ होते हैं । 
थावर क!। प्पडुदी, संढो सेसा असणिणश्रादी य | 
अशियद्टिस्स य पढमो, मागोत्ति जिशेहि शिहि्व' ॥ ६८५ ॥ 
स्थावरकायप्रनति: पण्ड: शेषा अधःयादयश्र । 
अनिवृत्त श्व प्रथमो भाग इति जिनेर्नि्दिष्टम ॥ ६८४५ ॥ 
अर्थ--वेदमागणाके तीन भेद हैं, रूगे, पुरुष, नपुसक । इसमें नपुसक वेद स्थाबरकाय 
मिध्याश्टिसे लेकर अनिम्नत्तिकरणके पहले सवेद भाग पयन्त रहता है । अत एवं इसमें गुणस्थान नव 
और जीभ्रसमास चौदद होते हैं | शेष की और पुरुषवेद असंज्ञी पंचेन्द्रिय मिथ्याहृष्टिसे लंकर अनिवृत्ति- 
करणके सवेद भाग तक दवोते हैं। यहां पर गुशस्थान तो पहलेकी तरह नव ही है। किन्तु जीवसमास 
धर्सह्लो प॑चेन्द्रियके पर्याप्त अ्पयोप्त और सं ज्ञीके पर्याप्त अपयोप्त इसतरह चार ही होते हैं । 
थावरकायप्पहुदी, भणियट्टी वितिचउ त्थमामोत्ति । 
क्रोहतियं लोहो पूण, सुदरमसरागोत्ति विण्णेयी | ६८६ ॥ 
स्थावरकायप्रभृति अनिबृत्तिद्ित्रिचतुथेभाग इति। 
फ्रोधन्रिक लोभ: पुनः सूक्ष्मसराग इति विज्ञे य: ॥ ६८६ ॥ 
अर्थ - कषायमार्गणाकी अपेक्षा क्रोध मान माय! ये तीन कषाय स्थाबरकायमिधथ्यादष्टिसे लेकर 
अ्निश्वत्तिकरणके दूसरे तौसरे बोथे भाग तक ऋ्रमसे रहते हैं। और लेभकपाय दशव सूद्ठमसाम्पराय 
गुणस्थान तर रहता है । अत एब आादिके तीन कषायों में गुणस्थान नव और लोभकपायमें दश होते 
हैं; किन्तु जोवसमास दोनों जगह चौदह चौदह ही होते है । 
थावरकायप्पहुदी' मदिसुद मणणाणयं विभंगो दु । 
सणणीपुएणप्पदुदी, सासशसम्भोत्ति णायव्बों ॥ ६८७ ॥ 
स्थाबरक/यप्रश्नति मतिश्र्‌ ताज्ञानक॑ विभड्‌ गस्तु । 
संशिपूणोप्रश्तति सासनसम्यगिति ज्ञादव्य: ॥ ६८७ ,। 
अथ--झ्ञानमागेणामें कुमत और कुश्नूत ज्ञान स्थावरकाय मिथ्यादष्टिसे लेकर सासादन 
गुणस्थान तऊ होते हैं। विभ उगज्ञान संत्ती पयाप्त मिश्या, से लेकर सासादनपर्यन्त होता है। कुमति 
कुश्र्‌त ज्ञानमें गुशस्थान दो और जीवपमास चौदह हो ' हैं। विभकगमें गुणस्थान दो और जीव 
समास एक संजीपयाप्त हो होता है । 
सण्णाणतिग भविरद्सम्मादी छ्गादि मशपज्जो | 
खीणकसायं जाव दुः केकलणाशं जि सिद्ध ॥ ६८८ ॥ 
सदुज्ञानजिकमबिरतसम्यगादि पध्चकादिमनःपर्यय: । 
स्ीणकणय यावत्त केषलशञान जिने सिद्ध । ६८८ ॥ 
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अथ--आदिके तीन सम्यरज्ञान ( मति श्रत अवधि ) अन्रतसम्यस्टष्टिसे लेकर ज्षोणकंायपयन्त 
होते हैं। मनःपययज्ञान छट्ट गुणस्थानसे लेकर ब!रहवें गुशस्थान तक होता हैं । और केषश्ज्नान 
तेरहव चौदह वे गुणस्थानमें तथा सिद्धेकि होता हे। 
भावाथ--आआरा दिके तीस सम्यरज्षानोमें गुणस्थान नव' और जीबवसमास संझी पयाप्त पर्याप्त 
ये दो होते है। मनःपयय ज्ञानमें गुशस्थान सात* औ्रौर जीवसमास एक संज्ोपर्याप्त ही है। यहां पर 
यह शंका नहीं हो सकती कि आहारक भिश्रयोगकी अपेक्षा अपयाप्तता भी सम्भव है इसलिये यहां दो 
जीबसमास कहने चाहिये ? क्‍योंकि मनःपयय ज्ञानबालेके नियमसे अआहारकऋष्धि नहीं होती। केबल- 
ज्ञानकी अपेक्ता गुणस्थान दो ( सयोगी, अयोगी ) और जीबसमाप भी संज्ञी पयोप्त अपर्याप्र ये दो 
होते हैं । क्योंकि सयोगकेवलियों के समुद्घात समयमें अपर्याप्तता भी होती है, यह पहले कदशुके हैं। 
किन्तु केवलज्ञान गुणस्थानों से और जीबसमासोंसे रहित सिद्ध के भी पाया जाता है । 
अपदोत्ति हु भविरम णं, देसे देसो पमत्त हदरे ये । 
परिहारों सामाइयछेदी छट्गादि थूलोसि । ६८९ ॥ 
सुदमो सुहमकस।ये, संते खींणे जिणे जदब्खाद । 
संजपमर्गणमेदा, सिद्ध णत्थित्ति शिर्िदर ॥ ६६० ॥ जुम्म॑ । 
अयत इति अविरमणं देशे देशः प्रमत्ते तरश्मिन्‌ थ । 
परिहार: सामायिकश्छेद: पष्ठादिः स्थूल इति ॥ ६८६ ॥ 
सूक्मः सूह्मकपाये शान्ते क्षीणे जिने यथाख्यातम । 
सयममा्गणभेदाः सिद्ध न सन्तीति निर्दिष्टम ॥ ६६८ ॥ युग्मम । 
अथर--संयममागणामें असंयरका भी गिनाया है, इसलिये यह (असंबम) मिश्याइष्टिसे लेकर 
अन्नतसम्यग्द हितक होता है । अतः यहां पर गुरणाम्थान चार और जीबसमास चौदह होते हैं। देशसंयम 
पांचवे गुणस्थानमें ही होता है। अतः यहांपर गुणम्थान एक और जीवसमास भी एक संज्ली पर्या८ ही होता 
है । परिहारविशुद्धि संयम छट्ट सातब गुणस्थानमें हो होता है, श्रतएव घद्दांपर गुणस्थान दो, परन्त 
जीवसमास एक संल्लोपर्याप्त ही होता है; क्योंकि परिहार विशुद्धिबाला शआ्राह्ारक नहों दं।ता। श्रतएव 
आहारक शरीरकी अपेक्षासे भी यहाँ अपयाप्तता नहीं पाई जाती । सामायिक और छेदोपस्थापना संयम 
छट्ठे से लकर अनिवृत्तिकरण गुणस्थानतक होता है। इसलिये यहांपर गुणस्थान चार और जीवसमास 
घंज्ञीपर्याप्र और आहारक अपर्याप्त इस तरह दो होते हैं। सूच्मसांपराय संयम दशवं गुणस्थानमें दी 
होता है | अतः यहांपर गुणस्थान और जीवसमास एक एक ही है । यथारूयात संयम उपशांतकपाय 
ज्ञीणकपाय सयोगकेबली और अयोगकेवलियोंके द्वोता हैं | यहां पर गुणस्थान चार और जीवसमास 
संज्ञो पयाप्त तथा केवलसमुद्धातकी अ्रपेक्षा अपयरप्ति ये दो होते हैं। सिद्ध गुशस्थान और संयमस्थान 
तथा मार्गणाओंसे रहित हैं; अतः उनके कोई भी संयप्त नहीं दोता । 


१--चदुर्थसे बरह॒वें तक | ३--प्रमत्से क्वीणकष/य तक | 


११८ श्रीमद्‌ राजचन्द्रजेनशास्त्रमांलायाम्‌ [ मागेणो, गाथा-- 


क्रमप्राप दर्शनमार्गणाको अ्रपेत्ञा यथासम्भव गुराम्थान और जीवसमास घटित करते हैं । 
चउरकसथावराविरदसम्माहदी दू खीशमोहोत्ति 
चकक्‍्खुअचक्खू ओदही, जिणसिद्ध केवलं होदि ॥ १९१ ॥ 
चतुरत्तम्थावराविरतसम्यस्टृष्टिस्त क्षीण'मोह इति। 
चन्ुरच्तुरवधि: जिनसिद्ध केवल भवति ॥ ६६१ ॥ 
अथ--दशनके चार भेद हैं। चन्चुदुशन अचनुर्दशन अवधिदशन कवलदशनः यह पहले बता 
चुके हैं। इनमें पहला चल्ुई गन चनुरिन्द्रिसे लेकर क्ञीाणमोहपयन्त होता है | और अचलुएंशेब 
स्थावरकायसे लेकर क्ञीणमाहपयन्त हाता है । तथा अबधिदरशन अत्नसम्थरह्टिसे लेकर क्षीणमोह- 
पर्यन्त होता है। केवनरशन सर्यागकेवल ओर दायोगकबल इन दी गुणस्थानोंमें और सिद्धोंके 
होता है । 
भावार्थ -चक्ुरद तनमें गुशम्थान बारह ओर चतुरिन्द्रिय तथा ५चन्द्रियके अस्त्ञी संज्ञीसम्बन्धी 
अपर्याप्त पर्यौप्तकी श्रपक्षा जीवसमास छा होने है । अचन्नुदेशनमें गुशस्थान बारह और जीवसमास 
चोदह होते हैं। अवधिदर्शनमें गुणस्थान नव! और जीवसमास संजी पर्याप्त अपर्याप्त ये दो होते हैं। 
केबलदर्शनमें गुणस्थान दी और जीवसमास भी दो होते हैँ | विशेषता यह है. कि यह ( फेवलदर्शन ) 
गुणस्थानातीत सिद्वोंकि भी होता दे । 
लेश्याकी अ्पेक्षासे गुशस्थान और जीवसमासोंका वर्णन करते हैं । 
धावरकायपघहुदी, अभिरद्सम्मोंत्ति अ्रसुद्तियलेस्सा । 
सणणीदों भपमत्तों, जाव दु ठहतिणिणलेस्पाश्ं || ६९२ ॥ 
स्थावरकायप्रभृति अविर्तसम्यत्ति अशुभन्रिकलश्या: । 
संज्ञितः अप्रमत्तो यावत्त शुभाम्निम्नं। लश्या: ॥ ६६२॥ 
अथे--लेश्याओं के छह भदोंकों पहले बताचुके है | उनमें आदिकी कष्ण नोल कापोत ये तीम 
अशुभ लेदया स्थाबरकायसे लेकर चतुत्र गुगास्थानवर्थन्त होती है । और अन्त की पीत 
पढ़ा शुक्ल ये तीन शुभलेश्याए' संत्ती निध्याहप्टिसे लेफर अप्रमत्तपथ न्‍त होती है । 
भावार्थ--अशुभ लेश्यायों में गुशस्वान चार ओर जीवसमास चौदद दोते हैं, तथा 
शुमलेश्याओं में गुशस्थान सात और जीवसमास दो हूं:ते है । 
इस कथनसे शुक्ललेश्या भी सातधे गुणस्थानतक हो पिद्ध होती है; अतः शुक्ललेश्याके 
विष यमें विशेष अर्थकों संचित करने वाला प्रथक कथन करने है । 
श॒बरि ये सबका ल्लेस्सा, सज्षोगिचरिमोत्ति होदि शियमेण । 
गयज्ञोतिम्मि वि सिद्ध ? लेस्ता णत्यित्ति शिद्दह "६९३। 


नि--+++-+त+_++ जजजजनम न 
किलमन«»->नन-ऊ-+++-- ध् 


६--क्योकि यह समौचीन अवधिज्ञानकी अपनासे कथन है। जो मिथ्या अवधि है उसको विभंग कहते हैं। 
विभगके पहले दर्शन नहीं होत। । अवधिदशंनके असंयतसे श्ली०कषाय तक ९ गुणस्थान है । 


६६१-६६२-६६३-६६४-६६४ ] गोम्महसार जीवकाटइम ३१६ 


नवरि च शुक्ला लेश्या सयोगिचरम इति भबति नियमेन । 
गतयोगे5पि च सिद्ध लेश्या नाध्तीति निर्दिष्टम ॥ ६६३ ॥ 


अथ-शुबललेश्यामें यह विशेषता है कि वह संज्ञी पर्याप मिध्याद्ृष्टिसे लेकर सयोगकेबल 
गुरस्थानपयेनत होती है। और इसमें जीवसमास दो ही होते हैं। इसके ऊपर अ्रयोग केबल 
चौद्हव॑ गुणस्थानवर्ती जीवों के दथा सिद्धोंके कोई भी लेश्या नहीं होती, यह परमागमर्में फद्दा है। 
भव्यत्वमा्गशाकी अपेक्ता बन करते हैं-- 
थावरकायणहुदी, भ्रश्ञोगि चरिमोत्ति होंति मवसिद्धा । 
मिच्छाइटिद्ारों, अमव्वसिद्धा इबंतिति | ६९४॥ 
स्थावरकासप्र ति अयोग्थिसर्म हति भवन्ति भवसिद्धा:। 
मिध्याहप्टिस +न अभ्रद्ञ सिदरा भवन्तीति ॥ «६४ । 
अथे--भव्यमिद्ध स्थावरकाय मिश्याहष्टिसे तकर शअयोगिपयन्त होते हैं। और अभव्यसिद्ध 
मिथ्याहप्टिम्थानमें ही रहने है । 
भावाथ-मव्यत्वमा्गणाके दो भेद हैं, एक भव्य और दुसरे अभव्य-- इन्ही को भव्यसिद्ध 
ओर अभव्यसिद्र कहते हैं । ज्िसदे निमित्तसे बाह्य निनित्त मिलनेपर सिद्धपर्यायकी तथा उसके 
साधनभूत सम्यरदर्शातादिसम्त थी शुद्धपर्यापकी प्राप्ति होसके जीवकों उस पयोयाश्रित योग्यता रूप 
शक्ति बशेषकों “भत्यस्वशक्ति” काते हैं । जिसके निमित्तस बाह्य निमित्तके मिलने पर भी 
सम्बस्र्शनादिककी तथा उसके का-रप सिद्धवर्गाय़ी प्रात्ति न हें। सके जीवकी उस योग्यतारूप 
शक्तिविशेवकी 'अमव्यत्वशक्ति करते हैं । अब्यत्यशाक्तिवानोंँडी भत्य और अभव्यत्वशक्तिबाले 
जीवोंको अभव्य कहते हैं। भव्यज्ञीबोंके चौदह गुगस्थान और चौदह जीवसमास होते हैं । और 
अभज्य जोवोके चौदह जीत्रममास किनु एक मिश्पात्व गुशम्धान ही होता है । 
सम्यक्त्वमार्गणाकी अपेक्ता चगगन करते हैं । 
मिच्छी सासश प्रिस्सो, ग्रगसगठाणम्मि ह।दि अयदादो 
पटम॒वसमवेद्गसम्म्तदुगं अ्रप्पमन्तोज्ि ॥ ६९५ | 
तिध्यास्वं सासण ली स्वकस्थकस्थाने भवति अयतात्‌ । 
प्रथनोपशसबेदब/सम्यकस्वद्लिकाा पसक्तन इति ॥ ६६४ ॥ 
अरथ--सम्यक्स्वमाग णाकिे छोड़ शंद है-+मिथ्यात्व, सासन, मिश्र, औपशमिक, क्षायिक, 
कज्ञायोपशमिक | इनमेंस प्रादिफे तीन सम्यकत्व सो 'अपने २ गुगस्थानमें ही होते हैं । और 
प्रथमोपशम तथा वेदक ये ३ सम्यकत्व चतुथे गुगासम्थाससे लकर सातव गुगस्थानतक दूते हैं । 
भावाथ-मिट्य/उशनका गुशस्थान एक प्रथम सिध्याहप्टि और जीवसमास चौदह। 
सासादनका गुणस्थान एक दूसरा, जीवममास दे होते हैं। वे इस प्रकार हैं कि संज्ञी अपर्याप्त 





१-मूल गाथा न॑, ६९९ में लगादद 5 रहल्म दा ही अब २० खाक कवच दे | किन्‍्तु जी, प्र, बोकारमें सात भी 
ज्ञीव समास बताये है। या -सासादन आदर द्रि जचतुरिख्रियरसं इयर्इयपयाप्तस भिपर्शप्ता: सप्त । द्वितीयो 
पशमविराधकस्य मासादनलप्राप्तिपत) वे सशिपयाणदिवापयाप्ताविति दौ | 


३१० भीमह राजचसजे नशास्त्रमाणायाम्‌ [ मागैणा, गाथा-« 


और संशीपयाप्त। मिश्रदशेन-सम्वग्मिथ्यात्थका गुणशस्थान एक तीसरा और जीबसमास भी संशी 
पर्याप्त यद्द एक दी होता है। उपशमसम्यक्त्वके दो भेद हैं--एक प्रधमोपशम दूसरा द्वितीयोपशम। 
जो प्रतिपक्षी पांच या सात प्रकृतियोंके उपशमसे होता है उसको प्रथमोपशम सम्यक्त्व कहते हैं । 
ओर जो सम्यरदशेन तीन दर्शनमोहनीय प्रकृतियोके उपशमके साथ साथ चार अनं॑तानुबंधी कषायोंके 
विसंयोजनसे" उत्पन्न होता है उसको द्वितोयोपशम सम्यक्र्व कहते हैं। इनमेंसे एक प्रथमोपशम 
सम्यवत्त तथा वेक्+' सम्यक्त्व अखसंयतसे लेकर अप्रमत्तमयन्त होता है । प्रथमोपशमसम्यक्त्व 
अवस्थामें मरण नहीं होता । इसलिये जीबसमास एक संज्ञोपर्याप्त ही होता है । और वेदकसम्यक्त्वमें 
संज्ञीपर्याप्त श्रपर्याप्त ये दो जीवसमास होते हैं। क्योंकि प्रथम नरक, और भवनत्रिककों छोड़कर शेष 
देव, भोगमूततिज मनुष्यों तथा तियेचोमें अपरय्याप्त अवस्थामें भी वेदक सम्यक्त्व रहता दे । 
ह्वितीयोपशम सम्यकत्व को कहते हैं । 
विवियुवस मसम्मत्त, भविरदसम्मादि संतमोहोत्ति । 
खह्गं सम्म॑ं च तहा, सिद्धोचि जिणेद्दि शिहिट्र ।।६९६॥ 
द्वितीयोपशमसम्यक्त्वमषिरतसम्यगादिशांतमोहइति । 
च्ायिक सम्यक्त्व॑ं च तथा सिद्धइति जिनेनिर्दिष्टम्‌ ॥६६६॥ 
अथे--द्वितीयोपशम सम्यकत्व चतुर्थ गुणस्थानसे लेकर उपशांतमोहपरय न्‍त दोता है । 
स्ायिक सम्यक्त्वय चतुभेगुणस्थानसे लेकर अयेगकेबलिगुणस्थान पर्यन्त होता है। द्वितीयोपशम 
सम्यक्त्वमें संश्षीपर्याप्त और देव अपर्याप्त ये दो जीवसमास होते हैं । क्ञायिक सम्यकत्वमें संज्ञीपर्याप्त 
अपर्याप्त ये दो जीबसमास होते हैं। तथा यह ज्ञायिक सम्यस्त्व सिद्धों के भो द्वोता है, परन्तु वहांपर 
फोई भी जीवसमास नहीं होता । 
भावाये--यहां पर चतुर्थ पंचम तथा षष्ठ गुणस्थानमें जो द्वितीयोपशम सम्यक्त्थ बताया हे 
उसका अभिप्राय यह है कि यद्यपि द्वितीयोपशम सम्यक्त्व सातवें गुणस्थानमें ही उत्पन्न होता है, 
परस्तु बहां से श्रे शिका आरोहण करके जब ग्यारह गुणस्थानप्ते नीचे गिरता है. तब छाट्ठे पांचव॑ 
चौथे गुणस्थानमें भी आता है । इस अ्रपेक्षासे इन गुणस्थानोंमें भी द्वितीयोपशम सम्यक्त्व 
रहता है । 
संज्ञीमागंणाकी अपेक्षा वर्णन करते हैं। 
सण्णी सण्णिपपहुदी, खीणकसाभोत्ति होदि शिग्मेण | 
थावरकायप्यहुदी, असणिस्षत्ति हवे असणणी हु ॥ ६९७ । 


संझ्ञी संह्ीप्रमृति: जझ्ीणकषाय इति भवति नियमेन । 
स्थाषरफायप्रमृति: असंज्ञीति भवेदसंज्नी हि ॥ ६६७ || 





१०>अनंतानुरंबी$। अप्नत्याख्यानादिरूप परिणमन होना । 
२--बेटकसम्यव॒त्वका लक्षण पहले कह चुके हैं। 
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थे -संड्ी जीव संशी मिथ्याटष्टिसे लेकर क्तीर॒कषा यपयेन्त होते हैं। इसमें गुणरथान बार 
और जीवसमास संत्ञी पर्याप्त अ्रपर्याप्त ये दो होते हैं। असंज्ञी जीष स्थाधरकायसे लेकर असंझ्ञीप॑चेन्द्रिय 
पयेन्त होते हैं। इनमें गुणस्थान एक मिथ्यात्व ही होता है, और जीयसमास संज्ञीसम्बन्धी पयोप्त 
अपयांप्त इन दो भेदोंको छोड़कर शेप बारह होते हैं । 
आहार मार्गणामें प्ररूषणा करते हैं-- 
थावर कायप्पहुदी, सजोगिचर्मोत्ति होदि भाद्दारी । 
कम्महय अणाहारी, अज्ञोगिसिद्धो दि णायज्यो ॥ ६९८ ॥ 
स्थावरकायप्रश् तिः सयोगिवरम इति भवनति धआहदवारी । 
कार्मण अनाहारों अयोगिरिद्ध पि ज्ञातव्य: ॥ ६६८॥ 
अथे--स्था वर काय मिध्याट से लेकर सयोगउवलीपयंन्त आद्वारी होते हैं। और कार्मशकाय- 
थोगवाले तथा अयोगकेबली और सिद्ध श्रनाहारक सममने चाहिये। 
वाथे--कामेर काययोग और अयोग केवल शुरा्थानवाले जीवॉकों छोड़कर शेप समम्त 
मसंसारी जीब आहारक दोते हैं, भाद्ारक जीबोंके आदिके तेरह गुरास्थान और चौदह जोवसमाम हो।ते 
हैं। अनाहारफ जीप के र॒ुणम्थान पाँय ( मिध्याशष्टि सासादन अखंयत रायोगी अयोगी ) झोर जीब- 
समास सात अपयप्ति और एक अवोगीसम्दन्धी पर्याप्त इस प्रकार थाठ होते हैं। गुएस्थानों और 
ज्ञीषसम!संसे रद्धित सिद्ध भी अनाद्वारक हैं । 
किस क्रिस सुणस्था में कौन कौनसा जीबसमास होता है यह घटित करने हैं । 
मिल्‍्छे चोहम जीरा, सामण अपदे पमत्त7!८ ये | 
सणिणिदुर्ग सेसगुगे, सएण्ीपुएणों दु खाशोति ॥ ६९९ ॥ 
मिथ्य स्वे चनुर्देश जीवा: सासनायते प्रमरविरते च | 
संभिद्विक शेषगुणे संक्षिपूएस्तु क्तीणा इति॥ ६६६ ॥ 
अथे-मिध्यात्वगुणस्थानमें चौदह जीवसमास हैं। "सासदन अम॑सत प्रमशमिरत और 
«४ छू” शब्से सयोगकैवली इनमें संत़ी पर्याप्त अप्याप्त ये दो जीसमास ह; #ै। शेष क्षीण कपाय 
गुणस्थान पर्यन्त आठ गुगास्थानोंमें तथा तु शब्द से अयोगकेबल गुणस्थानमें सा पर्याप्त एक दी 
जीबसमास होता है । 
मार्गणास्थानमिं जीवसमा्सोंको संत्तेपसे दिखते हैं । 
विरिपगदीए चोदस, हबंति सेनेसु जाए दो दो दु , 
मग्गणढाणस्से4ं, गदायि समासठाण।णि ॥ ७०० ॥ 


१०>गाया मै, ६९७ की टीक में सास,.दन मार्गगामे ठात नी अंबसमास बताये है । 


गो..... ४१ 
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३२१ औमदू ताचसाजैनशाश्त्रमावायाम्‌ (शिषाललद, आहार 
तियेगाती चतुद॑श भयन्ति शोषेषु मातीहि दो हो तु । 


मागेणास्थानस्यैबं हेयानि समासस्थानानि || ७०० || 
अर्थ - मागेणास्थानफे जीबसमासोंकों संत्तेपसे इसप्रफार समझना चादिये कि तियेग्यति- 
मार्गंणामें तो चौदह जीवसमास है।ते हैं। और शेष समस्त गतियोंमें संज्ञीपयोप्त अपथोप्त ये दो दो 
ही जीययमास द्वोते हैं। शेष मागेणास्थानोमें यथारग्य पूर्बोक्त क्रमानुखार मीबसमास घदित फर- 
लेने बाहिये। 
गुगस्थानोंमें प्योप्ति और प्राणोंको बताते हैं । 
पज्जत्ती पाणावि य, सुगमा भाविदयं ण जोगिम्दि । 
तद्दि वाचुस्सासाउगकायत्तिगदुगमजों मिशों भ्राऊ ॥७० १॥ 
पर्याप्तय: प्रणा अपि च सुगमा भावन्द्रियं न योगिनि। 
तस्मिन्‌ बागुच्छासायुष्फकायत्रिकद्ठिकमयोगिन आयु: ॥ ७०१ ॥ 
अ्र्थ--पर्याप्ति और प्राण ये सुगम हैं, इसलिये यहां पर इनका प्रथक्‌ उल्लेख भहीं करते 
क्‍योंकि घारहये गुशस्थानतक सबही पर्याप्ति और सबही प्राण होते हैं। तेरहये गुणस्थानमें भाबेन्द्रिय 
नहीं द्ोती; किन्तु द्रव्येन्द्रियकी श्रपेज्षा छहों पर्याप्त होती हैं। परन्तु प्राण यहांपर चार ही द्वोते हैं-- 
बचन श्वासोच्छूब'स भायु और फायग्रल' । इसी गुणस्थभानमें वचनबलका अभाष दोनेपर तीन और 
श्यासोसछूदासका भो 'अभाष होनेपर दो ही प्राण रददते हैं। चौदहये गुणस्थानमें कायथोगका भी भ्रमाष 
होजानेसे केबल आयु प्राण ही रहता है । 
क्मप्राप्त संज्ञाओं को गुणस्थानों में बताते हैं | 
छट्टोति १हमसपणा, सकज्ज सेसा य कारणा।वेबसा । 
पृथ्वों पद्मणियद्टी, सुहुमोत्ति कमेण स्रेसाओझो ।| ७०२ ॥ 
पए् इति प्रथमसंज्ञा सकार्या शेषाश्व फारणापेज्ञा: । 
अपूर्थ: प्रथमानिवृत्ति: सूच्म इति क्रमेण शेषाः ॥ ७०२ ॥ 
अधथ-मिध्यात्व गुणस्थानसे लेकर प्रभत्तप्य-त आहार भय मेथुन और परिम्रह्द ये चारों ही 
संत्ाए' कार्यरूप होती हैं। किन्तु इसके ऊपर अप्रमत्त आविमें जो तीन आदिक संज्न। होती हैं ये सब 
फारणको अपेत्तासे ही बताई हैं । कार्यकप नहीं हुआ फरदी। संज्ञाओं के कारणभूत कर्मोफे अस्तित्व 
की शापेत्ता से दी वहां पर वे संज्ञाएं' पानी गई हैं । छह गुणस्थानमें आहारसब्ाकी व्युस्द्धित्ति 
होजादी हे । शेप तीन संज्ञाएँ कारणकी अपेक्तसे अपूृर्षकरणुपरयंन्त होते हैं। यहाँपर (अपूर्य.रणमें) 
अयसंजाकी 5पुच्छित्ति दोजाती है। शेप दो संज्ञाएं अनिद्वक्तिकरणके प्रथम सवेद्भागपयेन्त होत। हैं। 
यहाँ पर मेथुनसंज्ञाका पिचछेद होनेसे सूक्षमसांपरायमें एक परिप्रह संज्ञा ही होती है। 
इस परिप्रद् संश्ञाका भी यहों विच्छेद होजानेसे ऊपर इपश्ञांतमपाय प्यादि गुशस्थानोंमें 
_कोई भो संज्ञा नहीं होती ।_ 





१--द्रसपक्कौ अपेक्ष। पाँच इन्द्रिय और मन भा पाया थाता है । 


४४ १-७०२-७०३ |] गीम्मटसार लौयकाश्णप्‌ ३२३ 


मग्गण उवजोंगावि य, सुगमा पृज्वं पझविदततादों । 
गद्भादि3 मिच्छादी, परूविदे रूतिदा होति ॥ ७०३ ॥ 
मागेणा उपयोगा अपि च सुगमाः पूर्थो प्ररूपितयवातू । 
गत्यादिषु मिथ्यात्वादौ प्ररूपिते रूपिता मयंति | ७०१॥ 
अथे - पहले मार्गशास्थानकमें गुशस्थान और जीवसमासारिका निरूपण कर चुके हैं 
इसलिये यहाँ गुणस्थानके प्रकरणमें मागेशा और उपयोगका मिरूपण करना सुगम है । 
भावाथ--मागेण। और उपयोग फिसतरह सुगम हैं. यह उसंक्तेपमें यहाँपर स्पष्ट करते हैं। 
मिध्याहृष्ट गुणस्थानमें नरकादि चारों हूं! गति पर्याप्त और अपयाँध्र होतो है । सासादन 
शुणरस्थानमें नरकगतिकों छोड़कर शेष तीनों गति पर्याप्त अपर्याप्त होतो हैं। और नरकथात पर्याप्त 
ही है। भिश्नगुणस्थानमें चारों द्वी गति पर्याप्त ही होती हैं। असंयत गुणस्थानमें प्रथम नारक 
पर्याप्त भी दे अरपर्याप्त भी दे। शेप छट्दों नारक पर्याप्त ही हैं। तिदर्बग्गतिमें भोगभूमितर 
तियव पयाप्त श्रपर्याप्त दोनों दी द्वोते हैं। कमेभूमिज तियय पर्याप्त ही द्वोते है। #नुष्यगर्तिमें 
भोंगभूमिज मनुष्य ओर कमेभूमिज मनुष्य भी पर्याप्त अपयाप्त दोनों प्रल्‍रके होते हँ। देषगर्तिमें 
भधनभ्रिंक पर्यौप्त ही होते हैं। और वेभानिक देव पर्याप्त भी दोते हैं. और अपवाप्त मं। ६।ते है। 
देशसेवत गुणस्थानमें फर्मभूमिज तियंच् और मनुष्य ये दो ही और पर्याप्व ही द्वोत हैं । 
प्रमत्त गुणस्थानमें ममुए्य पयाप्व ही होते हैं । किन्तु श्राह्वरर्ू शपरकी अपेक्षा परयाप्त 
अपरयोप्त दोनों द्वोते हैं। अप्रनससे लेकर कज्ञीणकपायपयेन्त ममुष्य पर्याप्त द्वी द्वाते हैं। सवोगकेबलीमें 
पर्याप्त तथा समुदूषातकी अपेक्षा अपर्याप्त भी मनुष्य द्वोते हैं। अयोगकेबलियोंमें मनुष्य पर्याप्त 
ही होते हैं। इग्द्रियमागंणाके पाँच भेद हूँ। ये पाँचों दी मिध्यादृष्टि गुणस्थानमें पर्याप्त अपर्यात् 
दोनों प्रकारके दोते हैं। स|सादनमें पांचों अपर्याप्त द्वोते हैं; और पंचेन्द्रिय पर्याल भरी द्वोता हैँ । 
अर्थात्‌ अपर्याप्त अयस्थामें पाँचोँ हो इन्द्रियबालेकि सासादन गुणस्थान द्वाता' हैं। किन्तु 
पर्याप्त अबस्थामें पंचेश्रियक्रे दो सासादन गुररवान द्वोता हैं। भिश्रगुणस्थानमें पंचेद्धिय 
पर्याप्त द्डी दै। असंयतमें पंचेन्द्रिय पर्याप्त बा अपयांप्त होते हैं। देशसंयतसे लेकर श्रयोगी- 
पर्यम्त स्वेगुजश्थानोंमें पंचेन्द्रिय पर्यास हो हाने हैं। किन्तु छुद गुणस्थानमें आ्रह्ारककी ४पेक्षा 
झौर सयोगीम समुद्घांतकी अपेक्षा अपयाप्त पवेन्द्रिय भी होता है। कायके छद्द भेद हैँ। पाँच 
स्थावर और एक जअ्रस। ये छुट्टी मिथ्यास्वमं पर्याप्त अ्रपर्याप्त दोर्नों हते हैं। लासादनर्म 
बाइर-पृथ्दी जल बनरपति तथा द्वान्द्रिय त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय असंज्ञी पंचारद्रय अफर्याप्त' ही 
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१, रेन--्यह कथन जीय प्रयोधिनी टीकाके अनुसार है। विद्पकरेडिये देखा गाथा ६६५ तथः ६“,९ का #प्पणे । 
तथा जी, प्र, के यहाँक्के ये वाक्य कि “मासादन अपपप्ता: पंच परयाप्तिपंचन्द्रिसइव!। हतथा “सासादने 
बाद रष्यपब्‌ब्रंपतिर वे। व रकी था: द्वितिवतुरिख्रयासं डित्रसकाय३ ताप याप्ता:.. तशित्रस१।१; उमयध्य,ह 

पर दीव॑मिंधा या: | 


१९४ औमद्‌ राजचन्द्रजेनशाश्प्रमाजायाम्‌ | अन्तभोव गाथा 


होते हैं और संज्षी प॑चेन्द्रिय पर्याप्त अपर्याप्त दोनों दी होते हैं. । मिश्नगुणस्थानसे छेकर 
अयोगीतक संज्ञी तसकाय पर्याप्त ही होता है। किन्तु अर्थथत गुगस्थानमें तथा आहारफकों 
झपेज्ञा प्रमत्तमें और समुद्घातकी अपेक्ता सयोगीमें संजीतरपक्राय अपयोप्त भी द्वोता है। भावयोग 
आत्माफी शक्तिकप है यह पहले कहचुके हैं। मन-वचन-कायके निमित्तसे जीयप्रदेशोंके चंचल 
होनेको द्रव्य योग कहते हैं। इसके तीन भेद हैं, मस वचन काप । इसमें मद और बचनके चार चार 
प्ेद हैं-सत्य असत्य उनय अनुभय | काययोगके सात भेद हैं--औदारिक बेक्रियक अआदह्ाारक और 
इन तोनकि मिश्र तथा का्मोण । इस प्रकार योग पन्द्रह भेद होते हैं। इनमेंसे किस्त किस गुणस्थान 
में कितने कितने योग द्वोत हैं यद्द बताने के लिये आचाये सूत्र करते हैं। 

तिस्ु तेरं दस मिस्से, सत्ततु णव छंट्ठ॒वम्मि एयारा । 

जोभिम्मि सत्त ज्ञागा, अजोगिठार्एं दवे सुरणं ॥| ७०४ ॥ 

त्रिषु त्रयोदश दश मिश्रे सप्तसु नथ पष्ठे एकादश । 

योगिनि सप्त योगा अयोगिस्थानं भवेन्‌ शूस्यम ॥ ७०४ ॥ 

अथे--मिश्याटष्टि सासादन शअसंप्रत इन तीन गुणस्त्रानोंमें उक्त पन्‍्द्रह योगमिं से श्राह्मरक 

आझादहारकमिश्रकोी छोड़कर शेप ते रद योग दूते हैं । मिश्रगुणस्थानमें उक्‍्त तरदयामसे औदारिकरमिश्र 
बेक्रियिफ्रमिश्र फार्मोण इन तोन के घटजानेसे शेष दुश योग द्वीत है । इसके ऊपर छद्ठ गुणस्थानको 
छोड़कर सात गुणस्थानमिं नव ये।ग होते हैं। क्यों क उक्त दरा यागेमेंसे एक बेकेयिक योग घटजाता 
है। किन्तु छह गुणस्थानमें ग्यारह योग होते हैं। क्‍योंकि उक्त दश योगोमेंसे एक वेक्रियिक योग घटता 
हे और अआहारक शआ्रादहारकमश्र ये दो योग मिलते हैं।सयोगक्रेवलीमं सात योग होते हैं, दे ये हैं- 
सस्यप्नोयोग अनुभयमनोयोग। सत्यथचनयोग अनुभयव वनयोग ओऔदारक ओऔदारिकृमिश्र काम्रोणु। 
भयोगकेबलीके फोई भी योग नहीं होता । 


भाषाधे- इस गाथा सूत्रमें प्रत्येक गुणस्थानमें कितने छितने योग दवाते हैं. यद् खताया गया 
है। उनकी बताकर अब वेदादिक नागेणशआं।को भा परत ते हैं । वेदके तान भेद है। श्ली, पुरुष, नपु'सक। 
ये तीनों ही वेद अनिवृत्तिकरणके सवेद भागपयंन्त होते है--आगे किसी भी गुणस्थानमें नहीं दोते । 
कप/यके चार सेद है| छोघ मान नाया ले।भ- इनमे प्रत्येकके अनंतानुबन्धो आदि चार चार भेद होते ' 
हैं। इस प्रकार फपायके सोज़द भेद दवाजाते दे । इनवंसे लिध्यात्य आर सासादन गुणश्वानमें अन॑तानु- 
बग्धी आदि चारा कपायका उदय रहता है। मित्र ओर अतंपतमे अनवाहुवन्ध/की छोड़कर शेष तीन 
कपाय रहते हैं | देशतंयतमं प्रत्याझयान और संज्यलन ये दो द्वी कपाय रहत हैँ । प्रमत्तादिक अनिवृत्ति- 
करणके दूसरे भागपयंन्त संज्बलन कपाय रहता है । तोधर भागमें संज्बलनके मान माया लोभ ये होने 
ही भेद रहते हैं-कोघ नहीं रइपा । चौथे भागतक साया ओर लोभ, तथा पांचबे भागतक चादर लोभ 
रहता है। दशा गुणस्थान तक घूचमलोभ रहता है। इसके ऊपर सघ गुणस्थान कपायरहित हो हैं । 
हामके जाट भेर है, कुपति, झुभ ति। विभंग, मति, भ त, अधि, मन: पर्य, केबक । इनमें अर्तरके हील 
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मिथ्या और अतके पाँच ज्ञान सम्यक होते हैं | मिध्याटप्ट ओर सासादनमें आादिके तोन मिथ्या ज्ञान 
दोते हैं। मिश्रमें भी आदिके तोन ही ज्ञान होते हैं, परन्तु वे घिपरीत या समीचीन नहीं होते; किन्सु 
मिश्ररूप होते हैं। अस॑यत और देशसंयतमें पाँच सम्यरज्ञानों मेसे आदिके तीन होते हैं । प्रमसादिक 
प्तीणकपायपयन्त आदिके चार सम्यरजान होते हैं। सवोगं अयोगीमें केवज्ञन्नान ही होता है। संयम 
का सामान्यकी अपेक्षा एक साम'यिकः झिन्तु विशेष अपक्ता सात भे; हैं। असंयम देशसंयम सामायिकत 
छेरोपस्थापना परिहा रबिशुद्धि सूदमसांपराय यथारुयाव। इनमें आदिके चार गुणस्थानोंमें असंयम 
ओर पॉचय गुशस्थानमें देशसंयन द्वोता दे | प्रमत्त अप्रमत्तमें सामायिक छेदोपस्थापना परिहयारबिशुद्धि 
ये तीन संयम होते हैं। आठवें नबवें में सामायिक छेरोपस्थापना दो ही संयम होते हैं। दशा गुणस्थान 
में सूक्मसांपराय संयम होता है। इसक ऊपर सब गुणस्थानमें वथरूयात संयभ दो होता है । दररोनके 
बार भेद हैं, चछु अनक्धु अवधि केवल । मिश्र गुणस्थ।न पर्यन्‍्त तीन गुणस्थानोंमें चच्चु अर बच् दो दशेन 
दोते हैं। असंयतादि क्षाणकपाय पर्यन्त चक्ष अचचु अवधि ये तीन दशेन होते हैँ । सयागी अथोगी तथा 
सिद्ध के केबज१शन ही होता है । लेश्याके छुट्द भेद हैं। कण नील कापोत पीत पद्म शुक्ल । इनमें 
आ।दिको तोन अशुभ आर अंतको तीन शुभ हैं। आदिके चार गुणस्व्ानोंमें छुट्दों लेश्या दोती हैं। देश- 
संयतसे लेकर अप्र+स्पयन्त तीन शुभ लेश्या द्वातं। हैं । इसके ऊपर सयोग पयन्त शुरक्ष लेश्या ही होती 
है। और अयोागी गुणस्थान लेश्यारदित ईं । भव्यमागंशाऊे दो भेद है, सन्य अभय । मिध्याहृष्टि 
गुणर्थानमें भठय अभव्य दाना होते दे । सासाइनादि क्ञाइकपायपयन्त भव्य द्वो होते है । सयोगी 
ओऔर अयागी भव्य अभव्य दानांसे रदित हैँ । सम्यक्त्वके छद भेद हैं, भिध्यात्य, सास्रादन, मिश्र, 
उपशम, वेदक, क्षायिक | निध्यात्ममें मिथ्य,त्व, सासादनमें सासादन, मिभ्रमें मिश्र सम्पक्स् होता है । 
अस॑ंयतसे अ्रप्रमत्ततक इ7शम वेदक क्ष/यिक तीनो सम्पकत्व होते है। उसके ऊपर उपशन्रश्रे णोमें- 
अपूर्यकरण आदि उपशांतकपायतक उपशन आर क्षायिक दा सम्यक्त्य हत हैँ । त्तपक श्रे णोमें - अपू्ब- 
करण आदि समन गुणस्थानामें तथा तिद्ध,के क्षायिक सम्वक्ल ही दाता है। संज्ञीमागंणाके दो भेद 
हैं-एक संज्ञी दूसरा असंती । प्रथम मिथ्यात्व गुणस्थानमें उंज़ी असंज्ञी दोनों दी मागेणा होती हैं । 
इसके आगे सासादन आदि क्षो|णकपायपयेन्त संज्ञी मागणा है ६।ती दे । सयोगी अ्रयोगीके मन नहीं 
हू।ता अतः कोई भी संज्ञा नहीं द्वोंतो । आह्रारमार्गशा७, भी दा भेद दे-एक आद्वार दूसरा अनाह्वार 
मिध्यादष्टि सासादन असंयत सयोगी इनमें आद्वार अगाद्टार दोनों ई। होते हैं। अ्रयोगकेषली 
अनाह,।र ही दोते हैं। शेप नव गुरास्थानोंमें आहार दी दाता है । 
गुणरथानोंमें मार्गणाकी बताकर अरश्व उपयोगको बताते हैं. । 


दोफह पंच य छच्चेव दोसु मिस्पतम्म होति पामिस्सा । 
पसतुबजोगा सत्तमु, दो वेब जियें ये सिद्दूं 4॥ ७०५॥ 


हुयो: पञच च छुट्‌ू बैब दयोमिश्र भबन्ति व्यामिश्रा: । 
सप्तोषधोगा: सप्तधु हो चेद जितने चल्षिद्ध || ७०४ ॥ 
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अथै-दो युणस्थानेंमिं पाँच, और दोमें छड्द, मिश्रमें मिश्ररुप छंद, सात गुणस्थानोर्मि 
खात, जिन और सिद्धोके दो उपयोग दवाते हैं । 

भावार्थ-उपयोगके झूलमें दी भेद हैं, एक ज्ञान दूसरा दशन। ज्ञानके आठ भेद हैं, 
इनके नाम पहले बता चुके हैं। दशेनके चार भेद हैं इनके भी नाम पहले गिना चुके हैं। इसतरह 
उपयोगके बारह भेद हैं। इनमेंसे मिथ्यात्व और सासादनमें आदिके तीन ज्ञान और आदिके दा 
इशन ये पाँच उपयोग होते हैं। असंयत और देशसंयतमें मति श्रत अवधि तथा चह्कु अचजछु 
अधधिदर्शन ये छद्द उपयोग होते हूँ। मिश्रगुणस्थानमें ये ही छद्द उपयोग मिश्ररूप होते हैं । 
प्रमत्तादि क्ोशकपायपर्यन्त सात गुणरथानोंमें मनःपययसहिन सात उपयोग होते हैं। सयोगी अयोगी 
जिन तथा सिद्धोंके केवलज्ञान ओर केवलदशैन ये दो ही उपयोग होते हैं । 

इसप्रकार गुणस्थानोमिें वीसप्ररूुपणानिरूपणनामा इक्कीसबाँ अधिकार समाप्त हुआ । 





इष्टरेबकी नमस्कार करते हुए आलापाधिकारको कहनेकी प्रतिज्ञा करते है । 
गोयमथेरं प"मिय, ओधादेसेतु बीसमेदाणं । 
जोजणिकाणात्ञावं, वोच्छामि जहाकम पुणह ॥७०६॥ 
गौतमम्थबिर प्रणसभ्य ओघ।देशयो: विंशभेदानाम । 
योजनिकानामालापं वर्ंयामि यथाक्रमं शणुत ॥७०६॥ 
अवे-सिद्धोंको था बधेमान-तोथेकरको यद्वा गौतमगणधरस्वामीको अथषा सायप्रुसमृहको 
नमस्कार करके गुणरपान और मार्गेशाओंके योजनिकारुप बीस भदोंके आलापको कमसे कहता हूँ 
सो सुनो । 
भाषाथे--योजनाका भाशय जोड़नेका है, पहले जो घीस प्ररूपणाओंका प्रन्थके आरम्ममें 
ही गाथा न॑ २ के द्वारा उल्लेख किया है, उनमेंसे ओष-सामान्य या गुणस्थान तथा आदेश -पिशेष- 
माणा इन दो स्थानॉमें सभी प्रकूपणाअंको जोड़कर भंगरूपसे इस अधिकारमें बताया जायथगा। 
इसीलिये इसका नाम आलापाधिकार है। 
इस अधिकारके प्रारम्भमें “गौतत स्थविर! को नमस्कार किया गया दै। इस शंब्दके 
हीन अर्थ किये हैं। सिद्ध परमात्मा, अन्तिम तीथेकर श्री बधेतान भगवान्‌ और उनके मुझेय 
गणघर*-गौतमरथामी । 





१--बिश्षिष्ट। गोम्‌|मः गोतमा-अध्टमपृथ्वी सा हथविरा-नित्या यस्प्र स गोतमस्थविर:-सिद्धसमूड: से एव 
गौतमस्थबिर: | हत्थे अगू विधनातू। गौतमः स्थविरो-मुख्यों गणघरों यरय स श्री वधधेमानों भगवान्‌ । 
शिष्टा गो>वाणी यस्थासी गोतम: से एवं गोतम:-गणघर: सचासो स्थविरश्ण, जी, प्रध। आदिपुराण 
करभागमे तु-गोलमा स्यात्‌ प्रकृष्ट गो; सा न सवंइमारती आादि। 
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औओपे बोदसठाशे, सिद्ध बीसदिविदाजमालापा । 
पेदकपायविभिण्शे भशियद्ीपंचमागे य ॥ ७०७ ।॥ 


थओोघे चत॒व शस्थाने सिद्धे विंशतिबिघानामालापा:। 
वेदकपायविभिन्ने अनिश्वृत्ति पंचभागे व | ५०७॥ 


झथे--परमागमर्मे म्रसिद्ध चौदह गुशस्थान भर चौदद मारगेणस्थानोंमें झक्त बीस 7रपणाओं के 
बाब्ास्व पर्याप्त अपयोप्त ये तीन आलाप होते हैं। वेद और फपाबकी अपेत्तासे अनिशश्तिकरणके 
पाँच भागोंमें पाँच झआलाप भिन्न भिन्न समझने चाहिये | 
गुणस्थातोंमें खालापोंकोी बताते हैं। 
ओपे मिच्छदुगेत्रि य, अयवदुपमत्त सज्ञोगिठाणम्मि । 
तिण्योब य अलावा, सेमेसिक्कों हवे शियम। ॥ ७०८ ॥ 
ओपघे मिथ्यात्वद्विकिडपि च श्रयतप्रमत्तयों: सयोगिष्थाने । 
अ्रग्म एबं चालापा: शोेष्वेकी गवेतू नियमात्‌ ॥ ७:८॥ 
अ्र--गुणस्थानोंमें मिध्वात्वहिक श्र्थात्‌ मिथ्यात्व और सासादन तथा असंयत प्रमत कोर 
क्षयोगकेबछी इन गुणस्थानोंमें तीर्ना श्राल्ाप देते हैं। शेष गुगस्थानोंमें एक पर्याप्त ही अप 
ड्वोका हैं । 
इसी अथेफो स्पष्ट करते हैं । 
सामयण पउजत्तमपउ्नत वेदि तिण्णि अलावा । 
दुवियप्पमपज्जच॑, लड़ीणिन्बत्गं चेवि ॥ ७०९ ॥। 
सामान्य: पर्याल: अपया प्तश्ने ति त्रय आलापाः | 
द्विबिकल्ष्पोउपर्यो प्तो छब्धिनिंयृं सिकश्नेति ॥ ७०९ ॥ 
झरने - झाज्ञापके तीन भेद हैं-सामान्य पर्योप्त अपर्याप्त । अपर्काप्तके दो भेद हैं-एक 
क्ब्ध्मपर्याप्त दूसरा निद् स्यपर्याप्त । 
दृविद पि अपज्जत्, ओषे मिस्छेव होदि शियमेश । 
सासण प्रयदपमत्त , णिव्वत्तिअपुण्णगो होदि ॥ ७१० ॥ 
दिविधोष्यपर्याप्त श्रोघे मिध्यात्व एबं भवति नियमेन । 
सासादनायतप्रमत्ते पु निबू श्पपूर्णकी भवति ॥ ७१०॥ 
आथे-दोनों प्रक/रक्े अ्पयोप्त आलाप समस्त गुणस्थानें मिंसे मिध्य'त्व गुणस्थानमें दी होते 
हैं। सासादन असंयत प्रमत इनमें निश्वं त्यपर्याप्त आलाप होता है ! 
माघाथे--अ्रपर्या लक जो दो भेद गिनाये हैं उनमेंसे प्रथम गुणस्थानमें दोनों और सासादन 
असंयत प्रमत्त इनमें एक निर स्यपयोप्त ही होता है; किन्तु सामान्य और पर्याप्त ये दोनों भाकाप 
प्रेत्र-पाँचो गुडस्थानोंमें होते हैं| 


देव भौमद्‌ राजचशाजेनशासमाहायाम॑ [ झाकापे गाबा-- 


शोगं पढि भोगिजिये, होदि हु णियमा अपुएणगत् तु । 
अवमेसशणवद्राणे, पज्जत्तालाबगो एक्को ॥ ७११ ॥ 
योग॑ प्रति योगिजिने भवति द्वि नियमादपूरुकत्वं तु । 
अवशेषनबस्थाने पर्योप्तालापक एक: ॥ ७११॥ 
अर्थ--सयोगकेबलियों में योगकी ( समुद्घातकी ) अपेक्तासे नियमसे अपयाप्तकृता होती हैः 


इसलिये एक्त पांच गुणस्थानोंमें तीन तीन आलाप और शेष नव गुणस्थानमिं एक पर्याप्त द्वी भाक्षाप 
होता दै । 


क्रमप्राप्ण चौदह मागणाओंमें आलापोंका वर्णन करते हैं। 
सत्तरहं पुटवीणं, ओपे मिन्छे य तिशिण अलावा । 
पदमाविरदेवि तहा, सेसारं पुण्ण गाल्लावो || ७१२॥ 
सप्तानां प्रथिवीनामोघे मिथ्यात्वे च त्रय आलापाः । 
प्रथमाविरतेपि तथा शेपाणां पूणेकालाप: ॥ ७२२॥ 
अरथ-सातों दो प्रथिवियोमें गुरास्थामोंमेसे मिध्यात्व गुणस्थानमैं तीन आलाप होते हैं। 
शा प्रथमा पृथिवीके अविरत गुगस्थानमें भी तोन शआलाप होते हैं। शेप पए्मिवियोंमें एक परयोप्त 
ही आक्ाप होता है | 
भाषार्थ-प्रथम प्रथिबीको छोड़कर शेप छुद्व प्रथिष्रियांमें सालादन मिश्र असंयत ये तीन 
गुणस्थान पर्याप्त अवस्थामें हो होते हैँ। अतः इन छद प्रथिवीसम्बन्धो तीन गुशस्णानोंमें और प्रधम 
प्रथिवीके सासादन तथा मिश्रमें एफ पर्योप्त ही आलाप होता है, शेय स्थानोमिं तीनों दी आात्ाप 
होते हैं। अर्थात्‌ समी पृथिवियोंके मिध्यात्व गुणश्थानमें और प्रथमा पृरथिबीके अषिरत गुणस्थानमें 
तीनों भाज्षाप पाये ज्ञात्ते हैं। 
तिरियच उक्काणोपे, मिच्छदुगे भविरदें य ठियणे व । 
खबरे य जोणिणि भगदे, पुणणों सेपेबि पुएणों दु ॥ ७१३ ॥ 
तियेरचतुष्काणामोघे मिध्यालरद्िके अषिरते घ॒ त्रय एवं । 
नथरि व योनिन्‍्ययते पूर्ण: शेपेःपि पूर्णर्तु ७ ७१३ ॥ 
अये--तियेश्च पांच प्रा रके द्वोते हैं - सामान्य, पंचेर्द्रिय, पर्याप्त, योनिमती, अपर्याप्त । 
इनमेंसे अर तके अपर्याप्तको छोड़कर शेष चार अ्रारके तिय॑'चोंके आदिफे पांच गुणस्थान दोते हैं । 
जिनमेंसे मिध्यात्व सासादन असंयत इन गुणस्थानोमें तीन तीन आकाप होते हैं | इसमें भी इतनी 
बिज्ञेपता और है कि योनिमती तिय चके अस॑ंयत गुशस्थानमें एक प्माप्त आलाप दी द्ोता है। क्योंकि 
बद्धायुष्क भी सम्यस्टषिट क्षी वेदके साथ तथा प्रथम नरक के लिबाय अन्यत्र नधु'सक वेदके साथ भो 
अभ्म अददृण नहीं करता, शोष मिश्र और देशसंयत में पर्याप्त आलाप दी द्वोता है । 
तेरिस्छियलद्धियपज्जत्ते एकक्‍को अपुणण अलावो । 
बृक्षोरं मणुसठिये, मणुसिशणिश्रयदम्दि पज्जत्ो ॥ ७१४ ॥ 
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तियैरलब्ग्यपयाप्ले एक: अपूर्री आालापः | 
मूलोघं मनुष्यत्रिके मानुष्ययते पयोप्तः ॥ ७१४॥ 
अर्थ--हब्य्यपर्याप्त तियेतोंके एक अपयोप्त ही आलाप होता है। मनुष्यके चार भेद हैं |-- 
श्षा्ताम्य, पर्याप्त, योनिमत्‌, अपयोप्त | इनम्रेंसे श्रादिके तीन मनुष्योंके चौदह गुणस्थान होते हैं! । 
हनमें गुशस्थानसामान्यके समान ही झालाप होते हैं। विशेषता इतनी है कि असंयत गुणस्थानबर्ती 
शलुपीके एक पयोप्त अालाप ही होता है। 
भाषाथ गुणस्थानोंमें जिस कमसे आलापोंका घणेन किया है उस्र ही ऋमसे भपनुष्य- 
गतिमें भी आलापोंको समझना चाहिये; किन्तु विशेषता यह है कि योनिमत्‌ मनुष्यके असंयत 
शुणरधानमें पक पर्योप्त आलाप ही होता है । 
मणुसिणि पमततविरदे, भाहरदुर्ग तु णत्यि णियमेश् । 
अवगदवेदे मणुसिशणि, सण्णा भूदगदिमासेज्ज ॥ ७१५ ॥ 
मानुष्यां प्रमत्तविरते आहरदिक तु नास्ति नियमेन । 
अपगतबवेदायां मानुष्यां संज्ञा भूतगतिमासाथ ॥ ७१४।। 
अर्थ--जो द्रव्यसे पुरुष है; किन्तु भावकी अपेत्ता की है ऐसे प्रमशविरत जीपके झआाहारक 
आड.गोपाड ग नामकर्मका उदय नियमसे नहीं होता | वेदरहित अनिवृत्तिकरण गुशस्थानबाले भावश्षी- 
मनुष्यके जो मेथुनसंशा कही दे बह्‌ भूतगतिन्यायकी अ्रपेक्षासे कही है। 
भाषाथ- जिस तरह पहले फोई सेठ था परन्तु बतमानमें बह सेठ नहीं है तो भी पहलेकी 
अपेक्षासे उसको सेठ कद्दते हैं। इसी तरह वेदरहित जीबके यद्यपि बर्तमानमें मेधुनसंज्ञा नहीं है तथापि 
पहले थो इसलिये वहां पर मैथुनसंज्ञा कही जाती है । इस गाथा में जो तु शब्द पद्म है उससे इतना 
विशेष समशना चाहिये कि श्वीवेद या नपुसकवेदके उदयमें मनःपयेय ज्ञान और परिद्ारविशुद्धि संयम 
भी नहीं होता । द्रब्यश्रीके पाँच हो गुणस्थान होते हैं; किन्तु मावमानुषीके चौदहों गुणश्थान हवौशंकते 
हैं। इसमें भी भाववेद नौतें गुणस्थानसे ऊपर नहीं रहता । तथा आहारक क्रेंडि और परिद्ारविशुद्ध 
संयमबाले जीवोंके द्वितीयोपशम सम्यकस्व नहीं होता । 
णरलद्वि भपज्जरो, एक्क्रो दु भ्रपुणक्षगो दृ आालावो । 
लेस्स/मेद्‌विभिएणा, सतत वियप्पा पुरहाश्था ॥ ०१६ ॥ 
नरलब्ध्यपयोप्ते एकस्तु अ्रपूर्णकस्तु आछाप:। 
लेश्याभेदविश्चिन्नानि सप्त विहल्पानि सुरस्थानानि ॥ ७१६॥ 
१- यहां यह शांका नहीं हो सकती कि * योतिमत्‌ मनुष्यके छट्ट आदि गुछस्थान दिस तरह हो सकते हैं?! क्योंकि 
बोचकाण्डमें प/य: जीवके मातरांकी प्रवानतासे ही बणेत है | अतएुव यह मी भाववेदकी अपेश्ञा कथन है। 


ग्रे. -- ४१ 


३३० भीमद्‌ राजचसाजैनक्षारत्रमातायाम | आशाप गौरधौलक 


अरय--मनुष्यगतिमेँं जो ऊब्ध्यपयाप्तक हैं उनके एक अपयाप्त दी आलाप होता है! दैवगतिमें 
छेश्याभेदकी अ्पेक्षासे सात विकल्प होते हैं। 
भाषाथै--देबगरतिमें लेश्याकी अ्पेज्ञासे सात भेदोंको पहले बताचुके हैं. कि भवनत्रिकर्में तेजका 
जपन्य अंश, सौधमपुगलमें तेजका मध्यमांश, सनत्छुमार युगलमें तेजका उत्कृष्ट अंश और पद्मका 
जपन्य अंश, बह्मादिक छुट स्वर्ग्मिं पद्मका मध्यमांश, शतारयुगलमें पद्मका उत्कृष्ट और शुक्त॒का जधन्य 
अ'श, आनतादिक तेरहमें शुक्लका मध्यमांश, अनुदिश और भतुत्तरमें शुक्ल॒लेश्याका डक्ृष्ठ अ'झ 
होता है । 
सब्बमुराण भोधे, मिच्छ॒दुगे भविरदे य तिण्णेव । 
खबरिं य मवणसिकप्पित्थी्ं च य भ्रविरदे पुएणों ॥ ७१३ ॥ 
सबसुराणामोधरे मिथ्यात्वद्धिकि अवरिते च त्रय एब। 
नवरि च भवनत्रिकल्पश्लीणां च च अविरते पूणः ॥ ७१७ | 
अथ--समस्त देथोंके चार गुणस्थान सम्भव हैं । उनमेंसे मिथ्यात्य सासादन अबिरत 
गुणस्थानमें तीन तीन आलाप होते हैं। क्रिन्तु इतनी विशेषता है कि सभी भवनत्रिकों अ्रथौत्‌ भावन 
ब्यस्तर ज्योतिष्क देव और देवी तथा कल्पयाधिनी देवी इनके श्रसंयत गुणस्थानमें एक पर्याप्त ही 
आलज्ाप होता हे। 
मिस्से पुएणालाओ, भ्रणुदिस[खणुत्तरा हु ते सम्मा। 
झविरद तिश्णालाबा, भणुद्िस।णुत्तरे होंति॥। ७१८ ॥ 
मिश्र पू्णोलाए: अनुदिशानुत्तरा हि ते सम्यण्च: । 
अबिरते त्रय अलापा अनुदिशानुत्तरे भवन्ति ॥ ७५१८ ॥ 
अथे-नथ प्रेवेयकपयन्त सामान्यसे समस्त देवोंके मिश्र गुणस्थानमें एक पर्योप्त ही आकछाप 
द्वोता है । इसके ऊपर अनुदिश और अनुत्तर विमानवासी सब देव सम्यम्टष्टि ही होते हैं; अतः इन 
देवोंके अ्रविरत गुणस्थानमें तीन आलाप होते हैं । 
क्रप्रप्राप्त इन्द्रियमार्गणामें आलापोंकी बताते हैं। 
बादरतुदपेह द्यबितिचउरिंदियभ सण्णिजीवाद । 
आोपे पुण्णे तिणिण य. भपुणणगे पूण भपुणणो दु ॥ ७१९ ॥ 
बादरधच्मेकेन्द्रियद्वित्रिचतुरिन्द्रियासंज्ञिजीवानाम्‌ । 
ओधे पूर्ण त्रयश्व अपूर्णके पुनः अपूशस्तु । ७१६ ॥ 
अथे --एकेन्द्रिय-बादर सूच्रम, द्वीनद्रिय, त्रीडद्रिय,चतुरिन्द्रिय, अर्सझ्ली पंचेनिद्रिय जीबोमेंसे जिनके 
पर्योप्ति-नामकर्मका उदय है उनके तीन आलाप हाते हैं और जिनके अरपर्याप्ति नामकमेका उदय दोता 
है छनके लब्ध्यपयोप्त ही आलाप होता है । 


भावाथे--निबूं त्यपयोप्तके भी पर्योप्ति नामकर्मका ही उदय रद्दता है अतः उसके भी तीन द्दी 
भाल्ाप होते हैं। 
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सण्णी झोषे मिच्छे! गुशपढिवएण य मूलभालावा । 
लद्धियपुण्णे एक्‍्को5पज्जतो होदि आलाभो ॥ ७२० ॥ 
स॑ज्योधे मिध्यात्वे गुणप्रतिपन्न च मुलानापा: । 
लब्ध्यपूणें एक: अपर्याप्तो भवति आलापः ॥ 5२० ॥ 
अर्थ संज्ी जोबके जितने गुणस्थान द्वोते हैं उनमेंसे मिथ्याह्ृष्टि या विशेष गुशस्थानको 
प्राप्त होनेवालेके मूलके समान ही आलाप समभने चाहिये। ओर लब्ध्यपर्याप्तक संह्षीके एक 
अपयोप्त ही आलाप होता है । 
भावषाय-संज्ञी जीवों मेंसे तियरचके पाँच ही गुणस्थान होते हैं। इनमैंसे मिथ्यात्य सासादन 
असंयतमें तीन तीन आलाप होते हैं । और मिश्र देशसंयतमें एक पर्याप्त ही आलाप होता है। दूसरे 
संज्ञी जीषोमें सामान्य गुणस्थानोंमें जो आलाप कटद्दे हैं उसो तरह सममना चाहिये । संज्ञी जीबोंमें 
नारकी और देवोंके चार च/र तथा मनुष्योके चौदहों गुणस्थान होते हैं । 
क्रमप्राप्त कायमागेणाके आलापोको दो गाथश्रोंमें गिनाते हैं । 
भूआउतैउवाऊणिबचदुग्गविणिगोद्गे तिथ्णि । 
ताणं पूलिदरेसु वि, पत गे तद मेदति ॥ ७२१॥ 
तसजीवाणं ओधे, मिच्छादियगुणे वि ओोप भालाभो । 
लद्/िभपुणणे एक्कोपज्जतो होदि भ्ालाभो || ७२२ | जुम्म॑ 
भ्षप्तेजोघायुनित्यचतुर्ग तिनिगोद फे त्रयः । 
तेषां स्थूलेतरयोरपि प्रत्येके तद्द्ठिभदेषि ॥ «१ ॥ 
त्रसजीबानामोघ मिथ्यात्वा दिगुणे पि ओघ आलाप:। 
लब्ध्यपूर्ण एक धपर्याप्तों भबत्या"ापर ॥ ७र२ | युस्मम्‌ 
अथे-प्ृथिषी जल अग्नि बायु नित्यनिगोद चतुर्गेतिनिगोई इनके स्थूल्न और सूक्षम भेदोंमें 
बथा प्रत्वेकके सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित इन दो भेदोंमिं भी तोौन तीन आलाप दू।ते हैं। प्रसजीवोमें 
सामाम्यतया चौदद् गुणस्थान द्वोते हैं। इनके आलापोमें भो कुछ विशेषता नहीं है। गुशस्थान- 
सामाम्यके जिस तरह 'अआलाष बताये हैं उसो तरह यहाँमी सममने चाहिये। प्ृ८्बोसे लेकर 
श्रक्षपयत जिसने भेद हैं उनमें जो लब्ध्यपर्यात हईं उनके एक लष्ध्यपर्याप है आलाप होता है। 
योगमार्गणामें आ्राज्ञापॉको बताते हैं । 
एक्कारसजोंगाश, पृण्णगदा्ं सपृपषण आलाओो। 
मिस्सचउक्कस्स पणो, सगएक्कभपृएण झाल्याओो ॥ ७२३ ॥ 
एकादशयोगानां पूर्ण॑गतानां स्वपृणोलापः । 
मिश्नचतुष्कस्य पुनः स्वकेकापूर्णालाप: ॥ ७२३॥ 
झर्थ--बार पनोयोग चार बवनयोग सात काययोग इन परद्रद योगम्रिंसे औरारिक मिश्र 
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पैक्रियिकमिभ्र आद्वारकमिभश्र कार्माण इन चार योगोंको छोड़कर शेष ग्यारह योगोंमें अपना अपना 
एक पर्याप्त आज्ञाप होता है। और शेष वक्त चार धोगोंमें अपना अपना एक अपयोप् आाज्ञाप ही होता हैँ । 
अवशिष्ट मागेशाओंके आ्रापोंको संक्षेपमें कद्दते हैं । 
वेदादाहारोत्ति य, समुणदाशाणमोघ भालाभो | 
णवरि य संदित्यीण, णत्यि हु अहारगाण दुर्ग ॥| ७२४॥ 
वेदादाह्दार इति व स्वगुणस्थानानामोष आलाप:। 
नवरि च षण्डक्षीणां नासिति हि आहद्यारकाणां ट्विकम्‌ || ७२४ ॥| 
झथ--वेदमागेणासे लेकर आहारमार्गणापयेन्त दशमागेणाश्रोंमें अपने अपने गुणस्थानके 
समान आलाप होते हैं। विशेषता श्तनी है कि जो भावनपुसक या भावश्लीवेदों हैं उनके 
आहारक-काययोग और आहारक-मिश्रकाययोग नहीं होता। 
भाषार्थ--जिस जिस मागेणामें ज्ञो जो गुणस्थान सम्भव हैं और उनमें जो जो आन्वाप 
बताये हैं. वे ही आलाप उन उन मांगेशाओं में होते हैं, इनफो यथासम्भव लगालेना चाहिये। गुण- 
ध्यानोंके आलापोंकों बता चुके हैं. अतः पुनः यहांपर लिखनेकी आवश्यकता नहीं है | 
वेद आदि दश मांगेणाश्रोमेंसे प्रत्येकमागेणामें गुशस्थान क्रमसे साम्रान्यतवया इस प्रकार 
होते हैं-वेद मार्गणामें अ्रनियुत्तिकरणके सबेद भागतक ६; कपायमागेणामें क्रोध मान माया बादर 
को भके यथाक्रम अनियुत्तिकरण के वेदरहित 2 भागतफ ६, सूक्ठमलोभका एक सूद्मसाम्पराय, ज्ञान- 
मार्गणामें कुमति कुअ,त विभकुके प्रथम दो, मति श्रत अबधिके ६, मनःपयेयके ७, केघलज्लानके २, 
ख्ंयममागेणामें असंयमके ४, वेशसंयमका १, सामायिक छेदोपरथापनाके ४, परिद्दार विशुद्धिके ३, 
सूर्मसांपरायका ९, यथारूयातके ४, दशेनमांगणामें चकछु अचक्तुदशनके १२, अवधिदशेनके ६, 
केषलद्शेनके २, लेश्यामागंणामें कृष्ण गोल कापोतके ४, पीत पद्मके ७ शुक्लके १३, भव्य- 
मागेणार्मं सन्यके १४७, अ्रभब्यके ?, सम्यक्त्व मागणामें मिध्यात्व सासादन मिश्रका एक एक, प्रथमों- 
पशम और वेदकके ४७, द्वितीयोपशमके ८, क्षायिकके ११, संप्षोमार्गणामें संज्ीके १२, असंहीके १, 
आहार क्षागंणामें आदारकके १३, अनाद्वारकके पाँच । 
इन गुणस्थानोंमें मूकमें जो सामान्यतया आल्ाप बताये हैं वेही यहाँ मार्गजाओंके 
गुणश्थामोॉमें भी ऋमसे घटित करलेने चाहिये। 
गुणजीवापज्जत्ती, पाणा सणणे। गशंदिया काया । 
जोगा वेदृकसाया, शाशजमा दूंसणा छ्षेस्स। ॥ ७२५॥ 
भव्या सम्भसावि य, सण्शी आहारगा य उबज्योमा । 
लोग्णा परूविदृष्वा, ओषादेसेसु समुदाय ॥७२६॥ 


गुणजोबाः पर्याप्यः प्राणाः संज्ञा: गतीन्द्रियारिं काया:। 
योगा देरकपाया: ज्ञानयमा दरोनानि छेश्या: ॥ ७रे&॥ 
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भव्या: सम्पक्त्वान्यपि च॑ संज्ञिन: आहारकाश्वोपयोगा:। 
योग्या: प्ररूपितव्या ओषादेशये! समुदायम्‌ ॥७२६॥ 
अथे--चौदह गुणर्थान, चोदह जीवसमास, छह पर्याप्ति, दश प्राण, चार संज्ञा, चार गति, 
पाँच इन्द्रिय, छुद्द काय, पन्द्रद योग, तीन वेद, चार कपाय, आठ ज्ञान, सात संयम, चार इशेन, 
छंद लेश्या, भव्यत्व अमव्यत्व, छह प्रकारके सम्क्यत्व, संज्ञित्व असंज्ञित्तव, अआहारक अनाहारक, 
बारह प्रकारका उपयोग इन सबका यथायोग्य गुणस्‍्थान और मार्गणास्थानोंमें निरूपण 
करना चाहिये । 
भावार्थ - इन बीस स्थानोंमेंसे कोई एक विवज्तित स्थान शेष स्थानोंमें कहष्ाँ कड्ों पर पाया 
जाता है इस बातका आगमप्रके अधिरुद्ध षणन करना चाहिये। जेसे चौदह गुणर्थानोमेंसे कौन 
कौनसा गुरणास्थान जीवसमासके चौदह भेदोमेंसे किस किस विबज्षित भेवमें पाया जाता है। अथवा 
ज्ञोबसमास या पर्याप्तिका कोई एक बिवक्तित भेद्रूप स्थान किस किस गुणस्थ'नमें पाया जाता है 
इसका वर्शन करना चाहिये । इसी प्रद्मार दूसरे स्थानोंमें मी सममना चाहिये। 
जीघसमासमे कुछ विशेषता है उसको बताते हैं । 
शोघे भादेसे वा, सप्णीपज्जंतगा हवे जत्य । 
तत्य य उजबीसंता, इमिवितिगुतिदा हवे ठाझा ॥ ७२७ ॥ 
ओघ आदेशे वा संज्षिपयन्तका भवेयुयंत्र । 
तत्र चेकोनवबिंशांता एकद्विजिगुशिता भवेयु: स्थानानि ॥ ७२७॥ 
अथे--सामान्य ( गुणस्थान) या विशेषस्थानमें ( मागैशास्थानमें संज्ी पंचेन्द्रियपर्दन्त 
मूलजीबसमासोंका जहां निरूपण किया है वहां उत्तर जीवसमासस्थानके भेद अन्नोसपयन्त होते हैं । 
ओर इनका भी एक दो नीनके साथ गुणा करनसे क्रमसे उन्नीस अड॒तीस और सत्तावन जीबसप्तासके 
भेद द्वोते हैं 
भावार्थ - गुणस्थान और मार्गणाओंमें जहां संक्षिपयन्त भेद बताये हैं, बदां ही जोबसमास्के 
एकप्ते लेकर उन्नीस पयेन्त भेद और पर्याप्त श्रपयाप्त इन दो भदेसि सुणा करनेकी श्रपेज्ञा अद्तीस भेद 
तथा पर्याप्त निवृ त्यपर्याप लब्ध्यपर्याप्त इन तीन भेदोंसे गुणा करनेकी श्रपेज्ञा सत्ताबन मंद भी सम्रमने 
चाहिये । इसका विशेष स्वरूप जीवसमासाधिकारमें कहचुके हैं । 
८ गुणजीवे ”-त्यादि गाथाके द्वारा बताये हुए बीस भेदोंकी योजना करते हैं। 
बीरमुहकम लणिग्ग पस पलसु पर गदशप १ उस मत्य॑ । 
णमिऊ्णगोगममहं, सिद्ध ताल्ाबमणुवोच्छे || ७२८ ॥# 


बीरमुखकमलनिगेतसकलश्र तब्रहश॒प्रकटनसमर्थम्‌ । 
नत्वा -गौतममहँ सिद्धान्तालापमनुबक्ये ॥ 3२८॥ 


झथे -अंतिम तोथकर ओीषधमामस्वामीके मुखकमलसे मिर्गेत लमत्त भशलिद्धान्दकें अहण! 
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करने और प्रकट करनेमें समर्थ श्रीगोतमस्थामीको नमस्कार करके में उस सिद्धास्ताज्ञापफो कहूगा जो 
कि धीर भगवानके मुखकमलसे उपदिष्ट श्र्‌ तमें वर्शित समस्त पदार्थोक्रि प्रकट करनेमें समर्थ है । 
भावार्थ--जिस तरद श्रीगौतमस्वामी तीर्थंकर भगवानके समस्त उपदेशको ब्रद्ण और प्रकट 
करनेमें समय हैं उसी तरह यह आलाप भो उनके ( भगवानके ) समस्त श्र तके ग्रहण और प्रकट करने 
में समर्थ है| क्योंकि इस सिद्धान्ताजपमें उन्ही समस्त पदाथका बएुन है जिनको कि श्रीगौतमस्वामी 
ने भगषानके समस्त श्र्‌ तको ग्रहण करके प्रकट किया है । 
पहले गुणस्थान जोबसमास आदि बीस प्रूपणाओंको बताचुके हैं उनमें तथा उनके उत्तर 
भेदोंमें क्मसे एक एक के ऊपर यह 'आलाप 'आगमके अनुसार लगालेना चाहिये कि विवक्तित किसी 
भी एक प्ररूणणाके साथ बीसो प्रारुपणाओंमेंसे कोन कौनसी प्ररूपणा अथवा उनका कौन कौनसा 
धत्तर भेद पाया जाता है। इनका विशेष स्वरुप देखनेकी जिनकी इच्छा हो उन्हें इसकी संस्कृत टीका 
अथवा बढ़ी भाषा टोकामें विस्तारपूर्वक दिये गये यंत्र को देखना चाहिये । 
इन आलापोंको लगाते समय जिन बातोंका अवश्य ध्यान रखना चाहिये उन विशेष बातोंकों 
ही आचाये यहां पर दिखाते हैं । 
सब्बेसि सुहुमाणं, काओदा सब्यविर्गहे सुकका । 
सब्वो मिस्सो देहो! कभोदवण्णो हपे शिय्मा' ॥ १॥ 
सबे षां सूत्माणां कापोता: सर्वबिप्रद्दे शुक्ला: । 
सर्बों मिश्रो देह: कपोतवर्णो भवेज्नियर्मात्‌ू ॥ १॥ 
झर्य--ए_थिपीकायादि समस्त सूइ्रमजीबों की द्रव्यलेश्या कपोत ही द्ोती है। तथा समस्त 
बित्रहग तिसम्वस्धी का्मणशरीरकी शुक्ल लेश्या होती है | तथा समग्र मिश्र शरीर नियमसे कपोतबर्णु- 
बात़ा होता हे | 
भावाथे--अपर्याप्त आलापोंमें द्रव्यलेश्या कपोत और शुक्ल ये दो ही होती है । इसके सिघाय 
झौर भी जो विशेषता है वह यह कि मनुष्यरचना सम्बन्धी प्रमतादि गुणस्थानोंमें जो तौन बेद 
घताये हैं वे भाव वेदकी अपेक्तासे हैं | द्रव्य वेदको अपेक्तासे एक पुरुष वेद ही होता है । तथा उन भाव 
की भर भाष नपुसंक वेदके उदयमें अहारक योग मनःपर्यय ज्ञान परिदारविशुद्धि संयम ये नहीं होते । 
बेदनीय कमेकी उदीरणाके अभावके कारण सातव आदि गुणस्थानमिें आहार संज्ञाका अभाव है। 
नारकियोंके अपयाप्त अपस्थापैं सासादन गुणस्थान नहीं होता । तथा किसी भी अ्रपर्याप्त अपस्थामें 
परिभ्न गुणस्थान नहीं होता; इत्यादि! और भी जो जो नियम “ पुढवी आदि चउणहं” ग्रादि 
बताये हैं उनको तथा अन्यत्र भी कद्दे हुए नियमोंक्ो ये आलाप लगाते समय ध्यानमें रखना चाहिये। 








३०-यह गाथा यद्यपि लेश्या मार्गण!में नं, ४९८ पर भो आचुकी है तथापि यहापर भी इसको उपयोगी समझकर 
पुर: शिक्ष रिया है । 


७९३ '७१९०४११-७३१ तैन्मइसार रोषकायदम ३१४ 


ओर भी कुछ नियमोफी गिनाते हैं। 
मणपज्जवपरिदारों, पटमुप्सम्मत दोणिश्ष आहारा । 
एदेपु एक्क्पगदे, शत्यित्ति भसेस्य जञाणें ॥ ७२९ ॥ 
मनःपर्ययपरिहारौ प्रथमोपसम्यक्त्य॑ द्वाबाहासे । 
एतेपु एकप्रकृते नास्तीति अशेषक जानीहि ॥ ७२६ ॥ 
झथै-मनःपर्ययज्ञान परिह्ारविशुद्धि संयम प्रथमोपशमसम्यक्त्थ और आह्ारकष्ठय इन्सेंसे 
किसी भो एकके दोनेपर शेष भेद नहीं होते, ऐसा जानना चाहिये। 
विदियुवसमसम्मत्त', सेढीदोदिरिणि भविरदादीसु | 
सगसगल्लेस्स!मरिदे, देवअपज्जत्तगेव हवे ॥ ७३० ॥ 
द्वितीयोपशमसम्यकत्वं श्रे शितो-घर्तीण-विरतादिपु । 
स्वकस्वकलेश्यामृते देवापयप्तफ एवं भवेत्‌ ॥ ७३०॥ 
अरथै--उपशमभे शिसे उतरकर अविरत/दिक गुणस्थानोंकों प्राप्त करनेवालोमेंसे जो झ्पनी 
झपनी लेश्याफे अनुसार मरण करके देवपर्यायको प्राप्त करता है उसहीके अपर्याप्त अषश्वामें 
द्वितीयोपशम सम्यक्त्थ होता है ' 
मावाथे--चारगतिमेंसे एक देव अ्रपर्यापक्नो छोड़कर अन्य किसी भी गतिकी अपयाप 
अवस्थामें द्वितीयोपशम सम्यकत्व नहीं होता । 
गुणस्थानियोंका ग्वरूप बताकर गुणस्थानातीत सिद्धो झा स्वरूप बताते हैं । 
सिद्वाणं सिद्गनई, केवलशाणं च दंसर्ण खपियं । 
सम्मत्तमणाह।रं, उवजोंगाणक्कमपउत्ती ॥ ७३१ | 


सिद्धानां सिद्धगति: केबलज्ञानं चदशेंनं क्षायिकम्‌ । 
सम्यःत्वमनाहारमुपयोगानामक्रमप्रवे लिः ॥ ७४३१ ॥ 


अर्थ-सिद्ध जीवॉके सिद्धगति केवलज्ञान क्ञायिकदशन क्षायिकसम्यक्त्थ श्रनाहार और 
श्षपयोगकी अक्रम प्रबृत्ति होती है। 
मावार्थ-छद्मास्थ जीबोंके ज्ञायो ,शमिक जन दशेनकी तरद सिद्धोंके ज्ञायिक ज्ञान दशंनरूप 
धपयोगकी क्रमसे प्रवृत्ति नहीं होती, किन्तु यगपत्‌ होती हे । तथा सिद्धंके आद्वार नहीं होता-दे 
छनाहार होते हैं। क्‍यों कि डनसे कर्मका और नोकर्मका सबेधा सम्बन्ध ही छूटगया है। “णोकम्मफम्म- 
दारो कथकाद्वारो य लेप्पमाहा रो, ओ जमरेवि थ कमसो आदवारो छब्मिद्दों णेयो” ॥ ! ॥ इस गायाफे 
अनुसार नोकर्म ओर फर्म भी आहार ही हैं, श्रतः सर्वथा अनादार सिद्धि ही दोता हे ॥ 
गुणजीवठाणरहिया, सण्णापज्ञत्तिवाणपरिहीणा | 
सेसणगवमरगणणा, सिद्धा सुद्धा सदा दोंति)॥ ७३२।. 


३३६ भीमद्‌ राजचम्द्रैनशासत्रमालायाम [ जालाप, गा्धों-- 


गुणनीषस्थानरहिता: संक्षापर्याप्तिप्राणपरिदीनाः । 
शेषनघमागैशोना: सिद्धाः शुद्धा: सदा भघन्ति ॥ ७३२ ॥ 
झर्थ - सिद्ध परमेष्दी, चौदह गुशस्थान चौदद् जीवसम्तास चार संझा छह पर्योप्ति दश ब्राण 
इनसे रहित द्वोते हैं। तथा इनके सिद्धगति ज्ञान दर्शन सम्यकत्थ और अनाहारकों छोड़कर शेष नव 
मार्गणा नहीं पाई जातीं। और ये सिद्ध सदा शुद्ध दी रहते हैं; क्‍योंकि मुक्तिप्राप्तेकि बाद पुनः 
कहौंका बम नहीं होता। 
अन्समें बीस भेदोंके जाननेके उपायकोी बताते हुए इसका फल दिखाते हैं । 


णिक्खेषे एयत्थे, रायप्पनाणे शिकृत्तिभणियोगे | 

मगाह बीस मेयं, सो जाशह अप्पसब्माव || ७३३ ॥ 

निछ्तेपे एकार्थे नयप्रमाणे निरुकत्यनुयोगयो: । 

मांगेयात विश भेद स जानाति आत्मसद्धाबम्‌ ॥ ७३३॥ 

अधे--जो भव्य उक्त गुणस्थानादिक बीस भदोंको निक्षेप एकार्थ नय प्रमाण निरुक्ति अनुयोग 
आदिके द्वारा जानलेता हे वही आत्मख्रद्धाबको समझता है । 
माषार्थ- शिनके द्वारा पदार्थों समीचीन व्यबद्र हो ऐसे उपोयकिशेषकों निश्षिप 

कहते दें। इसके चार भेद हैं, नाम स्थापना द्रव्य ओर भाव। इनकेद्वारा जीवादि समस्त 
पदार्भोका समीचीन व्यवहार द्ोता है। जैसे किसो अर्थ विशेषकी अपेक्षा न करके किसीकी जीव यह्‌ 
संज्ञा रखदी, इसको जीबका नामनिक्तेप कहते हैं। किसी का8 चित्र या मूर्ति आदिमें जीबकी 
«यह बही है”” ऐसे संकल्परूपको स्थापनानिक्तेप कहते हैँ। स्थापनामें स्थाप्यमान पदार्थकी ही तरह 
उसका आदर अनुप्रह होता है । भविष्यत्‌ या भूतको बतंमानबत्‌ कद्दना द्रव्य निक्षेप है। जेसे कोई 
देख मरकर मनुष्य होनेषाला है उसफो देवपयोयमें मनुष्य कहना, अथवा मनुष्य होनेपर देब कहना 
यह द्ृब्यनिक्षेपका विषय है। वर्तमान मनुष्यको मनुष्य कहना यह भावनित्तेपका विषय है। प्राणभूत 
झसाधारण लक्तणको पकार्थ कहते हैं। जेसे जीबका लक्षण दश प्राणमिंसे यथासम्भब प्राणोंका 
धारण करना या चेतना ( जानना और देखना ) दै। यही जीवका एकार्थ है। अ्रथवा एक दी 
अर्थके बाचक भिन्न मिन्न शब्दोंको भी एकार्थ कहते हैं। जेसे कि प्राणी भूत जीव और सत्व ये शब्द 
भिन्न भिन्न अर्थोद्शी अपेक्ञा रखते हुए भी एक जीव अर्थके वाचक हैं। बस्तुके अंशप्रहशको नय 
कहते हैं। जेसे जीवशब्दके द्वारा आत्माको एक जीवत्वशक्तिका प्रहदण करना। एक शक्तिके द्वारा 
समस्त बस्तुके श्रदण को प्रमाण कद्दते हैं। जेसे जीब शब्दके द्वारा सम्पूर्ण आत्माका ग्रहण करना। 
बिस धातु और प्रत्यथ द्वारा जिस अर्थमें जो शब्द निष्पन्न हुआ दे उसके उसद्दी प्रकारसे दिखानेको 
निरुक्ति कहते हैं। जेसे जीबति जीविष्यति अजीबीत्‌ बा स जीब:--जो जीता है या जीवेगा या जिया 
हो उसको जीव फहते हैं। जोघादिक पदार्थेके जाननेके उपाय विशेषकों अनुयोग कहते हैं। उसके 
जह भेद हैं। निर्देश (नाममात्र या स्वरूप अथवा लक्तण कहना ), स्थामित्, साधन ( उ्पत्तिके निमित्त ) 
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झधिकरण, स्थिति ( कालकी मयोदा ) और निधान अधात भेद । इन शपायोंसे जो उक्त बोसप्ररुप- 
णशाओंको जान लेता है वही शझ्रात्माके सर्मीचान स्वरूपकाी समझ सकता है । 
॥ इति आलापाधिकार ॥ 


अन्तमें श्राशीर्बादरबरूप ग।धाकों आचार्य क ते हैं । 
अज्जज्जसे शंगुश गा सपहमसं घारिअन्िप्से ण गुरू । 
भ्रुवणशुरू जस्स गुरू मा 7ओ गोम्मट। जयतु ॥ ७३०॥ 
आययसेनगुशगणसमठ' वबार्गा- नसेनगुरू । 
भुवनगुरुयस्य गुरू स गाजा कब - यु ॥ ७२४ ॥। 
अधे-भ्रीआर्यसेन आचायेके अतः गुगागशका धारण करनेवाले और तीनले।कके गुरू 
“ श्रीअजितसेन आचाये जिसके गुरू है वह श्र गाम्मट (चामुए्डराय ) राजा जयबन्ता रहे। । 


क:-30::--% कः--४--- //७ 0४ ए “४%:२ ०४ #  --२----७ फकैससलस्प्स्न्य्य 
॥ इति गोम्मट्सारस्थ जीवबार्रर्ट समाप्रमू ॥ 
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